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सन्तु परमावधयो धन्यवादास्तस्मे विरचितविविधत्रह्माण्डकोशाय छीलास्टरष्टमहास्त्रष्टये सक 
ळसारस्वतसारसवेस्वजुषे श्रीमते भगवतेऽपरिमितनान्ने । येन परमकारुणिकेन आवुकजना- 
न्गदातुरान्निरीक्ष्यात्मन आतेत्राणपरायणवां प्रकटयता घन्वन्तरि-दिवोद्‌।सा दिलीला विमह]।न्बि, 
अता शब्दरत्नाकराद्वेदपयोनिघेरायुर्वेदो विनिरमीयत | यदनुसारेणाद्याबावि भूयांसो वेद्यक* 
- झाखप्रन्था यतंस्ततः पण्डितवरेमेहष्यादिभिर्विरच्य भविकभव्यभावुकभूतये भूतले प्रचारिताः 

सन्ति। स एष अगवत एव प्रथममागेपदेशकस्येवोपकारानु भावो ऽनु भू यतेतरामू 
सत्यप्येबं वतमानकालीनस्थितिं निरीक्ष्य मनः सीदर्ताव । यतः संप्राते तसहेज्ञीयभाषावे- 
[चित्र्यं gai चित्तोद्वेषकरम्‌, विशेषतश्च बेधजनानामालस्यं च । यतस्तेषामालस्यादौषधपरीक्ष्णे 
HAS गान्धिका व्यापारेण एव शरणम्‌ | सत्येवं का नामाशिक्षितानां गान्धिकानामोषधबला. 
बळपरीक्षा यथोचिता देशकालाद्रपेक्षया ? कानिचिदौषधानि स्वल्पवीयोणि, sina. | 
वीर्याणि | कथ नामैते जानोरन्निदं चिरवीयीमिदअचिरवी्यमिति । तथापि तेषां तत्तदेशवा- 
सिनां गान्धिकानां भूतलनिवासिनां सवषामुपरि भूयानेवोपकारः | यतस्य यथाकर्थचित्प्रयत्नेन 
तानि तान्योषधानि यथासमयं संचिन्वत deta च । अतस्तेऽपि धन्या एवेति सन्यामहे | 

अथच ये agra ओपधीरुपयु्जते तानापि धन्यान्मन्यामहे्‌ | 
अथ च देशवेचित्र्याद्भापातरचित्र्यापातस्यावञ्यंभाव्यस्वात्तचतद्देशञवासिनां 
नामविएयांसे तत्तदोषघळाभोऽवऽयं दुःशक Wl यथा कश्चनान्यदेशस्थोऽन्यद्‌ 
'दोषधं जानाति परंतु तस्योपघस्य तद्देशीय न पयाय चेद्वेत्ति तदा निरुपायेन ते 


T के FA- 
मिति निपुणं विचार्यं परमकरुणावरुणालयेः श्रीमन्सुरादात्रादनगरनिवासिभिः श्रीलाढाशालि- 
AAA: केवलं परोपकारबुद्ध्या नानाविधान्संस्कृतभाषोपनिबद्धा5छवब्दकोशोननकानाय- 
बंद्शाखग्रन्थांश्च पयोोड्यायम्‌ ““ आयुर्वेदीयशब्दसागर”” नामाऽभिनवः संस्कृतभाषा-तत्तदे- 
शीयभाषा-प्रचायेमाणशब्दाभिधानरूपो विनिमितः । अयम्ेतेपामस्मिन्भूतले परमशछाथनीय 


उद्योगः कस्य सहृदयस्य मनसे न स्वदेत | स्वदेत सबेस्थापि मनस इत्यूःवेबाहुरुद्धोवयामि । | 
अनेन म्तुत्यपरश्रमणाभभूतळे तत्तद्वेशवासिनां तत्तदोपाषिनामाभनिज्ञानेऽनन्यसाधारण स 
यकारोऽकाराति हेतायावन्तो:घन्यबादा एभ्यो देयास्ते मन्मत्याऽपरिपूणा Gaia MAT मदात्मना 
सुध्रसन्नन Va भकाड्द्यन्तेऽनन्तावघयो धन्यव!दाः। अयं च" आयुवदीयोपाथेहाब्दसागर | 
नामा.कोश पाभ: TIS परापकारवुद्धया निर्लोभेनेव: विनिमाय मत्सविध Aa: | | 
मया बहूपक्रातारयामेति मत्वा सब्रहुमानं स्वीकृत्य स्वकीये '“श्रीवेडुटेश्वर'' मुद्रणालये मुद्रः 
यित्वा प्रकाशितः । आशसे च सवविद्वत्सु-एतेपां श्रष्टिवयाणां ` श्री्ञाठिग्रामवञ्यवयाणं 
बाद्धक्ये5पि भूयान्पारिश्रमो निरन्तथ्परिशीळनेन सनाथीक्रियतामिति. | 


विद्वद्वणप्रेपामिलापी-- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


MIRSA ' छापाखाना 
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=) । 
आउुःपदातारमनन्तकीत्तिप्रख्यापक वेद्यकसंहितायाः । 
रागानशेषान्विनिवतितारं धन्वन्तरिं ज्ञानकरं नमामि ॥ १॥ 
सिद्धान्तकत्र ASRAMA संकष्टहत्रे चरकाय भत्रे । 
_ _ ख्यातवाय्याय च छुश्चताय धवलाय लोकस्य -रूजान्रमामिर॥ 
ASIFA क।शान्बहुशोऽतिडुलभान्विचिन्त्य शास्त्राणि खुवेद्यकस्प वे॥ 
CALETA द्योषाधशब्द्सागरः FAA लोकहिताय पुष्कलः ॥ ३॥ 
रामगङ्गातट FA मुरादाबादपत्तने । 
नित्यं निवासिना तत्र दीनदारपुरे शुभे ॥ 
शालिम्रामेण वेश्येन नभस्कृत्य गजाननम्‌ | 
qqa शुरोनेत्वाऽगदकोशा विरच्यते ॥ 
o 
भूमिका । 
धर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं मूलनुत्तमम्‌ | 
इतिहास लिखनेवाले शाशज्ञपण्डिउगण, सम्पूर्ण बातोंको जानते हे, कि संसारमै 
जितने प्रकारके उपचार हैं उन सबका मूल सनातन आयुर्वेद है, आयुर्वेदके प्रन्थोको 
स्ताधारण मनुष्योने नहीं रचा, वरन्‌ जो महात्माजन TAR ANA भूत भविष्यत्को 
FAAR समान जानते थे और . अपने योगबलके प्रभावले सारे संसारके कार्योको 
जान लेते थे, उन त्रिकालज्ञ ज्ञानियोंने अत्यन्त परिश्रमसे इन आयुर्वेदके ्रन्थोको निमोण 
किया है; कोई कहे कि उन मुनियोंका क्या नाम था और इन ग्रन्योके रचनेसे उनका 
कया प्रयोजन था क्योंकि इन ग्रन्थाके रचनेसे कुछ भक्ति, वा परमेश्वरका भजन 
अथवा मुक्तिका साधन नहीं है, फिर इन मन्था उन्होंने क्‍यों रचा ? किन्तु 
उनका यह विचार था- । 
अहिंसा परमो धम्मेः प्राणरक्षा HRAT: | 
प्राणदान सदा मोक्षका देनेवाळा हे, ब्रह्माजीने प्रथम अथवेवेदका सम्पूण सार 
Sar आयुर्वेद प्रकाश किय्र, और अपने नामसे एक लक्ष छोर्कोम | 
त्ता”? नाम एक ग्रन्थ निमीण किया, फिर उस आयुर्वेदको बुद्धिनिधान ब्रह्माजीने 
स्तब कमॉमे दक्ष दक्षप्रनापतिको परम चतुर जानकर आमुर्वदके आठों अंग अत्यन्त 
स्नेहे पढ़ाये; फिर बुद्धिविशारद दक्षप्रजापतिमे, देवोत्तम es पुत्र, अश्विनीकुमार 
दैव वैद्यको महाविद्वान्‌ जानकर आयुर्वेद पढ़ाया; यह अश्विनीकुमार वैद्यक विद्यार्म 
अद्वितीय थे, परन्तु देवताओंने इनको जातिसे पतित कर रक्खा था, agit भाग नहीं 


` aS e 
देते थे, जब शिवजीने ब्रह्माका शिर काटा तब इन्ही अश्िनीफुमारने अपनी ~सिधाके 
a तत तत तह सितातह हत महसहहमट, 
है दै ना x a 
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६२) ‘ aida औषधिक्केषकी- 


बर्से जोडा था, उसी Ray फिर यज्ञम भाग पाने लगे, देवावुरसंग्राममे जितने 
देवताओंको दैत्याने घायल किया, उन सब देवताओको अधिनीकुमारने ही अच्छा 
किया, इन्द्रको और चन्द्रमाको मी इन्होंने रोगरहित कर aaga दिया, पूषादेवता 
और भगदेवताका इन्हीं अश्िनीकुमारने उत्तम उपचार किया था; च्यवन ऋषिकोभी 
वृद्धावस्थाम इन्हीं अश्विनीकुमारने तहण कर बलवान्‌ और aaa कर दिया था; 
इस प्रकारके अनेक कमे करके वैद्यशिरोमणि और अग्रिम कहलाये, और सब देव 
ताऑमें पूज्यवर और माननीय हुए, जब इन्द्रने आयुर्वेद्विद्याका चमत्कार देखा, 
तो शचीपति gay अत्यन्त विनयपूर्वक्र अश्चिनीकुमारसे agigh पढ्नेकी याचना 
की, तब दयाळु अश्रिनीकुमारने जिस प्रकार वैद्यकविद्या पढ़ी थी, वह सव बिद्या 
बुद्धिमान्‌ इन्द्रको पढा दी, इस प्रकार देवलोकमें आयुर्वेदका प्रचार हुआ; एक समय 
श्रीभगवान्‌ मुनियामें श्रेष्ठ महात्मा भत्रेयजी, संसारमें रोगोसे पीडित और व्याकुल 
) मनुष्यादि ऋषियांको gaar अत्यन्त चिन्ता करने लगे, कि क्या करूँ? किस 
प्रकार यह लोग रोगके sea छूट निरोग हों! और भादिरूप aga भगवानका 
ध्यान करें! क्‍योंकि जब यह प्राणी रोगप्रसित रहे, तब फेस भगवान्‌ वासुदेवका 
भजन करेंगे? और विना भजन मोक्ष कहाँ? और रोगोंका समूह ऐसा बढा हे कि, 
उनको भपने aq देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे gat अत्यन्त दयालुता है, 
इसलिये मुझको बडा भारी क्लेश है, क्या उपाय करूँ! इन प्राणियोंकी दुदेशा 
देखकर गेरा हृदय बिदीण होता है, इन दुःखियोंके दुःख दूर करनेका यहाँ कोई 
उपाय नहीं,मेरा जी चाहता है कि, RH पास जाकर आयुर्वेद पढ़ूँ, क्योकि पुरन्दर 
इस Aa महाचतुर और देवताओंका शिरोमणि हे, इसलिये सुरपतिसे आयु 
वेद पढकर इन प्राणियांको नेरुज्य करूँ, यह बात मनमें ठान आत्रेयी महाराज 
इन्द्रररीको गये और वहां जाकर देखा, कि इन्द्र दिव्य सिंद्दासनपर विराजमान 
है, चारों ओर देवता खडे हुए चँवर ढोर रहे हैं, किन्नर ओर गन्धम यश बखान 
रहे हैं, इन्द्रके मुकुटकी मगिर्योका दशो दिशाओंमें सूय्यकी किरणोंके समान प्रकाश 
हो रहा हे, खुरराज आत्रेयजीको देखतेही सिंदासनको छोड़ हाथ जोड़ मुनिक्रे aga 
आया, और अत्यन्त आदर सक्कारे आासनदे आत्रेयजीका पूजन किया, फिर 
कुशल क्षेम पूछकर विनयपूर्वक पूछा, कि स्वामिन्‌ | आज केसे इस दासके गृह 
आपकी HUE हुई! आत्रेयजीने इन्द्रके मधुर वत्तन सुनकर अपने AAF कारण 
- का, हे देबेन्द्र | आप केवल स्वगेलोकके ही राजा नहीं दो, ब्रह्माने आपको त्रिभुवन 
पति बनाया है, प्रशबीमें ब्याधियोंसे व्यथित और रोगोंसे व्याकुछ जिनके चित्त, Fa 

प्राणी घोर सन्तापसे असित हो रहे हें, उनका कष्ट Daa करनेके लिये मेरे डार 

अनुग्रद करके मुझको adia उपदेश ARA, fray sa दीनजनोंका दुःख 

दूर हो और उनको सुख हो, तब ga कहा बहुत अच्छा भाप पढ़िये, यह बात 

७ || कहकर इन्द्र आत्रेयजीको आयुर्वेद पढाने लगा, मुनीन्द्र इन्द्रसे वैद्यक विद्या अष्टांग 

सहित “पढ, आशीर्वाद बे, इन्द्रको प्रस्ञकर adalat आये और आनकर मुनिवर 
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भावान्‌ RENATA, aT AMSAT, महातेजस्वी अ्यक्षेयमुनिन अपने 
नामसे ( अत्रियसंहिता ) रची, और अम्रिवश, भड, जातूकणे, पराशर, क्षीरपाणि 
और हरीत इन छहों आपने शिष्योंकों वही संहिता पढाई, cat dasa अग्निवेश 
हुए, फिर इनके पीछे भेडादिकन अपने अपने ग्रन्थ रचे, इस प्रकार AAN 
छहों शिष्योंने अपने नामकी छः संहिता निमोण करके मुनिवृन्दवन्दित आत्रेयजीको 
सुनाई उनके किये हुए तंत्रादिक अन्थोको सुनकर आत्रेषजी अत्यन्त असन्न हुए 
और आशीर्वाद देकर कहा Th तुम्हारी oa संहिता परमोत्तम हैं, यह सुन सत्र 
सुनि qaa हुए और स्त्रगमें देवर्षि ओर, देवताभी “इनकी प्रशंसा करने लगे, कि 
तुम धन्य हो, जो प्राणदान देनेवाळी विद्या तुमने अध्ययन at और तुम्हारेही 
fsa ब्रह्माजीन एक लक्ष Deal संहिता रची हे कि जिसमें एक सहस्र aaa हैं, 
और आगेको मनुष्योंके लिये इस आयुर्वेदके आठ अंग पृथक प्रथकू करदिये, कि कलि- 
युगके मनुष्य अल्पायु और लुच्छबुद्धि होंगे, और ag बात ब्रह्माजीने ऋषियोंके चित्तम 
प्रेरणा की, इनमेंसे TH एक ग्रन्थक! अत्रलम्बन कर, सच ANNA एक एक 
स्मतंत्र ग्रन्थ रचा, किसीने aga अर्थात्‌ शस््विद्याका उपचार, किसीने शालाक्य 
अयात्‌ कण्ठसे कपरके रोगोंकी चिकित्सा, नेत्र कानादि, किसीने कायचिकित्सा अर्थात्‌ 
sar, अतिसार, शोष, अप्स्म(र, कुष्ठादि; किप्तीने भूतविद्या अर्थात्‌ देव, असुर, 
गन्धवे, यक्ष, राक्षस, पितृ, arate; किसीने कोमारश्रत्य अथोत्‌ बालकोक्री रक्षा, 
धायके दूधका शोधन, Aaa उत्पन्न जो रोग उनकी शान्ति इत्यादि; किसीने अगद 
तंत्रका उपाय अर्थात्‌ सपे, कोडा, ळता, विच्छ, मूँता इत्यादिके विषका यल, किसीने 
रसायन aga अवस्था और बल, बुद्धिका बढाना और किसीने वाजीकरण तन्त्र 
अर्पात्‌ भइपवीयका बढाना ओर दूषित Maw शुद्ध करना; यह आयुर्वेदके आठ अंग 
हैं, इन सत्र रोगोंकी Afu aA भाति वणन की, ओर वेद्यकविद्यामे किपी 
रोगक़ी चिकित्सा नहीं छोडी, जहॉतक संसारमे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जीव 
हैं arm यथायोग्य उपाय fear है, कि जिससे संतारमें रोगबाधा न रहें, यह 
विचार कर भरद्वाज, चरक, धन्त्रन्तरि ओर gak RAN : सब संसारमें 
Gan विद्याके प्रचार करनेका विचार किया, उनही RATA द्वारा मनु्ष्योको 
चैद्यकविद्य। प्राप्त हुई, आजतक संधारमें वही परम्परा चली आती है, ओर विद्वान्‌ 
वेद्योके बनाये ग्रन्थ भी anù इस समयतक विद्यमान हें,. उसी परम्पराकी 
रीतिप और भी अनेक नये नये ग्रन्थ Gena ओर हिन्दी भाषामें बनाये गये, 
कि जिनके द्वारा प्राणियोंके सब्र रोग छूट aa, ओर वैद्यलोगमी उन ग्रन्थोंको 
पढ़कर तन AT धनसे प्राणियोंका उपचार करने लगे, ओर अपने चित्तमें यह f- 
श्वय कर लिया कि, अपने प्राण जायँ तो जायें परन्तु संसारम सहस्रो MAIS 
उपकार हो, यद्यपि उन प्राचीन वेद्योकों मरे हुए सहस्रो वष बीत गये, परन्तु 
aq उनके ग्रंथोंकी औषधीरचना देखनेमें आती है, और लिखी पढी जाती हे, 
तब नयीही ज्ञात होतो है, जेस अमृत सदेतही गुणदायक होता है जिन ऋषियोंने 
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आयुर्वेदीय ओषधिकोपकी - 
og 
उन ग्रन्थोंको रचा हे उना तो कहना ही क्या हे ? परन्तु उन mA जिनकी 
“चर्चा मात्र भी लिखी हैं, उनकी कोत्ति ओर उनके नामको अचळ कर दिया है, 
उन विद्वान्‌ वैद्योके aaa गुण और महिमाको देख west जिन प्राचीन राजा- 
अ ने विशष करके भारतखण्डमें मातेण्डके समान अपने शुभ समाचारॉमे THe 
शित किया हे, और विनयपूवक्त आदर सम्मानसे उन विद्रान्‌ लोगोंकी aaa 
करते रहे, और उन विद्वान्‌ वेद्योने भी उनकी सत्कीर्तैको अपने ग्रन्थ रचनाके 
द्वारा अजर अमर कर मार्तण्डकी नाई खण्ड खण्डमें प्रकाशित कर दिया, और 
जिन राजाआक़ी aga प्रीति नहीं थी, ओर अपने शरीरको निरोग रखना 
अच्छा नहीं समझा, उनका नाम Ah होते ही संधारप्त समाप्त हो गया, कोई 
कुरमं हुवा तो जलदान वा Asse समय अथवा पिण्डद्रानके देते हुए नाम स्म- 
-रण हुआ तो ले लिया, देखिय ! धन्बन्तरीका भवतार, काशीराजा दिवोदास, नकुल 
ददेवादि राजाओंक़ा आयुर्वेदमं केवा स्नेह था, कि उन राजर्षियाँका नाम उन वद्योने 
अपने aia aaa लिखकर प्रसिद्द किया ओर उनके नामको सुमेहक्े समान 
अचल कर दिया, और चरक, सुश्रुत, वागभट gale प्रन्यांका चमत्कार AAA 
ही विजक्षणताके साथ qatar हे, देखो ! राजा हर्ष, चक्रदत्त, मदनपाल, विक्रमाः 
दित्य, भोजा सुयश aa फेछ रहा है, लनकी भेषनरचना, वैद्यमण्डछी और 
प्रजागणाम माननीय हे, उसीका aaa आजतक उसी प्रहार चडा आता है, 
हसका Ter कारण यही है कि उन्होंने वेद्याकी सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ जान कर, ओर 
आयुर्वेदको सुखनिधान मानकर, उनका अत्यन्त आदर सन्मान क्रिया, और 
gz मांगा द्रव्य उनको दिया, उतकेही प्रभावले राजनिघण्टु, राजतत्ङम, HZA- 
पालनिघण्टु, Aè aa हो रहा था, जेसे महाराजाधिराज श्रीमान्‌ राणा 
प्रतापसिंह. सवाई जयपुर निवासी, बेक्रुण्ठवासीके नामले Bala अमृतसागर नाम 
प्रन्थ रचकर प्रसिद्ध किया, यह इस देशके पंडितोंकाही प्रतार था, और यह देश 
ऐसा उत्तम था कि इसके समान संतारमे दूसरा देश नहीं था, इस भारतखण्डके 
वेद्य वडे चतुर थे, इन्हॉसे फारिस, अरव, रूम और युरपवालोने वैद्यक विद्या 
सीखी थी, जो आज बातबातमे वाळकी ae निकाल रहे हैं, और इसी भारत- 
खण्डमें सम्पूण औषचियेभी seta होती थीं, इन भारतत्रासियोंको कमी किसी 
औषधिके fea, अथवा उपचारके fer फिसो और दूसरे देशकी सहायता ळेनी नहीं 
पडती थी, क्योंकि यह देश सशषधिर्याका भाण्डागार था, यहीते afta, अरब- 
स्तान, रूम, रूप, काबुल, कन्धार, . जरमन, इंग्लेण्ड, एसिया, आफ्रीका, इटाली, 
Gene और फ्रान्स आदि सत्र देशम Aafia जाती थीं, और आजतक जाती 
हैं, सनातन आयुवदके प्रतादसेही लोग सम्पूर्ण रोगोंसे अनायास st जाते थे, जहां 
एक बार प्राणीके शरीरस रोग छटा, फिर aga दिनतक रोगका मुख देखना 
नहीं पड़ता था, सव देशाम्तरीय लोग जानते हैं, कि आयुर्वेदीय म्रंथोंमें बेड बडे 
aea असाध्य रोगोंका उपचार. लिखा है). इस देशको sath ऊपर इस 
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देशकी ओषधियेंभी भलीभॉति गुण करती हैं, फिर हमको और देशोंकी औषधि- 
aa क्या प्रयोजन ? परन्तु बडे खेदकी बात है, कि हिन्दुओका राज्य जातेही 
हमारी परमप्रिय प्रयोजनीय आयुर्वेदीय चिकिःसाओकीमी अवनति होगई, और 
शनेः शनेः इन ओषवियोकी ऐसी दुर्दशा हुई कि, संस्कृतवैद्यकके seater नाम 
arà उठ गया, केवल वैद्यमनोत्सव, वैद्यजीवन भाषा, दिछगनके चोबेले और 
अमृततागरको बड़ा अन्य समझने लगे, और इन्हींको अमर मूल समझते भे, 
जिसको एच ami स्मरण था, वह अपने आपको पूर्ण वैद्य समझता था, और 
वेद्योकी इन्दी छोटे छोटे अन्थोका बडा अभिमान था, यहांतक आलस्यने दबाया 
कि पढना लिखना सब छोड दिया, केवळ दश पन्द्रह औषधियोके नाम रह गये, 
जैस सोंठ ,मिरच, गिलोय,दींग,पीपल, अज़वायन, इत्यादि और चरक, सुश्रुत, 
वाग्मटका तो AAA नाम रह गथा, वैद्योको यहभी सुधि न रही कि,इन अन्थोंका 
आशय क्या हे, और कितने ate हैं, भोर पठन पाठनका तो कहनाही क्या है, 
और ओषधियॉको तो पंसारी लोग ऐसे भूल गये कि उनका नामतकभी उनको 
स्मरण नहीं रहा, केसे स्मरण हॉ? जब कि सव औषधि वतेनाहीमें वर्षातक 
रक्खी रंद, और रक्खी ही wet asaya, और कोई उनका ग्राहक न हो, फिर 
उनका क्या प्रयोजन ? जो नई औषधि और मोळ ले, और eet सेव कर wa 
इस कारण पंसारी सारी संसारीकी चिकित्साआको भूल गये, और जो कुछ पढे वे 
पढ़े वैद्य रद गये, वहभी ऐसे, जैसे प्रातःकालके तारे कहीं कहीं चमकते रहते हैं, 
परन्तु वहभी छविक्षीण और Wada, इत प्रकार सब संसार वैद्यविद्यासे शून्य 
हो गया, डाक्टर और यूनानी हकीमेंका सन्मान होने लगा, नये नये अम्रेजी 
फारष्ती के औषधालय खुल गये, ate ae शफाखाने बन गमे, कौनेन और सोडा- 
वाटरका, नाम सबके gaa निकळने लगा, नीलॉफ(, Wawa, गुलेबनुफशः मा- 
जून, RIAR सत्र सराहना करने लगे । धन्य है सर्वेशक्तिमान्‌ परेमश्वरकी 
गतिको, कभी तो az aay, और कमी ae वेखुधि, क्या था. और क्या कर 
दिखाया, वैद्योकी वह बत नरही, आयुर्वदीय शासतरोपचारकी ओरसे लोगोंकी 
इष्टिही फिर गइ, can किच्चिन्मात्रभी विश्वास नहीं रहा, केवल डाक्टरोंही- 
का स्थान २ पर घन्वन्तीके समान आदर सन्मान होने लगा, और वेद्य लोग 
जो कुछ औषधि बनानी जानतेभी थे; उनका बनानाभी उन्होंने छोड दिया, 
क्योकि कोई बूझा नहीं रहा, सब रोगोंकी औषधि Sais पास न रहनेसे साध्य 
रोगीमी अच्छे AA रह गये, प्रथम तो वेद्य लोगाको बुझदी नहीं थी, और Ba 
योगसे कभी समय कुतमय कोई वेद्य किसी रोगीके देखनेको चलाभी जाता, 
तो कहता अमुक ओषधि, वा अमुक रस, अथवा अमुक आासवको इस रोगीके 
लिये आवश्यकता है, सो तुम बना लो, वा SAA मँगालो, बस ! रस और भासवके 
बनानेही बनानेमें रोगकी बृद्धि होकर रोगी परमधामको चला जाता कहीं 


औषधियाँक्री पहिचानोमें झमेला पडजाता; इसलिये रोगीकी इति श्री टो” जाती, 
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(६) amida औषीधकोपकी - 


इस aasa हृदयविदारक AIRI देखकर PIPA और aaa बढ़त 
से सज्जनोंने भायुवेदीय पाठशालायं बनाकर आधुर्वेदका पढाना प्रारम्भ किया, 
और दूरदूरसे औषधियके वृक्ष मँँगा भँगाकर अपने अपने बागोंमें लगाये, ओर 
संसारका यहाँतक उपकार किया कि, जितका वर्णन छिखनेमें लेखनीमी असमथे 
हे. उसी अपपरमै वेइ्यबंशअवतंप्त मुम्बईपत्तननितासी श्रेष्ठि खेमराज tH 
ष्णद्रास ने अत्यन्त पुरुषार्थके साथ, आयुर्वेकी नोकाको gad देखकर 
झटपट अपनी BAAR बलसे sare लिया, और यहांतक सहायता की कि,अपना तन, 
मन, धन, उसीक्रे सम्रप्पण कर दिया, और लाखों रुपैया व्यय करके लोप होतेहुये 
आयुर्वेदके AAA Tea मँगामँगाकर बहुत धन दे भाषाटोका कराय, अत्यन्त 
एुगमकर, उनको निजमुद्र।लयमें मुद्रितकराय, amar महान्‌ उपकार किया, और 
जिस कार्थकी जेसी आवश्यक्रता समझी उसको वेसाही किग्रा, किसी ग्रन्थको मूल 
और भाषानुवाद सहित, किसी ग्रन्थको संस्कृतटीका सहित, किसी अन्यको केवल 
ZAA छापकर प्रकाशित करदिया, इन मह!शयने चरकका Argus बनानेको 
पं० मेहेरचंदजीको कहा और सुश्रुता भाषानुवाद करानेको पण्डित मुरलीधरजीसे कहा, 
वाग्भट, हारीतसंहिता, कालज्ञान, मरनपाळनिषण्टु इत्यादि, वेरीनिवासी पण्डित रवि- 
दत्तजीसे भाषाटीका कराय प्रसिद्ध किया, वृरन्निधखुरलाकर, URI, माधवनिदान, वैद्य 
रहस्प, योगतरंगिणी व योगचिम्तामणि प्रति अनेर ग्रन्थ पण्डित दत्तरामचोवे मथुदानिवा- 
सीसे भाषानुबाद और संग्रहकगकर प्रकाशित किये, इनके अतिरिक्त औरभी अनेक ग्रन्थ 
और ओर पंडितांसे भाषाटीका कराय प्रसिद्ध किये फिर दूसरी बार वाग्भटको पण्डित 
ज्वालाप्रसाद मुरादाबादनिवासीत शुद्धकराके छापा, इन महाशयने कुछ aanzd 
ग्रं नहीं छापे fey भौरभी वेद, वेदाङ्ग, शाख, पुराण, इतिहास, नाटकादि छापछ।प- 
= aie कर विख्यात किये हैं, इसप्रकार ग्रेयप्रकाश करते करते एकदिन उन महाशथके 
apes उदधिरूपी मनमें अभिलाषारूपी सुधाकर प्रगट होकर उदय हुआ कि किसी 
Poe वैद्य एक कोष ऐता बनवाना चाहिये, कि जिसमें प्राय; सम्पूर्ण औषधियोंके dena 
और भापानाम हों, और अकारादि क्रमभी हो, ऐता विवारकर उत अभिलाषारूपी 
निशाकरको चतुर्दशी, ge प्रतिपदादिक पत्रावण ( लिफाफ;) में बन्दकरके 
मेरी ओरको प्रेषित किया, इस प्रकारका एक कोष तुम निमोण करो तो वह संतारके 
लोगांको ale aa लिये परम हितकारी और भारी सुख उपजानेत्राला होगा, 
| उत्त अभिळाषारूपत्रिनेत्रचूडामणि ( चन्द्रमा ) को. देखकर, मेरा हृदय agaa 
| उमडा और उमंगरूपी तरंगें उसमेंते उठनेलगीं, उस समय sarad कलानिधि- 
ने अपनी किरणोसे अमृत वरसाना आरम्भ किया, उस अम्रृतकी afte वित्तरूपी 
बन और पवेतोंपर सब ओषधि हरोमरी होगई, और मेरी दृष्टिकेसामने azt दिखाई 
देनेलगीं, उस समय मेंने सेठजीकी आज्ञानुतार कोषरचनेक्ा wat कर दिया, ओर 
इसकोप्रकी सहायताकेलिये इतने कोष एकत्र किये, अमरकोष, पर्यायरलमाला, AFT- 
चन्द्रिका” शब्दाथचिन्तामणि) . उणादिकोष, . मेदिनीकोष्‌, हेमकोष, हलायुधकोष, 
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उन्नती सहज (७) 


धरणीवर, जटाधर, धनञ्जय, विजयरक्षित, अजयपाल, त्रिक्राण्डशेब, हारावलि, 
Aaaa, ओपषधिकोष, शब्दकल्पद्दुमकोष safe, और अनेक कोष और चरक, 
सुश्रुत, भावप्रक्ाशादि aA, वह द्रव्य जिनका आयुर्वेदेचिकित्सामें; व्यवहार 
किया जाता है, शारीरकके यंत्र और रोगादिकोके नाम लिङ्ग और अध लिय गये हैं, 
सत्र शब्दोंका लिङ्ग जाननेके fsa, पु० alo alo fio यह चार संकेत faa 5374- 
हार किये गये हैं, अथोत्‌ पुँछिङ्गके ध्यानमें (पु० ) ख्रीलिङ्गके स्थानमै (eto ) ad- 
सकलिङ्गके स्थानमै (Ao) ( alo ) और त्रिलिङ्गके स्थानमै ( त्रि» ) fra लि- 
ख दिया है, एका्थवोधक शठरोंके बीचमें ( । ) ` इतप्रकारका चिह हे, और dena 
भाषा शब्दोंके बीचमें (॥ ) इस चिहका व्यवहार नियत कियाहै और जहाँ (7) ऐसा 
fag दै वहां ऊपरवाले शब्दका अर्थ जान केना । जब यह अन्य सम्पूर्ण हुआ, तो सब 
मित्रोंकी सम्मतिसे इस कोषका नाम“शालिप्राधोषधशब्द्सागर””रक्खा, और 
सवेस[धारणक्रे उपकाराय इस कोषको श्रीयुत-येश्यवंशावतससकङपुणागार,परमोदार, 
गोत्राझगहितकारी, saat,  सवेविद्याविभूषित, श्रीमद्रत्नाकरस Aag- 
पत्तननिवासी, श्रीमान्‌ श्रेष्ठि खेमराज श्रीकृष्गदालजीको पूणमतापी जानकर मैंने 
यह्‌ कोष सम्पण क्रिया,और उनको कोटिशः घन्यताद हे, कि जिन्होंने अपना धन- 
व्यय करके इत शालिग्रामोषतरश्चव्दतागरको अपने जगल्मसिद्ध “श्रीबंकडेश्वर? 
यत्रालयमें मुद्रित करडे मुझको झृताथ किया, और जिन वेद्याको औषधियोंके 
अधिक पर्याय और गुणदोष देखने हाँ az वैद्य लोग मेरे निमोण fer हुए, शालि- 
ग्रामनिवण्डुमूषण, और भारतमैषज्यमास्क्रम Bas, तो उनकी भली भाँति 
तृप्ति होजायगी, अब मेरी सब महात्मा पुरुषासे यह प्राथना है कि,इस कोषको देखकर 
मेरा परिश्रम सफल करें, ओर जहाँ कहीं अशुद्धि देखें तो gan कृपा करके एक 
कृपापत्र भेजदे । 


आपका कृपाभिलापी- 


शालिग्रामवेश्य, 


दात्दारपुरा; मुरादावाद-तिटी | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ > 


लेग्रामौषधशव्दसागरकी वरर्गानुक्रमाणैका | 


gaia १ 


७१ ग्श्ज 
७१ 
८१ ॥ 
CO 
९२.३४ 
१०० | 
११७ 
११5 
१२२ 
१२८ 
१४४ 
१४६ 
(८०११ 
१५८ 
१७६ 
१९९ 
१९१ 
२१० 
२१५ 


pee HU Sd lt RR ae 3 _ 33.7 ae oer 


ae = A 
= CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 
क, = 


, iii ~ विक AS " E ad "J 


त्रेलोक्यपतये नम; । 


शालेयामीषधशब्द्ागर 


अथात आयुर्वेदीय ओषधिकोष. A 


अ अग्निार्भा-खी ० मद्दाज्योतिष्मती॥बडी माळकांगली । 
अ-पु० बासुदेव || विष्णु | आ।ग्रज-प० आय़जारवृक्ष ॥ AAA पड | 
अश्रुक-न० पत्र |। तेजपात | आभ्जात-पु० अभिजारवृक्ष ॥ अग्निजारका पेड | 
अंशुमत्फला--स्री० FARIA || केळावृक्ष | अग्निजार-१ ० श्रक्ष-विद्येप ॥ AQA वक्ष | 
अझुमती-क्ली० शाढपर्णी || wea, शरित्रन | |अग्निजाढू-४० अम्निजारका पेड | 
अड्धरिस्कन्द-पघु० गुल्फ || पॉवकी घुट्टी । मिञ्वाला-ख्ली० जलपिप्पली ॥ थातकीवक्ष । 
अकरा-स्नी० आमलकी || आमला | जळपीपल | पनिसगा | घावईके फल | ॥ 
अकुप्य-न ० M, रोप्य || सोना | रूपा | अग्निजिह्ा-खी ० लाइलीवक्ष ।। कलिहारीयश्ष | 
अकोंट-पु JAR ।। सुपारी | अन्निदमनी--ख्री० श्षुप-विशेष ॥ अब्रिदमनी | 


अक्रान्ता-त्ली ० वृहती || कटाई | 
अक्लिका-स्त्री ० नीर्लीब्रक्ष || नीलका वृक्ष | 
अखट्र-पु० प्रियालवृक्ष ।। चिरोंजीका वक्ष | 
अखर-पु० कार्पासवक्ष || कपासका पेड, वाडी | 
अगज--न८ शिलाजतु || शिलाजीत | 
अगरी-स्त्री ० देवताडवृक्ष || देवताड क्ष | 


u 


अन्निदीप्रा-स्रो८ महाज्योतिष्मतीवक्ष || वडी माल- 
कागना | 

अग्निनिय्यांस-पु० अभ्निजारवक्ष॥अग्निजारका पेड | 

आम्निभ-न० स्वर्ण ॥ सोना |. 

अग्निमणि-पु० सूर््यैकान्तमाणि ॥ आतली diate 


र फार्सी भाषा | 
अगरु-न० Fo ATS ॥ अगर } जित, ० REE 
मा 2 A, ममन्थ--पु० गाणकारकविक्ष । अरणो, Ha 
अगस्ति-पु० सुनिद्रुम ॥ हथियावृक्ष | RSE SIGS । अरू, अदा 


AAJA -पु० MAFIA | AZIR ॥ चीतावृक्ष || 
ASAR वक्ष | 

अग्निप्मुखी-स्त्री ० कलिकारीवक्ष ॥ कालिहारीका पेड। 

अग्निरजा: [स]-पु०इन्द्रगांपनामक रक्तवर्ण कीट|| 
इन्द्रगोपनामवाला ल!ल रङ्गका कीडा। बीरबहूटी। 


अगस्तिद्रु-प०. वङ्गसेन ॥अगस्तियावक्ष-दृथियावक्ष | 
अगस्तिय-पु० स्वनामवृक्ष ॥ अगस्तियावश्ष, हृथि 
TFA | 


1 


अगुरु-न० शिशपावक्ष || कृष्णागुरु | स्वनाम प्रसिद्ध 
सुगन्धिकाए-विश्ेष॥ AE वक्ष | काळी अगर | 
अगर | 

अगुरुशिशपा-स्त्री० रिशपावृक्ष ॥ सीसोंका वक्ष | 

अगूढुगन्ध-न० हिंगु ॥ हींग | 

अग्नि-१० चित्रकवक्ष |) रक्तचित्रकवक्ष | भल्लातक| 
निम्वूक । स्वण | पित्त || चोतावक्ष | छाल चीता 


अग्निरुद्दा -Ao मांसरोहिणी |) रोहिनी, मांसरोहिनी। 

आश्रेवल्लम-पु० पालवक्ष | राळ || ससुखा,सालवृक्ष | 
राल | धूना | 

अग्निबीज्ञ-न० स्वर्ण ॥ सोना | 

अग्निर्वार्य-न ०» स्वर्ण ॥ सोना । 


वक्ष | भिलावेंका दक्ष | नीवूका aal aAa ARTE- SEIT । SEA | gyae 
अग्निकाप्टट-ल अगुरु | अगर | | वृक्ष । केशर | 
अग्निगर्भ-पु० अभिजारवक्ष |} सुय्यकान्तमाणि | अग्निशिख-न० स्वण कुंकुम | garagar | 
अग्निजारबृक्ष | आतती सीसा-फार्सी भाषा | केशर | कुसुमके फूल | 
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 अधन्निशिखा-स्री> लाङ्गढी॥ तण्डुलीय झाक। कलि |अङ्गारवह्वी-स्र० महाकरञ्ज | usin बड़ी करज्ञ। 
हारी | चौराईका शाक | ARA | भारङ्गी । 
अप्निशेखर-त ० कंकुम ॥। केशर । agao इक्षुकाण्ड | ARSE ॥ 
अभिसस्भव-पु० 'अरण्यकुसुम्भ ॥ वनजातकुसुम ।| एक प्रकारका तृण | ढाक वा पलाक्षको कली | 
अग्निसहाय-पु० वनक्रपोत ॥ वनपरेबां, FA ।। afago FAQS | चएथाश ॥ TAI FS | 
जङ्गली कबूतर । | चोथा भाग | 
| अगिनसार-न० रसाञ्जन |) रसात | अन्निपणीं-ल्री० पश्निपर्णी || पिठवन | 
अम्रपर्ण-स्री > अजलेमावक्ष | शुकशिम्ती || किर्वो- अंत्रिवल्ठिका-स््री० Risi ॥ पिठवन | 
चमद । कोठे, कित्रौँच | अच्युतावास-पु० AAA ॥ धापलका वृक्ष | 
अज-पु० छाग | माक्षिक घाठ ॥ बकरा । माखी 
धातु | सोनामाखी | 
अजकणे-पु० असनवक्ष ॥ विजयतार | 
अजकर्णक-पु० BAIA ॥ सालका पेड | 


अग्रमांस-न० हृदय ।। कलेजा-फार्सी भाषा | 
अग्रलोद्विता-ल्ली० चिलछीशाक ॥ चिल्लीका शाक | 
आग्रिमा-त्री० लवणीफल ।। सीताफल | 


A 


क छोङ्य-प० निञ्चोटकतण || जलसमीप-चिञ्चो- A 
अंकलछोड्य-पु० चिञ्चोटकतृण || जलपमीप-चिश्चो त मव कि नमनी manic | 
णा ~ on ~ 
ORM Å अजगन्विका-स््री ० वर्वरीवक्ष ॥ वनतुलसी | 
अङ्कीट-पु० स्वनामश्रास क्ष || देरा ढेरावक्ष | अजगान्वरनी-ज्ी ० अजराज्जीवक्ष ॥ मेढारिड़ | 


डो 
1 


अक्लेठ- T°”? अजटा-ल्ली० भूम्यामलकी ॥ सुईँआ©मळ 

AES अजडा-स्री ० झूकशिम्त्री ॥ HI । कोंच | 

अद्वालक-पुण्ट! अजथ्या-स्त्री ० qatar ॥ पीली जूही । 

अक्कोहसार-पु०स्थावर Aang ॥ अफीम, संखिय। |अजद्ण्डी--्ली ° ब्रह्मदण्डी || ब्रह्मदण्डी औषध | 
इत्यादि विष । अजभक्ष-पु० TALIA ॥ FARIA । 

अङ्गक-पु० अगरु || अगर | अजमोदा-श्जी० वनयवानी | पारसीकयवानी,। 

अङ्घग्रद्द-पु० MAZAI ।। गात्रपीडा । अंगभें | यवानी ॥ अजमोद।खुरासानीअजमायन | अजमायन| 
पीडा | अगोंका जकड़ना | अजमोदिका-ख्री० यवानी ॥ अजमायन | 

अङ्गनाग्रिय-पु० अशोकवृक्ष ॥ अशोकका वृक्ष । |अजया-स्री० विजया ॥ भांग, भङ्ग 

अङ्गरक्त-पुं० वृक्षबिशेष ॥ कवीला | कमीला । |अजरा-स्तरी०जीणिफञ्जीलता | घृतकुमारी N 

अङ्गलोडय-पु० चिश्चोटकतृण ।। चिञ्चोटकठृण || विधाराभेद | घीम्वार | 

अङ्गारक-पु० PUIA | भृङ्गराज |। पीली अजलोमा [ न्‌ ]-पु० वृक्ष-विशेष | अजलो-- 


कटधरेया | भङ्गरा | मावक्षमञ्करिम्ध्री ॥ कोळ ! काच | 
अङ्गारकमणि-पु० प्रवाल ॥ मूंगा | aago थूकरिम्त्री ॥ कोंछ । कोंच | 
has les A 


अद्ञारपर्णी-त्री ब्राह्मणयष्टि 11 भारङ्गी । जञ्जङ्गी-पु० वृक्ष-विशेष ॥ मेढाशिज्ञी । 
अज्ञारपुष्प-पु० इगुदीवक्ष॥ गोदीवश्ष | हिंगोरवृक्ष। | अजागर-पु० भृङ्गराजवश्च ॥ भाङ्गरावृक्ष | 


८ 


A 


अक्भारमर्जा-ल्ली ० करज्ञ-विशेष ॥ एक प्रकारकी | अजाजी-ख्री ० क्रुष्णजीकरक | IARE । काको- | 
करञ्ज | दुम्बरिका || कालाजीरा | सफेद जारा। GZA | 
AFA Bo” अजादनी-ज्री० क्षुद्रदुरालमा || छोटा धमासा | 
| अड्जारवर््ली-ल्ली० करखटविशोष । Manat || एक प्रकारका जबासा | 
|| US] ॥ एक प्रकारकी mea । भारङ्गी । Sai, |अजान्त्री-छी» ० वृक्ष विशेष || नौलवोना-वद्धमधा:। 
चाटळी, रत्ती । | अजिनपत्रा-त्री arkalar || ।चमगादड | | 
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E 
भजीण-न ० स्वनामख्यात रोग || अजीणरोग | 
अजुटा-स्री> भूम्यामलका || मुइआमला | 

अश्ज॒न-न० सोवीराञ्जन | रसाञ्जन ।| BFAr | 


रसोंत | 
अज्जनकेशी-स्री ZASA नाम गन्धद्रव्य ॥ 
नखी । 


AAA Ao कटुकावृक्ष | कालाज्ञनी ॥ कुटकी- 
qa | काला कपास | 
अञ्जलिकारिका-स्री० लज्जाळुलता ॥ 
f लाजवन्ती | लञ्जावन्ती | 
अञ्जलि-पु० परिमाण-विशेए ॥ ३२ तोळे | 
। अञ्ज्ञीर-न०स्वनामख्यात फल्वृक्ष-विशेष ।।अङ्ञौर। 
|| अटरूष -पु० वासकवृक्ष ॥ अड्सावक्ष | TAIT | 
अटरूष-पु०?? 
अट्रहासक-पु० कुन्दयुष्पवृक्ष|| कुन्दपुष्पका पेंड | 
अणु-पु० RR-A । सूक्ष्मघान्य ॥ चीनाधान | 
छोटे धान चेना | 


R-AZ 


अणुरेबती-स्त्री० दन्तीवक्ष ॥ दन्तीवृक्ष | 
अणुन्नीदि-पु० सुक्ष्म धान्य ॥ प्रसातिका । 
इत्यादि छोटी जातिके घान | 
अण्ड-न० मुगनामि | ea || कस्तूरी | अण्डा! 
अण्डक-पु ० अण्डकोष | 
अण्डकेटरपुष्पी-स्री० अजान्त्रावृक्ष | नि UEAN 
नीळवोना बङ्गभाषा | 
अण्डकोप-पुः स्वनामख्यात 
अण्डकोप | 
अण्डजा-स्री० मृगनाभि |) कस्तुरी । मुझ्क फारसी | 
मस्क इंग्रेजी | 
अण्डाद्धी-खी० भूम्यामलकी ।। सुइआमला। 
अतसी-स्री० कुष्ण पुष्प क्षुद्रवक्ष भेद ।। अलसीमसी- 
ना | जव मराठी भाषा । 
अतिकन्दक-पु० हस्तिकग ॥ हास्तकन्द | 
अतिकेशर-पु० कुव्जकत्रक्ष ।। कूंजावृक्ष | 
अतिगन्ध-पु० A । चम्पक । IRGA | 
गन्धक ।। AKIN । चम्पा मोगरावृक्ष । गन्धक | 
आतिगन्धाल-पु० TAZA लता || पत्रदा | 
अतिगुहा-स्त्रो० प्रृश्निपर्णाविशेष |} छोटी पिठवन | 
|| कवरावक्ष | 2 


A 
azi 


शरीराबंयव-विशेष | | 


A 


अतिचरा-खी० Waa za ॥ गेंदेका वृक्ष | 

आतिच्छत्र- पु भूतृण ASIT | रक्तवर्णकोकेलाक्ष । 
झारवाण | ASIN । लालतालमखाना | 

अतिच्छत्रक-पु० JAA | भूतृण ॥ छतारैयावृक्ष । 
रारवान | 

अतिच्छत्रा-स्री ० अवाकृपष्पी ।। साफ , वनसाफ | 

अतिजागर-प॒० नीलकोञ्च ॥ नीलवणे बगुलापक्षी | 

अतितीत्रा-ल्ली ° गण्डदुवा ॥ गांडरदुव | 

अतिदीप्य-ए० रक्तचित्रकवक्ष ॥ लाल चीतेका वृक्ष | 

आतिपत्र-पु० हस्तिकण ॥ इस्तिकन्द | 

अतिवळा-स्जो० पीतवर्णबला | नागवला ॥ संहदेई| 

घई । गुलतकरी | कंघी । 

अतिमङ्गल्य-पु० Aaga ॥ बलका पेड | 

अतिमुक्त-पु० माधवी लता । Riaza । माघः 
बीपुष्पलता | तिरिच्छवृक्ष । 

अतिमुक्तक-पु० तिनिशवश्च | तिन्दुकवृक्ष | 
वृक्षविज्ञप ॥ USBI | तंदुवक्ष । एक 
प्रकारके पुप्पोंका वक्ष । 

अतिमोक्षा-स््री ० नवर्महिलका ।। नेवारी । 

अतिरसा--ल्ली ० याष्टिमधु । Tat । राखा ॥ मुल- 
हठी | चुरनहार । रासना । 

अतिरोग--पु० क्षयव्याथि || क्षयरोग । 


AS 


अतिरोमदशा--पु०वनछागल | वह्दत्वानर ।। 


पुप्प- 


वनको 


बकरी, भेड, बडा बन्दर । 
अतिलोमशा - hie Maig ॥ नालवोनो वङ्ग- 
भाषा । 


अतिवजैछ--पु० कलाय-नर्वद्येष || मटर । 
अतिविषा-'स्त्री० शुळ, कृष्ण,)अरुण, वर्ण कन्द वि- 
झोप ।। अतीस । अतिविष-मराठी,भाषा । 


आतिशुपणो agá- मुद्गपर्णी N 
मुगवत | 


अतिसाम्या- Sie लतायाष्ट्रमघु।।वेलवाली मलहठी | 
आतिसार--पु० स्वनामख्यात राग ।। आतैसाररोग। 
अतीसार--पु ० ?? 

तल--पु० तिलवक्ष || तिलवक्षा | 
अत्यन्तसुकुमार -पु० कंगुनीवृक्ष ।। कांगुनी वृक्ष | 
अत्यम्छ -न० वृक्षाम्ल || विषांबिल, इमली | 


अत्यम्लपर्णीः-स्रो छता-विशेष || एक प्रकारकी 


बेल | r 


ae 


EN 


हेरर? 


a 
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अत्यम्छा-*स्त्री वनत्रीजपूर || वनजातिबिजोरा नावू | | अनन्त-न० अभ्रक ॥ अभ्रक | 
ध्पत्याल--प ०रक्तचित्रकवक्ष || लाल चीतेका वक्ष । |अनन्त-खी० श्यामालता | | । 
अत्यूहा--त्री ० नीलिका | शेफालिका || नीलमंद | दुर्वा | पिप्पली guen । दरीतकी। आमळकीं। 


निगुण्डीभेद, सिह | get । श्वतदूर्वा | नीलदूवा । आग्रैमन्थबृक्ष | 
अदल--प० हिज्जल्वृक्ष || समुद्रफल | त्वणेक्षीरी ।। गौरीक्षर, कालीसर | FSET | 
झदळा-- स्री प्रतकुमारी ॥ घीग्वार, WHA | दूब | पीपल | घमासा। हरे । आमला । गिलोय। 
agaang खर्दिरतार || खैरसार । सफेद दूव | नीळ-हरी gal अगेथुवृक्ष । चोक | 
अद्विकर्णी---त्री अपराजिता || कोइल ।  कृष्ण- 


अनल--पु० चित्रक | रक्ताचित्रक | भल्लातक | पित्त || 


CHI चीता। लाळ चीता | भिलोंवका वृक्ष | पित्त | 


आद्रिका--स्री> मद्दानिम्त्र || बकाइन नीम | 
अद्रिज--न० शिलाजतु || यिलाजोत | 
ARAA संहली पापल, [वदली पापल। | [az 
ळट्वीपकी WAS | 
अद्विभू-प० आखुकर्णी लता ।| मूखाकानी | 
अद्विसार-पु० लोह । ताम्र ॥ लोहा । तोबा । 
agy गोजिह्वा । q- | 
गोभी | एक प्रकारका तृण | गोलिया । 
अधामागव-पु० amaaa । चिरचिरा । 
अधिमांसक्र-पु० दन्तरोग विशेष ॥ Au- 
सक दन्दरोग | 
agaoz iie अपामार्ग || चिरचिरा | 
अधघोजिह्विका-्नी० ताळमूलस्थ क्षद्रजिह्दा ॥ 


अनलप्रभा-स्त्री ज्योतिष्मती लता || सालकाङ्गनी | 
अनहलि-पु० अगस्त्यवृक्ष || ZAARA | 
अन्ताक्रान्ता-स्त्री ० कण्टकारी || कटी l 
अनायेक-न ० अगरुकाष्ट || अगर | 
अनायज-न० अगुरु ॥ अगर | 
अनायोतिक्त- पु०भूनिस्त्र ॥ चिरायता | 
अनिमल्‍्या-स्त्री ० प्रका || असबरग, पुरि | 
अनिळघ्लक-यु० विभतिक ॥ वहेडा । 
अनिठा-स्त्री> अपराजिता ॥ कोइल | 
कुषणकान्ता | 


अनिलाम्तक-पु०इंगुदीबृ्ष ॥ गोंदीवृक्ष | 
अनिळामय-घृ० वातरोग-बिशेष ॥ वायुरोग | 
अनिष्टा-स्री> नागवला ॥ गेगेरन, गुलतकरी | 


उपजीभ | ३ RA 
अधोमुखा-स्री० गोजेद्वात्रक्ष ॥ गोभी । का स्म 
अधोवायु-पु० अपानवायु | अनुकूला-स्त्रा A दन्तावक्ष ॥ दन्तीवृक्ष। k 
अध्यण्डा-ल्ली ० कपिकच्छू | भूम्यामलकी ॥ अनुज-न प्रपौण्डरीक नाम गन्धद्रव्य॥ पुण्डरिया! 
aig | भुईआमला | agate त्रायमाणा ॥ त्रायमान। 
अध्यझन-पु> अजीणसत्वे भोजन ॥ अर्जागेके- | िपान-न०आपिधाजपेय॥आंधधक पूस वा अंत: 
अपर पुन: पुन: भोजन । मजो पाजाताद। 
अध्यक्ष -पु० Raga ॥ खिरनीवृक्ष | AGES Fosse ॥। सख्त, | 
सध्वगर्भोग्य-पु ० आम्रातकवृक्ष ॥ अम्बाडा वृक्ष | अनुबन्धी-स्त्री ० हिक्का | तृष्णा aF | प्या | 
अध्वजा-स््री ० स्वणुटीवक्ष ॥ सोनूलीबृक्ष । भनुबासन- ० बहितिक्रेया-विशेष ॥ Ag- 
AAAA पु अपामार्ग ॥ AU । वास्त | 
अव्वान्तश्ात्रव-पु० श्यानाकवृक्ष || अरळ, ZZ | agada ० क्षद्राग-विं० || पादरोग | 
अंगुमत्फछा-स्री ० कदली ॥ केला | अनुष्ण-न ० उलल || कुमुद | 
अनककालिक-प्रु ० वृश्रिपत्री ॥ वश्चिकाळी | नुष्णबद्धिका-स््री० नीलदूर्वा || नीली दव | 
agiagia गाजिह्वा ॥;गांभी | अनूप-न ० AZAS स्थान | 
अनद्य-पु ० गांरसप्रप ॥। सफेद सर्सा | अनूपज-- Ao HAH || AZUA | 
अनन्टू-पु० सिन्दुवाखूक्ष ॥ सम्हाल अन्त:कुटिल-पु० AG || शख | 
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~ 


अन्तकोटरपुष्पी-ख्री ८ नाल्खुह्वावक्ष 
_ बङ्गभाषा || 
अन्तःसच्वा-त्रीर भल्लातक || मिळाविका वृक्ष | 
अन्तिका-स्त्री> शातला ।) सातला | 
अन्त्य-पु० मुस्ता ॥ मोथा | 
अन्त्र-न८ UKAA नाडो || पेटकी नाडी | 
अन्त्रत्राद्धि-- Are पु रोग-विशेष | 
अन्धमूपिका-ल्ी० देवताडवक्ष || देवताडवक्ष | 
अन्धुळ-पु० दिरीपत्रक् || सिरतका पेड़ । 
अन्नमछ-न० मद्य | विष्ठा || मादिरा | मळ | 
अन्यंद्मप्क-पु ० विघसज्यर-विद् 
वेपमज्वर | 
अपतपेण-न ० लंघन || YA रहना, | 
अपत्यदा-स्त्री ० गभेदात्रीवृक्ष ॥ लक्ष्मणा | 
अपथ्य-न० पथ्यमिन्न ॥ अपथ्य ।अहित | 
अपरा-स्त्री० जरायु ॥ आवर | 
अपराजित-पु ० क्षुद्रक्षप-विशेष ॥ लञ्जनियाधास | 
AGUISal-ale स्वनामख्यात पुष्पलता-विशेष | 
जयन्तीवृक्ष । अशनपर्णी । शेफाली | दामीभेद | 
इंखिनी | guns ॥ कृष्णकान्ता कोयल | 
Saa । पटदान । द्वारासिंगार । छोकर वृक्ष | 
दाखवेल | .हाऊबेर | 
अपरिम्लान-पु० रक्ताम्लानवृक्ष ॥ टाल कटसंरेया | 
अपविपा-स्त्रो० Pad तृण ॥ निर्धिषीवास | 
अपञ्चोक-पु० अशोकवृक्ष ॥ अद्योकतक्ष । 
अपस्मार-प० मूच्छागेद ॥ मगीरोग | 
अपांपित्त-न० चित्रकवृक्ष ॥ चीतावक्ष | 
अपाक-पु० पाकाभाव ॥ अजीणपना | 
अपाकशाक- न० AEH ॥ अदरख | 
अपाज्ञ-पु० नेत्रान्त ॥ नेत्रका कोना | 
अपाङ्गक-पु० अयामार्ग वक्ष ॥ चिरचिरा | 
अपान-न ० मलद्वार ॥ मलका द्वार | 
अपान-० गद्यवायु ॥ विग्राद्वारका वायु। भपानवायु। 
अपामार्ग-पु० क्षुप-बिशेष ॥ चिर्राचरा | 
अपीनस-न० पीनसरोंग | पौनिसरोग | 
अपुच्छा-ल्ली० शिंशपावक्ष ॥ सीसाका वक्ष | 
अपुष्पफलद-3० पनस | qada जात FJ- 
क्षमात्र ॥ कटहर । पुष्परहित, फळवक्षमात्र । 


? 


॥ नीलवोना ag- ० शाल्मलीदक्ष । सेमरका वृक्ष | 


। एक प्रकारका | अफेन-न ARTA | अफीम | 


अपेतराक्षसी-स्रो>? तुलसी | ववरी || तुळसी | 
वनतुलपी | 

अपादिका-स्त्री० पूतिकाशाक | पाईंका झाक | 
प्पित्त-न० AIRA ॥ चीता क्ष । 

अप्रिय-न ० वेतस ॥ वेत | 

ओप्रतराक्षसी-स्त्री azar ॥ वुळधीका वक्ष | 

अफल-प ० .सावुकत्रक्ष ॥ साऊवक्ष | 

अफला-खत्री ० भूम्यामछकी। घृतकुमारी । भुई आमला] 
घीकुमार | 


अवल-पु० FRNA tl वरनावक्ष | 
अव्ज-न० पद्म | राख | कमल | शंख । 
अव्ज-पु० wae हिज्जल्यृक्ष ॥ शेख | समुद्रफल | 
अब्जभोग-पु ० पद्म कन्द || भसीडा | 
अव्जिनी-स्त्रो> पद्मलता | कमालिनी | 

ब्ज-पु० सुस्ता ॥ मोथा | 
अब्दसार-पु० कपूरभेद ॥ कपूरभेद | 
अव्धिकफ-पु० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन | 
अव्धिफेत-पु० ?? 
अव्धिमण्ड्की-स्त्री> Bith । मोतीकी साप । 
अव्भ्र-न> मुस्ता अभ्रक ॥ मोथा अभ्रक | 
अभय-न० उशीर ।। खस | 
अभया-सत्त्री2 हरीतकी ।। दरड | अभयाहरड | 
आभिघार-पु० Fa ॥ त्री । 
असिमन्थ-पुः चक्षुरोग || एक प्रकारका नेत्ररोग | 
अभिन्यास-पु० सन्निपातञ्चर-विञ्ञव | 
अभिषव-न ० कान्गिक ॥ काञ्जि । 
अभिषुत-न०?' 

आभिष्यन्द्‌-पु ० नेत्ररांग-विशेष | 
अभीरु-स्त्री> शतमूला ॥ दातावर | 
अभीरुपत्री Sle ?? 

अभीष्टा-स््री ० रेणुकानाम | गन्वद्र॒व्य ॥ रेणुका । 
अभेद्य-न ० होरक ॥ हीरा | 

अभ्यङ्ग-पु० अभ्यज्ञन ॥ तेल मलना | 
अभ्यज्ञन-न अभ्यङ्ग ॥ तेल मलना | 


अभ्यंक्ष-पु० तिलकल्क || तिलोकी खल | 
अभ्युष-पु० अभ्यूष ॥ é 
SSeS SS र 
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अभ्यूष-पु० पाकावस्थागत कलांयादि । अमृतफल-न० : स्वनामख्यात मिष्टफल ॥ 


व्यपाकयवर्सपपीद || पोलिका, रोटी | नासपाती । पटोल || परवल | = 
अभ्र-न अभ्रक | मुस्तक । स्वर्ण ॥ अभ्रक || | अमसृतफला-स्री० द्राक्षा। आमलकी दाख, आमला | | 
मोथा । सोना । अमृतवल्ली-स्त्री ० Text ॥ गिलोय | 
अम्रकू-न० स्वनामख्यात धातु ॥ अभ्रक ।| अमृतरसा-स्त्री० कापिलद्राक्षा ॥ भेर रंगकी दाख। 
sam ॥ सोना । अम्रतसम्भवा- Ato गुडूची ॥ गिलोय | 
अभ्रपुष्प-पु> वेतक्षवृक्ष || वेत | अमृतसारज-पु० गुड ॥ गुड । 


अभ्रमांसी-त्री> आकाशमांसी ॥ आकाशमांसी । | अमतस्रवा-स्त्री० यदन्तीव्रक्ष ॥ रुदन्तीवृक्ष | 
` De VN ra ~ 
अश्रराहृ-न० ARAM ॥ वद्य, SMAI । | अमृता-्त्री० गुडची | मदिरा | ज्योतिष्मती | 


अश्रवाटक-पु० आम्रातक ॥ AIT । ARAA | रक्तात्रेवत्‌ । गारक्षदुग्था | दवा | 
अमङ्गल-पु० QUETA || AEFI पड | area | हुरीतका | तुल्सी । पिप्पलो । इन्द्र - 
अमण्ड-पुः 7” वारुणी N गिलोय | सुरा। माळकाङ्कनी । अतीस। 
अमर-पु० अस्थिसंद्दारवक्ष ॥ ears | लाल निसोत। अमृतसङ्गौवनी दूव। आमल | हर, 
अमरज-पु० दुः खादिरवक्ष ॥ zaar | हरड azgi tl पीपर (a ) इन्द्रायण | 
अमरदारु-पु० देवदास्वृक्ष ॥देवदारु | अमृताफल-पु ० पटोल ॥ परवल । 
अमरपुष्पक-पु० काशठृण ॥ कोश | अमृतासज्ञ-पु० तुत्थ-विशेष AIRAA | 
अमरपुष्पका-जो० अधःपुष्पी।।एक प्रकारका तृण | अम्रताह्ृ-न० लघुबिल्वफलाकृति-फळ-विद्वाब ॥ 
अमररत्न- Ao स्फटिकमाणि ॥ फटिकमणि | नासपाती । 


ARGU ale APE ॥ आकाशवेल । | अमतोतन्न-न० खर्परीतुत्य || खर्परिका | 
अमरा- slo दूवा | गड़ची । इन्द्रवारुणी | az अमृताद्धव-न० तुत्थ | खर्परितुत्थ || तूतिया । 
वृक्ष | महानीलीवक्ष | घृतकुमारी | वृश्चिकाली || खपीरया । 
ट्ववास | [गळाय | इन्द्रायण | वडका वक्ष anaia ० पाटलावृक्ष | azg | दृरांतकी ॥ 
नेदोवड | बडा नोलका वृक्ष ।|चिखारा|वृश्चिकाठी| पाडर । वायाधिडंग | हर । 
HHS- Yo समुद्रफन ॥ समुद्रफन | अम्बक-न ० ताम्र ॥ ताबौँ | 
अमल- Ae AY ॥ अभ्रक | अम्बर-न ० कापास | गन्धद्रव्य-वि० | अभ्रक || 
अमलकी- Slo भूम्यामलकी ॥ मइआमला | कपास | एक प्रकारका गन्धद्रव्य | अभ्रक | 
अमला- ato सातलावृक्ष | भूम्यामलकी ॥ सात-| अम्बरीप-पु० आम्रातकवृक्ष ॥ अम्बाडा | 


JAAR मेद । मुइआमला | अम्बलापिष्ट-पु० चाङ्गेरी || अम्ललोनिया | 
अमूला- ale अभिशिखावृक्ष || कालहारी | अम्बष्ठकी-स्त्री पाठा पाठ | 
AIMS, Ao वारणमूल |) खस | अम्बष्ठ -छ्ली पाठा । चाङ्गेरी क्षुप-विशेषक। यूथिका। 
अमृत- न० बिषमात्र । शङ्गीबेष | बत्सनाभ || मोइयावृक्ष । पाढ़ । अम्ललानिया । जुही । 


पारद । औषध | दुर्ध । वृत । स्वर्ण । जल || |अम्बष्िका-ख्ली० पाठा यूथिका || पाढा । जुद्दी | 

विष RRT । वच्छनाभ-विष। पारा । (aage पाठा || पाढ | 

औषधि | दूध | घी। जठ अम्बा-स्त्री ० अम्बष्ठा | पाठा मोईया | पाठ । 
अमृत-पु० वाराददीकन्द्‌ | वनमुद्व | गडची |गेंठी। | अम्बालिका-स्ली ० १? 

क लाय अम्बिका-स्त्री ० कटुका । अम्ब्ठा || 1 
अमृतजट।-ख्नो० जरामांधा || Wess Areal | e 
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अस्बु-न? TS | वालक | पानी । नेत्रवाला, खुगं- 
घबाला । 
अम्बुकेशर-पु० छालङ्गनिम्बु ॥ विजोरा नींव । 
अम्बुचासर-न० AMS || शिवार | 
अम्बुज-न० पद्म | कमल || 
अम्बुज-न० (ASIA || समुद्रफल | 
अम्युताल--5० RAS ॥ शिवार । 
अम्बुद-प॒० मुस्तक || मोथा | 
aaao प्रतकुमारी घीख्यार । थीक्रार | 
agge चक्रमर्दवृक्ष || चकवड | पमार | 
अम्बुपत्रा--त्ली ० उच्चटातूण || उच्चटावास | 
अम्बुप्रसाद--पु० कतकवृक्ष I) निम्मैडीफल्वक्ष | 
अम्बुभतू-पु० मुस्तक || मोथा | 
अम्उुमात्रज--पु० शम्बूक | थोघा | 
अम्वुसदा-्त्री० स्थलयश्चिनी || गेंदाव्रक्ष | 
अम्बुवासेनी- स्त्री ० पाटलावक्ष || पाडर|पाढल | 
अम्बुवार्सी-खी ०१२ 
अभ्बुवाह-पु० मुस्तक || मोथा | 
अम्ब॒ुवेतस-पु० जलवेतस || ATTA | 
अम्बुशिरीषिका-स्त्री ०जलशिराषव॒क्ष | ढाढोनी । 
अम्बुसापणी-ल्ली० SSA ॥ जोक | 
अस्भः-( स्‌) Ao जल | वालक ॥ पानी 
खुंगत्धवाला | 

अस्भःसार-न० मुक्ता ॥ मोती | 
अम्भोज-न० पद्म || कमल | 
अस्भोजिनी-ल्ली० पद्मलता || पनी | 
अस्भोद-पु० मुस्तक || मोथा | 
अम्भोधर-पु० ?? 
अम्भोधिवद्ठभ-एु० प्रवाल-।| मूंगा | 
अस्भोमुकू-( चु) पु० ?? 

e 
अम्न-यु० AAJA || आमका पेड | 


अम्लकाण्ड-न्‌० SINJN || Tangy | 
अम्लकेशर-पु० Hey बीजपूर ॥ विजोरा 
नीवू | 
अम्ळचूड--पु० अम्लशाक || चकादाक | 
अम्ळजम्बीर-पु० अम्लनिम्तृक्त || खट्टानींवू | 
अम्लनायक-पु० अम्लवेतस || अम्ळवेत | 
अम्ळनिदा-स्तरी० शाटी || कचूर । | 
अम्ळपंचफल-न० अम्ळरसयुक्त प॑चप्रकारफल | 
Ha | बेर १ अनार २ इमली ३ चूका ४ 
AAT ५ महान्तरेजम्वीर, जम्भीरी १ ` नारङ्गी 
२ आम्ल्येत ३ इमली ४ पविजोरानीवू | 
अम्लपत्र-पु० अइमन्तकवृक्ष।। आवुटा 'देशान्तरीय 
भाषा | 
अम्ळपत्री-न्री० पलाशीता | AAAF ।। पलासी 
लता | अम्लले]ना | 
अम्ळपिष्ट-त ० दाक-विदोप || चाङ्गेरी | 
अम्लपूर-न० JAFE || बिपाविठ, महादा | 
अस्ळकल-पु ARTA ARJA | Ae JAFE | 
अम्लभेदन-पु० STAI || अम्ल्बेत | 
अम्लरुहा-त्री2 AMASTA || पानभेद | 
अम्ललोणिका, अम्ललोणी-ख(० चाङ्गरी || अम्ल 
लोनिया | 
अम्ळवत(-्त्री ०क्षद्राम्लिका || अम्ललोना | 
अम्लबणे-पु०अम्लगण*विशेष | चाङ्गेरी । लकुच। 
अम्लवेतस | जम्त्रीर । वीजपूर । नागरङ्ग | 
दाडिम।कापित्थ | अम्ल | बीजाम्ळक़ | HEAT 
FAH || अम्ललोना | ASE |. अस्लवेत | 
जम्भीरी नीबू | बिजोरानीवू| नारंगी। अनार।केथ | 
अम्ल | विबाबिल | सोइया | करोंदा | नीबू | 
अम्लवली-प्रो० त्रिपर्णिकानामक RANT | 
अम्लबाटिक्रा-ल्ली ANIAN || पानमेद्‌ | 
अम्लबासस्‍्तूक-न > शाक-विशेष || TRA | 
अम्लबीज--न० FAFE || विप्राबिल | 
अम्लवक्ष्‌-न ०१? 
अम्लवतस--पु० स्वनामख्यातवृक्ष-विशेप || aes. 
4a | 
अम्लसार-न०काञ्जिक | काँजी | 
अम्लसार--पु० अम्लवतस ।। ÀF | RAIS | 
अम्लवेत | नीबू | एक प्रकारका छोटा ताड 4 


अम्र-न० आम्रफल || आम | 

अम्नात-यु०आम्रातक || अवाडा | 

अम्रातक-पु० ?? 

अम्छ-न० तक्र || छाछ | मठ्ठा | 

अम्ल-पु० अम्लरस | अम्लवेतस । FAF | 
तक्र || खट्टा रस Areas | काञ्जी | छाछ | 

अम्ल-पु० लक्कुचतरृक्ष || बटर | 


a 
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'अम्लहरिद्रा-ज्जी ० दाटी || अस्थिया हलदी | 
अम्लांकुर-पु० अम्लवेतस || अम्छवेत | 
अम्ळातक-पु० AFITA || बाणपुष्प | 
अम्छान-पु० मद्दावदवश्च || बाणपुष्प 
प्रसिद्ध | 
आम्लिका-स्त्री तिन्तिडी | इमली | 
अम्लिक्रावटक-पु० बडा-विशेय ॥ अम्ल बड़ा | 
अम्छोटक-पु० AIARZA ॥ आमरोडा | 
अयः ( सू )-नब्लोह ॥ लोहा | 
अयस्कान्त-पु०कान्तलोद्द ॥ चुम्प्रकृपत्थर | 
अयुकृछद-पु० सप्तपणवक्ष ॥ छतिवन | 
अयुग्मच्छद्‌-पु०'? 
अयोमल-त०लैद्दमल ॥ लोहेका मैल | 
अरक-पु०शेवाल | Gs | शिवार | 
पापडा | 
अरग्वघ-पु० आरखब || अमलतां | 
अस्टु-पु-्श्योनाकवृक्ष ॥ ALF, 22 | 
अरणि-पु०गणिकारिकाबृक्ष । दुरालभा || अराणि | 
धमासा | 
अरणी-ख्ी० अराणि || अगेथ | 
अरणिकेतु-पु० गणिकारिका ॥ अशेथु | 
अरण्थ-पु०कट्फलव्रक्ष || FATS | 
अरण्यकद्रळी-श्री०गिरिकदूली ॥ पवेती केला | 
अरण्यकापासी-ञ्जी० बनकापीसी ॥ वनकपास । 
अरण्यकुलत्थिका-स्त्री ० FAA ।। वनकुब्थी | 
अरणण्यकुपुम्भ-पु“वनकुसुम्भ ॥ वनकुसुम | 


गौडादि 


~ 
पत्त- 


अरण्यघे।ली-त्ली पत्र्ञाक-बिशेष || वन 
घोली | 
अरण्यजा द्रका- o वनभवाद्रैका ॥ वन 
अदरख | 


AVIA. घनभव जीर ॥ वनजीरा | 
अरण्यधान्य-त नीवार |) नीवार धान | 
अरण्प्रमुद्ठ पु« वनमुद्र || वनमग, मोट | 
अरण्यबासिनी-स्त्री> अत्यम्लपर्णा लता | 
अरण्यवास्तूक्क-पु० बनवास्तृक || AAAA | 
अरण्यशालि-पु० नविर || वनक्षान | 
AWGN Yo वनजात शूरण || जमीकन्द्रभद्‌ | 
अरत्नि--पृः HA || जिसमें कनिष्टा फैली हो ऐसा | 
वद्धेमुष्टि हाथ | 


आघुवैदीय- 


Senger ry rer I संगम TSS ERR LEAS FEE कथा PN ENS POP EL me FEE 


`| अहृष्कर-त ० भह्यतकफल || भिलावेका फल | 


अरलु-पु०श्यांनाकावश्ष || शानापाठा | 
अरविन्द-पु०पद्मरक्तकमळ | Asks । ताम्र || 
कमल | BS कमल | नीला कमल | ताँबा | 
अराल--पुः GHA || Us 1 
अरि-पु० खादिरभेद || तिक्तखर | 
अरिन्ताछ--न० हरितोल ।। इँरताल | 
आरिम-पु० काठमद्दवक्ष || कतांदी | 
अरिमदै-पु> कासमद वक्ष ॥ FAA | 
अरिभाशत-पु० ARGA ATE वक्ष । 
अरिभद-पु० AZAR |। ढुगन्धयुक्त खेर । 
आरेष्ट-पु० तक्र | निंब { लठुन | FAZIA | 
F-AM || छाछ | नोम | लग्ुन। UZ | एक 
प्रकारकी मदवाली वस्तु | 
अरिप्रक-पु ० फेनिलवक् 
रीठाकरज्ञ | 
अरिष्टा-स्त्रो> FH || FEAT | 
अरू:[ a ]-पु० रक्तखदिर || लाळ खरका पेड | 
अरूज-पु० आरखधे || अमलतास | 
अरुण-पु० AFIA | पुन्नाग वक्ष 
आकका वक्ष । पुन्नागका वक्ष | AZ 
अरुण-न० EAH | सिन्दूर | केशर 
RATA -अतिविषा । श्यामलता । माञ्जिष्ठा | 
रक्तत्रिवता । इन्द्रवारुणी । गुञ्जा । मुण्डतिका|| 
ada l कार्लातर, साल्सा, करियाताऊ | 
मजीठ। छ ल Mara | इन्द्रायण | qr) मुण्डी | 
अरुष्क-पु> भल्ातकवक्न || मिलावेका वक्ष | 


| रीठाकन्न ।। 


? 


Jo अल्लातक्रवक्ष || मभिलावका फाळ | 
ARZA भूधात्री || मुइआमल। | 
अराचक-पु०रांग-विशोर || अरूचि | 
अक्र-प० AA । काटक्र |. अकवक्ष ॥ 

TZR | आकका वक्ष | 
अककान्ता-सत्री० आदित्यभक्ता || हुरहुर, हुलहुल | 
अक्रेचन्दन -न८ रक्तचन्दन || SIARA | 
अक्रेपत्र-पु > आदित्यपत्रवक्ष || अक्रपत्र | 
अक्रपत्रा-ल्ला० वक्षाबशष || ZAG न वङ्गमाघा | 
अकपण-पु० ALAA || आकका वक्ष | 
अकृपादप-पु० AFITA || नामिका पेड | 
ARGU IH A> वक्ष-विशव || AAA | 


तावा | 


a . 


खषा 


A 
/ 


शिष्‌ । (९) 


NE EIT TT er eres wes were ५22 2222 n SSS SSS > > है 
eae 


अर्कपुष्पी-खी FARIA || अर्कपुष्पी | 

_ सूरजमुखी । सूर्यमुखी | 

अकीप्रैया-छी० जवापुष्पवक्ष || ओडहुछ, गुडद्र- 
गुडहल | 

अकभक्ता-स्री आदित्यभक्ता || हुरहुर, हुलहुछ। 

अकमूला-स्री० अकपत्रा।। AZAS बङ्गभाषा | 

अक्रवछभ-पु० TIBIA || दुपहरियाका वृक्ष | 
दुपहरियाके फूल | 

: अकवंध-न ० तालीसपत्र ॥ ताळीसपत्र | 

अकेहिता-ज्री ० आदित्यभक्ता ।। हुरहुर । 

APE- ALVA ।। आकका वक्ष | 

अघ-न० मधु विशेष ।। एक प्रकारका मधु । 

अजक-पु० श्रतपर्णास | जुक्कतुलसी | तेजपत्र | वन- 

तुळर्साभिद | सफेद तुलसी | तेजपात | 

अज्जुन-म० तृण | चक्षुरोग-विशेष |) तृण | नेत्र- 
रांग-विशेष | 

अज्जुन-पु०त्वनामख्यात TA || कोह | 

अज्जुंनोपम-पु० TANG ।।शाकवृक्ष | 

अण-पु० शाक ।। शाकवक्ष | 

अर्णः ( स )-न० जळ ॥ पानी | 

अणवज-पु० न° समुद्रफेन।।समुद्रफेन | समुद्रझाग। 

अणेबोद्धव-पु० अभिजारवक्ष ।। अभिज्ञारका पेड | 

अणोद्‌-पु ०ुस्तक || मोथा | 

अर्णोभव-पु० शख ।। TA | 

अत्तेगत-पु० नीठाझेण्टी |) नीलपुष्पकी कटसैरया | 

अथंसिद्धक-पु० सिन्ढुवारवुक्ष || ANA । सभाळूका 


पेड़ | 
- 


शी ॥॥॥ 


अशे: स॒ -न० स्वनामख्यात पायुगत रागविशेष ॥ 
बवासीररोंग | 
अशान्न-पु० शूरण || जमीकन्द | 
अश्यान्नी-सत्री ० तालमूली || मुशली | 
अदय्यादत-प्ु ० भल्लातक || AZAR वक्ष | 
अल-न ० TAS || दृरताल | 
अलक--पु८ अलक || श्वत ओक वा मन्दारवक्ष | 
अलकाप्रिय--पु० वक्ष-विशेष | 
अलक्त-अछक्तझ-पु० लाक्षा | लाक्षारस || 
लाख | महावर | 
asg- ZAZA । मुण्डतिका> | 
| 


i 


मदाश्रावाणका|।ळ्जाळुवा भद | छाटा बडी 
mragas | 
अलछक-पु० श्वतार्क || सफेद आक | 
अलस-पु ० वक्षु-विशेष || पाद्रांग-विशेप्र || 
एक प्रकारका वक्ष | पांवरोग | 
अळसक-पु० अजीणजन्य रोग-विशेष || अजी- i 
i 


onta ete e at Ree e ie 


॥रोगभद | 
अढसा-छ ० हंसपदी || लाळ रङ्गका ZAZ 
भलाबू-त््री ० त॒म्बी | तिक्ततुम्त्री ।। Wee 

तोम्त्री || कडवी तोम्बी | 

लेकुलसकुल-पु० PARJA || FITA | 
अलिजिहा-ज्री ०अलिजीहका || जिह्वीपर BAe 

ताडके ऊपर एक छोटी जमि हाती है | 


azae. megat ।। माल्वूब | 
अलिपात्रिका-स्री ० वश्चिकाक्षुप ॥ , Aga । 
अलिपणी[-त्री० वृश्चिकाली || वश्चिकाली | 
आलिप्रिय-पु० रक्तोत्पल || लाल कमळ | 
अलिप्रिया-स्ली zaa || पाडर । पाढल | 
अलिमक-पु० पद्मकेरार | भधूकवृक्ष || FAZ- 


च्छलः 


== 


अथ्यै-न० शिलाजतु ।। शिलाजीत | 
अर्दित-न० वातरोग-विशेष ।। पक्षाघात | 
अद्धचन्द्रा-क कृष्णा Faq i काला निसोत | 


अद्धेचन्द्रिका-क्ी० ० कर्णस्फोटा लता || कनफेडा । | FAT | महुआवृक्ष 
अर्द्धतिक्त-पु० नेपालनिम्त्र || नेपालदेशीय et |अछिमोदा-स्त्री० गणिकारीयृक्ष || मदनमांदनी । 
वा चिरायता | आलिम्बक-पु० पद्मकेशर || कमलकेदर | 
अब्चुद-पु० Ao रोंग-बिशेष ।) अर्व्वुंद्रोग | कमलका जीरा | 
अम्मे (न्‌) नः ATANI ॥ एक प्रकारका | हि नी-- खरी» कोर्वकापुष्पतरक्ष ॥ केवडेके 
नयनरोग | qaza | 
अम्मण--पु० द्रोणपरिमाण ।। ३२ सेर | अछु-सत्री० आढ || आठ | | - 
अय्येमा [ म्‌ ]-प० seat || आकका वृक्ष । अलोहित Ao रक्तप ॥ लोल कमल | 
rr | 


o 
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अशकुम्भी-स्त्री पानीयप्रज || जलकुम्मी | 
अशन-पु० AAAI || विजयसार | 
अशनपर्णी-स्त्री ० वक्ष-विशेष्र ॥ पटशण | 
अशाखा-सत्री० झूली तण ।। झूलछी घास | 
अशिर--न० हीरक । हीरा । 
अशोक-न० पारद । पारा । 
अशोक -पु० स्वनामख्यात वृक्ष || अश्योकवृक्ष | 
अशाकरोहिणी-ख्री० कठुरोहिणी || कुटकी | 
अश्ोका-स्त्री कुटका || कुटकी | 
अशोकारि-पु० कदस्ववक्ष || कदम्बबक्ष | 
aganaga FAAA || कलाभद | 
अडमकेतु-स्त्रालक्षुद्रपापाणभेदी TA ।। छाटा पाखा 
ANE | 


र यवासवृक्ष ु जवाक्षा | 
अस्पकेशी-स्री० भूतकेशी ॥ Hara | 
| अल्पगन्ध-त ० रक्तकैरव ॥ लाल कुमुद । 


अल्पपद्मय-न० WHIT l] छल कमल | 

अल्पप्रमाणक-पु० अल्पप्रमाण ॥ छोटा तरबूज, 
खबूजा | 

अल्पमारिष-पु० तण्डुळोय ॥ चॉलाइशाक | 

अल्पदाहू-न० उशीर || खस | 

अल्पदाहेष्ट-न ० Jh 

अल्पदाहूष्रकापथ-न ० 7? 

अवनी-ब्री ० त्रायमाणा लता |। त्रायमाण | 

अवम्भिसोम-न ० काज्जिक || कांजी | 

अत्ररोडिशाखि ( न्‌ )-ए० प्लक्षवृक्ष ॥ पाखरत्रक्ष 
वा पिललन्नत्रक्ष | 

AIRAA. अश्वगन्धा || असपन्ध | 

अवरोहि ( न्‌ )--पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड । 

अवलेह-पु० लिह्योषत्र ॥ लइ औषध । चाटनेकी 
ओप्रध | 

अवल्गुज-पु० सामराजी || बाबची । 

अवाकपुष्पी-ख्ली०शतपुष्पा । मधुश्का।अधःपुष्पी || 
सॉफ सोया । एक प्रकारका तृण । चोरहुली- 
देशान्तरीय भाषा । 

अबारिका-ल्ली० धन्याक || धनिया | 

अविक-न० हीरक ।। दरा | 

अविगन्धिका-ज्जीः अजगन्धात्रक्ष || वर्धय | 

भाविस-पु० FUE | पानियामलक्र ।। करांदा | 
पानीआमला | 

अवित्यज-यु० Ao पारद ॥ पारा | 

अबिद्धकणो-स्री०! पाटा | भृङ्गराज ॥ पाठाः 
भङ्करा | 

पाठा ।। पाढ़ । 

अर्विभ्रय-पु० इय।माक तृण || समाकतण | 

आवाप्रया-स्रो०श्यामालता || altar, गोरीतर | 

आवेषा-खरी० GT तण || निर्विपी घास | 

अव्दु-पु० युस्ता ॥ मोया | 

अव्यण्डा-स्री० अब्दाण्डा ॥ कोंछ | 

अव्यथा-ज्रो० इरीतव री । पद्मचारिणी ॥ हरड । 

iaza । 


A 


अच्मन्न-पु० पाषाणमेद्नत्रक्ष । हत्याजोडी । 

अडसगभेज-न० AGHA || पन्ना । 

अश्मज-न ० शिलाजवु || Rea | 

अइमजतुक-न० ?? 

अउ्मजतु-न० ?? 

अश्मन्तक-पु० तृणविशेष्र । JAAT || एक 
प्रकारका तण| आघुरा देशान्तरीय भाष | 

अश्मन्तक--न० दीपाद्धाराच्छादन ॥ दोपाद्वाराच्छा- 


ZAJA | 

अइमपुष्प-न० शैलेय || भूरिछरीला | 

अश्मभाल--न० लोदमाण्ड || हामिलदस्ता | फारसी 
भाषा | 

अइ्मभित्‌ [द्‌ ]पु> पापाणभेदी वृक्ष || पाखान भेद 
वक्ष | 


अइमयोनि-पु० मरकतमाणि ।। पन्ना | 
AMA मूत्रकृच्छू भेद ।। पथरीरोग | 
अउमरीत्न-पु० वरुणवक्ष || ATTA | 
अउमरीहर-पु० धान्य-विशेष ।। पुनरा । 
अउमसार-पु० Ae ale | लोहा । ! 
amarga- ० अदवान्घावरक्ष || असगन्ध | 
अउमोत्थ-न० शिलाजतु ।। शिलाजीत | | 
अइवकर्ण-पु० शाल्त्रक्षबिदोप ।। एक प्रकारका 
शाल, WAS, FAAS | 
अद्वकर्णक-पु० WI || साल्यृक्ष | 


a 
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आषाधेकोष | (११) 


अश्वखुर-पु० मखीनाम गन्धद्रध्य || नखी | AINA २ मेदा ३ महामेदा *४ RS ५ 

wage a अपराजिता || RAZZA |विष्णु- दादे ६ काकोली ७ क्षीरकाकाली ८ यह अष्टवग 
क्रान्ता | gl 

अस्वखुरी-ल्री अपराजिता || कोयललता | विष्णु- | अष्टापद-पु० न? धुस्तर | सुवर्ण || धतुरा ।सोना। 

क्रान्ता | अष्टाम्ळवर्ग-पु० जम्बीर १ बीजपूँर २ AEH ३ 

अइ्वगन्धा-ली ०स्वनामख्यात क्षृद्रव्रक्ष ।।असगन्ध || DH ४ चाङ्गेरी ५ तिन्तिडी ६ वदरी ७ कर» 


az ८ || जम्भरि नींबू १ विजोरानींबू २. बडी 


अश्वत्न-पु० करवीरपुष्यत्रक्ष ।। FALITA | 
जम्मीरी ३ वियंविळ, महादा ४ अस्त्रिलोना ५ 


अइवस्थ-पु AAAI IA- ANT ।। पीपळत्रक्ष। 
अश्वप्थभेद-पु० स्थाली Ta || बेलियापीपलत्रक्ष | | इमली ६ वेर ७ FUT ८ | 
Aagi- AIRERA || AATA | अष्ठावान्‌ [ त्‌ ] पुः न० जानु || घुटना | 


अखन-पु० त्रक्ष-विशप || विंजयसार । 


अउवढेल्ट्री-खी” WATT ।। गोखुरूडक्ष | 
अखनपर्णी, Aio त्रक्ष-विशेष । अपराजिता || पद ` 


अइवपुच्छी-न्री ० माषपर्णी || मषवन | 


| AAA Aico MAATA |) सेमरत्रक्ष | दाण, रसुनियाघास | कोयल | 

| अश्वपुष्प-त० शैलेय || पत्थरका फूल । असरु-पु० द्क्ष-विशेष ।। कुकरोंदा | 
अइबचाल--पु० काश || काक | असार-पु० ASIA ॥ अरण्डका पेड़ | 

| अव्यमार-पु० करवीरश्च ।। कनेरत्रक्ष | असार-न० अगरु || भगर | 
अइवमारक-पु०'' amaA नीलीवृक्ष || नीलका पेड़ | 
azara- ५ असिताळु-पु० नीलालु ।। नीलवर्णं आलु | 
अश्वान्तक-पु० कुछत्थिका || Heal | असितात्पल, न० नीलोत्पल || नीलकमल | 
अइवारोह(-ल्ली० ० अद्वगन्धा || शसगन्ध | असिपत्र-पु० इक्षु । गुण्डनामक तृण ।। ईख | 
अश्वावरों हक-पु ०! ? गुण्डतृण | 
अच्वाह्वा- ली ०११ 7 Me! असिलेद-पु ०विट्खादिर |! दुर्गन्धेरवर | 
अइवाक्ष-पु? aatia ।। सुरसर्सो-निर्जरससो असुरसा-खी ० वर्बरी || वर्वरी, वनतुळसी। 
azgin Ao मद्रवली | मदनमाली | असुराह-न० कांस्य ॥ काँही | 

||| अष्टमान-न० कुडवपारिपाण || ३२ तोळे | असरी-क्ञी० राजिक S| 

| अष्टमिका-ज्ली ० जुक्ति ॥ चार तोल | नर [a nad ate कुकुम | रुधिर | 


अष्टमी-त्री> क्षीरकाकोली || अश्वंगप्रातिद्ध ओवाधे । 

अष्टमूत्र-त० छाग, मेष, गो, महिष्र, घोटक, 
aug ao || बकरी, मेड, गाय, भत, 

, हाथिनी, गधी और ऊंटनी इनके मूत्रको 

AUTA कहत हैँ | रका वृक्ष | ba 

अष्टक्षीर-न० छाग, मेप, गो, स्री, स्वी, घोटक, | अस्थिश्टखछा-खी० अस्थिसहार ।। हड़सेकरो | 
उष्ट, महिष्र || बकरी १ भेड़ २ गाव ३ नारी | अस्थिसहार-पु० अस्थिशेखला ।। दृडसंघरी 
४ घोडी Seat ६ हथिनी ७ भेस ८ यह | अस्थिसंहारी-स्रो> ग्रन्थिमान्‌ दक्ष ॥ हडसकरी | 
आठ प्रकारके दूब हें | aa 

अष्टलोहक-न० अट्टप्रकारघधातु-विराप ।। यथा | |अस्थिसन्धिक-पु० अस्थिसंहारक || हृडसकरी | 
सुवर्ण १ रजत २ ताम्र ३ रङ्ग ४ सतिक ५ |अस्निग्धदारु-न०देवदारु भेद ।। देशी देवदारु | 
कान्तलोह ६ मुण्डलोह ७ dene । अस्रखादिर-पु० THAR || लाळ खैर । 

अष्टवगे-पु० AMISH AAT || यथा- जोपरक १ | अल्लपत्रक-पु० 1 ण्डाइक्ष ॥ मिण्डीवृक्ष | 


केशर | 
अस्तमती-स्री० शालपर्णा || Alaa, शालवन | 
अस्थिककोटिका-स्री त्रक्ष-बिशेष ।। एक प्रका- 


NN 
बाडा 
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| 


अस््रपा-स्री> जळीका ।। जोक | 

अस्त्रफळा-स्त्री> ZATA | सालई FA ॥ 

अस्नाबिन्दुच्छदा-त्री> लक्ष्मणानाम कन्द ॥. 
लक्ष्मणकन्द | 

अस्त्रयष्टिका-स्री> मञ्जिष्ठा || मर्जाठ | 

अस्नरोधिनी-ल्ली ० लज्ञाङलता ॥ ZEIT, S- 
वन्ती | 

अस्नाजक-पु” श्वततुलषी || सफेद दुली | 

अहबन्धव, अहभाणि-पु० ARITI आकका वक्ष | 

अहस्कर, अहृत्पाति-पु०?? 

अहि-पु० सीसक | अद्दिफेन ॥ सीता | अफीम | 

ARAA *क्ुलिकत्रक्ष ॥ काकादनड्िक्ष | 

ARRA श्राल्मलीत्रक्ष || सेमरका 3A | 

आहिच्छत्र-पु० AIRIA ॥ मेढशिज्ञीका पेड | 

अहिफेन-न० अफेन || अफीम | 

अद्विभयदा-च्रो० भूम्यामछकी ॥ भुई आमला | 

अह्दिभुक्‌ [ ज्‌॒]-पुः गन्धनाकुली | नाकुली । 
नकुलकन्द | नाकुलीकन्द॒ | 

अहिमद्दनी-स्रो> गन्धनाकुली || नाकुलीकन्द | 

अहिमार-पु० अरिमेदकत्रक्ष ॥ दुर्गघखेर | 

अहि -दुक-पु०!? 

अहिलता-ज्री० गन्धनाकुली । तास्वूळी ॥ नाकु- 
लीकन्द | पान | 

अहेरु स्री» शतमूला || शतावर | 

ARSA. भल्ातकत्रक्ष || AEAF त्क्ष । 

अक्ष-न० सौवर्चललण | तुत्थ || FEAT, 
काला नोन । तूतिया | 

> विभातकड्क्ष | रुद्राक्ष । FRAN ॥ 
वहेडा FA | स्द्राक्षक बीज | २ तोळे परिमाण] 

अक्षक-पु० तिनिशत्रक्ष ॥ तिरिछत्रक्ष | 

अक्षत-न० लाजा ॥ खोळ | 

अक्षत-पु० यव | आतपतण्डुल | जौ | | 
ais, परमल, चौले इत्यादि | 

aqao केटटराङ्गी || कोंकडाशैङ्गी | 

अक्षधर-पु० शाखोरतरक्ष || सिद्दरा्रक्षं । 

अक्षर्पाडा-त्री ० यवतिक्तालता || शंखिनी | 

अक्षर-न० अपामार्ग || चिराचिरा | 

अक्षिक्र-ए० TARZA ॥ आच्छुकत्रक्ष | 


EES a ज्याज्यायावाल्माहवाड/ >”, 


eo 


RPE 


आयुर्वढीय- 


0 earner ee ere SEINE 


अक्षि भेषज-पुः TÈRRA ॥ पठानीलोध | 
अक्षिव-न० सासुद्रल्य्रण || समुद्रनोन, पांगा | 
अक्षिव-पु० शोभाज्ञनत्रक्न ॥ सैजिनेका FA । 
अक्षीक-पु ° रञ्ञनद्रुम ॥ आच्छुकत्रश्न | 
अक्षीव-न० समुद्रलवण || पांगा | 
अक्षीव-पु० MARATA || तैजिनेका वक्ष | 
अक्षोट-पु० FASTA || अखरोय्वक्ष | 
अक्षेड-पु०१? 
अक्षोडक-पु०!? 

इति श्रीशालिग्रामवैश्यक्तशाल्िग्र मौष घर ब्द सागरे 


द्रव्यामिधाने, अकाराक्षर प्रथमस्तरंग: ॥ १ ॥ 
(आ) 
आकरसमस्थव-न० सास्भरळवण || सामरनोन | 
आकारकरभ-पु० वणिकूद्रव्य-विशेष || अकर- 
करा | 
आक्राश-पृ० न० अभ्रक || अभ्रक ag | 
आकाशमांसी-खी ० सुक्ष्म जटामांसी | 
आकाशमूली-ल्ली ० कुम्भिका ।। जलकुस्मी | 
आकाशवल्ली-छ्री० छता-विशेब ।। आकादाबेल | 
आक्लतिच्छत्रा-छ्री ०. कोदा!तकीत्रक्न ॥ तोरईभद 
आखु-पुः उन्दुर | देवताडत्रक्ष || ससा । देवताड 
व्रक्ष | 
आखुकर्णी-ज्री० छता-विशेष ॥ मृसांकर्णी । 
आखुपर्णिका-स्ली ० ?? 
आखुपर्णी-त्री ०?! 
आखुविषहा-छी दवताडड्रक्ष | देवदाली लता ॥ 
देवताडबृक्ष | घवरबेल, सोंदाल | 
आखुस्कन्द्‌-पु० क्षीरकंचुकीतरक्ष || क्षीरीदाब्रक्ष | 
आखोट-पु० फल्त्रक्ष-विदाष || अखरोट | 
आगमावत्ता-ल्ली ARATA ॥ द्रश्चिकाली | 
आम्नेय-न० शवण ॥ सोना | 
आघट्टक-पु० रक्तापामाग || लाल चिरचिरा | 
आघाट-पु० अपामार्ग | चिरचिरा | 
आचित-न ० दशभारपरिमाण || २५ मन | 
आचारी-ज्ली० हिलमोचिका || हुलहुलशाक | 
आच्छक-पु० युप्पवृक्ष-विशेष || TAAZ | 
आजस्मसुरभिपत्र-पृ० मरुवकव्रक्ष || मरुआवृक्ष | 


aR ea ee a aA Acre ee ee >> न्स Se 


— आढळा 


S घृत । श्रीवाध || घी | सरलका गोंद | | आभा-स्त्री >बव्वूलवरक्ष|| RARA | बबूरका पेड । | 


आटि-पु० जल्चरपाक्षे -वशेब || आडी | 

| आडे-स्री > स्वनामख्यात मत्स्य || आडी मछली | 
आढक-न० पु० चतुःप्रस्थवारंभण || ८ सेर | 

H आढकी छी? दमीधान्य-विशेष || AZT | 

||| आतंक्र-पु० रोग ॥ रोग । 

| आत॒प्य-न० FLAT || सरीफ। | 

आत्मगुप्ता-ज्ञी कपिकच्छु || कोछ | 


| 
| Aage जन्तु-वराष || अजनां | 
ji 
i 


आत्ममृछी--छ्ली ° दुराल्भावृक्ष || धमासा | 
आत्मरक्षा-त्री ० महेन्द्रवारुणी ॥ बडी | 
ARAMA Alo शतमूछी || दातावर | 
आत्मोद्भवा-ब्री० माषपगी || मषवन | 

| आदानी-स्रो० घोषकलता || तोरईमेद | 

: आादित्य-पु० ARTA || आकका व्रश्न | 

i आद्त्यपच्च-पु० कुप "विशेष I aqa । 
आद्‌व्यपुष्पिका-स्री० ARE || लाल मम्दार- 

| वृक्ष | 

|| आदित्यअक्ता-ख्ी० दक्ष >विशेष ॥ हुरहुर | 

आद्य-न> धान्य || धान । 

| आद्यमापक-पु०माप्रकपरिमाण ॥ ५ रत्ती । 

| आध्म्रान-पु० वायुरोग-विशेष || पेटका Hear | 

१ आध्मानी~ल्ली० नलिका नामक गन्धद्रव्य॥ नदिका | 

j| aage विजया ॥ भाङ्ग | 

आनन्द[-स्त्र। ° गक्ष-विशेष || 

आनाह-पु० मूत्रपुरीपरोधके रोग-विशेष।|मलमूत्रका 
राव | 

आनूप-पु० भनूपदेशस्थ जन्तुमात्र॥ भैस सूकरादि । 

| आपस्तम्भिनी-स्त्रीं० लिङ्गिनीलता ॥ शिवलिंगी | 


~ 


आपाछि-पु० RAAT ॥ वालोंके कीडे 


०१) जूप्लाल 
| डोङ्गर। 
आपिज्ञर-न० स्वर्ण | सोना | 
आपीत-न० माक्षिकधातु ॥ सोनामाखी | 
आपूष-न ० रङ्ग ॥ UF | 
आप्य-न ० कुष्ठ ॥ कूठ । कट । 
आकूक-न ० अहिफेन ॥ अफीम | 
| आविळकन्द-पु HSER || मालाकन्द | 


ओआओषधिकाष | 


a 


कीकरका पेड | 
आम--न८ अर्जाणेरोग-विशेध-अपक्क SATAY आम | 
आमण्ड-पु० एरण्डवृक्ष || अण्डका त्रक्ष | 
आमय-न० कुष्ठ ll कूठ । कूट | 
आमय-पु० रोग ॥ राग | 
आसलक-पु० aaraa, agar aaar |. 
आमलक--न० आमलकी-बि० ॥ कर्करा | 
आमलकी-ख्ी० स्वनामख्यात फल्तक्ष-बिशेष || 
आमला | 
आमवात-पु० रोग-वि० ॥ आमवातरोग | 
आमातीखार-पु> अवीसार-वि० || आमसाहित 
अतिसार | 
आमाशय-पु० नामिस्तनमध्यवर्ती स्थान ॥ 
और स्तनोंके मध्यका स्थान | 
AAAA- कङ्कपक्षी ॥ वाजपक्षी | 
आमिषी-ल्ली ० जठामांती || वालछड, FIR | 


नाभि 


आम्र-पु० स्वनामख्यात फल्त्रक्ष-विश्रेष | आम। 
आम्रगन्धक-पु० ` समष्ठिलव्रक्ष || कोकयात्रक्ष | 


आम्रपेषी-श्जी ° दुष्काम्रखण्ड || HAAT | 
आम्रात-ए० आम्रातक ॥ अम्त्राडा | i 
आम्रातक-पु० त्वनामख्यात FA || अम्बाडा | 
आम्रावर्च-पु० शुष्क आम्ररस || आमका सत्व | 
आस्लेवतस-पुं० अम्लवेतस || अम्ल्बेत | 
आम्ला-खी० तिन्तडाऱक्ष | इमली | 
आमस्लिका-स््रो ० 
आम्लीका-स्ली०?? 
आयतच्छदा-स्री० Bsa ॥ RETA | 
आयस-न० लोह | अगुरु ॥ लोहा | अगर | 
आयुधधाम्मिणी-श्जी० जयन्तीद्रक्ष ॥ जेत | 
आयुद्रंव्य-न० औषध ॥ औषधि | 
आयुवद्‌-पु० ARANA ॥ वैद्यकशास्त्र । 
आयुर्योग-पु० औषध ॥ ओषधि | 
आयुष्य-न० आयुद्ितकर पदारथ ।। पथ्यादे | 
आर-न० मुण्डलोह | पित्तल || पौतल | 
आर-पु० न० पित्तल | वृक्ष-विद्ेष |) पतल | 
अरफलवृक्ष | 
आरकूट-पु० पित्तल ॥ पतल | 
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आयुर्वेदीय- 


E स्वनामख्यात वृक्ष || अमदताव | 
आ।रटी-स्री० स्थलपद्म । ब्राह्मणयष्टिका। । गेंदा | 
ब्रह्मनेटी | भारंगी | 

भरण्यपुद्वा-सत्री> AZIM ।। मुगवन, सुगोन | 
आरनाल-न० काञ्जिक || कॉजी | 

आरनाछक- ०११ 

आरामर्शीतछ।-ल्लो० सुर्गान्धपत्र-विशेष || अरा: 
मशीतला | 

आरु-पु० FAVE || एक प्रकारका वक्ष | 
आरूक-त० हिमाचलप्रीसद्वआषधी विशष | 
आडदेजान्तरीय भाषा | 

ऑरवत-न० पारेवतत्रक्षफल || रेवताख्य कामरुदे- 
शीय भाषा | 

आरवत-पु० ARAIA || अमलतास | 
आरोग्य-न० रोगाभाव || रोगका अभाव । 
आरोग्यशाला-ल्ली० चिकित्सालय || AUZA | 
आखंध-पु० ARAZA ॥ PAA, HAT- 
तास | 

आर्य्य-न० अध्रमनक्षिकात्पन्न AY |) एक प्रक्रारका 
मधु l 

आत्तगल-पु० नील झिण्टी || नीली ERAI | 
आत्तेव-न० STH |) सरीर | 

आद्रक-न० स्वनामख्यात कन्द्‌ || अदरख | 
ABA -Aie मापपर्णी || मपवन | 

आद्रेशाक-न० आद्रक || अदरख | 

ANZSI Sic आद्रक || अदरख | 

ARAA ० कपिकच्छूत्रक्ष || कोठ | 

AlS—Ao WAS ।। हरताल | 

agg- ० अलाचु || FAT, तुम्बी | 

आलाबू-छी ०२ 

आढीनक-न ० रङ्ग || UF | 

आछु-न० स्वनामख्यात मूल-विशेष || आळ | 
आलु-पु० कासा || कोंकण प्रातेद्ध आळ | 
आठुक-न० AeA. | एल्वालुक 
एडआ | 

भालुक्की-ख्री० दीर्घाकार GH रक्तवर्ण आळू ॥ 
Tal, अरुई | 
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॥ आलु | | आस्फोता-स्री> अपराजिता।वनमलिक्ा | न 


IES 
“भर्ती A ~ A amg HN SSSR 


आवर्त्त-न० माक्षिकधातु || सोनामाखी | 
आवत्तेकी-ल्ली ० लती-विशेष || भगवतबल्ली" 
कोकणे MER | 
आवर्सिनी-ख्री ० अजशुङ्गी दृक्ष |) मेढाशेङ्गी | 
आविम-पु० करमद्द | पनियामलक ।। करोंदा | 
पानीआमला | 
A-A FEY || AA गुलाल | 
अविगी-स्त्रो> व्रद्धदारकत्रश्न ।। विधारा | 
आरान-पु० अशनत्रक्ष || विजयसार ¦ 
आशय-पु० TAUTA RETIA । 
आझापुरसम्भव-पुः भूमिजगुग्गुल || 
गूगल | 
आशी: [स ]>-स्रीऽ त्रद्धिनामक ओपधी ।। वृद्धि | 
आश्यु-पु० न० प्राइट्कालद्धव धान्य || ATATA | 
आशुपन्री-ल्ली० MZAZI ।। AZA बेल | 
जायुत्रीहि-पु० आशुवान्य || आयुधान | 
आश्रयाश-पु० RAFTA ।। RATA | 
आइवस्थ-न० ARATAKE || पीपलका फल | 
आसङ्ग-न० सौराष्टरमरृत्तिका ॥ सोरठकी मिट्टी । 
गोपीचन्दन | 
आसन-पु० जीवकत्रश्न । असनत्रक्ष ।।जीवक AZI 
ओपनि | विजयसार | 
भासव-पु० मद्म-विशेष || मैरेयमद्य | 
आसवद्रु-पु० USIA || WETA | 
आपुर-न० Azzan || विरियासंचरनोन | 
आपुरफेन-न० अहिफेन ॥ अफीम | 
आपुरी-ल्ली० राजिका ॥ राहू । 
आस्फोट-पु० ARTA ॥ आकका रक्ष । 
आस्फोटक-पु> पर्वतज AeA ॥ अखरोट | 
आस्फोटा-ल्ली aang || नेवारी | 


भूमिज 


आर फोत-० AATA ॥ कोविदार । भूरलासत्रक्ष। 
आकका TAI फेद | कचनार | विशालीत्रक्ष | 
अस्फोतक-पु० ARTA || आकका TH | 


रक्ष | बनकापासीब्रक्ष वि: कोयल || मलिकाभेद | 
सरिवन, सालखा | वनकपास | मदनमाळी | 
आरपपत्र-त० पद्म || कमल | 


न 


~ 


qiq 


उष्ट्रपा।दिका-स्त्री ० भद्रवल्ली || मदनमाली | 
उष्ट्रझिरोधर-न० भगन्दररोग-विदेष ॥ seia 
भगन्दररोग | 
डाट्रिका-ली० ARTA कञ्चरि तामिलभाषा। 
उष्ण-पु० TS ॥ प्याज | 
उष्णरणश्मि-पु० ARIA || आकका ब्रक्ष | 
उपष्णा--स््री ० क्षयव्याधि || क्षयरोग | 
उष्णिका-जी ० यवागू || ल्पसी इत्यादि | 
उष्णोंद्‌क-न तप्तजळ || उष्ण पानी | 
Saale SAA ॥ मूताकानी | 
इति श्रीशालिग्र।मविश्यक्ृत शालिग्रामोषधराब्द- 
सागरे द्र्व्याभिघाने उकारस्वरे पञ्चमस्तरङ्गः ॥ ५ || 
ऊ 
ऊरुस्तम्भ-पु० जंधोपरि बढत्‌स्फोटक विशेष ॥ 
गठिया | 
FREA Ao HATA || FSAA | 
ऊध्वफण्टी-स्त्री> मद्दाशदावरी || बडी दातावर | 
अध्वेसित-पु० कारवेल्ल ॥ करेला | 
अव्यङ्ग--पु० IAAF | गोमयब्छत्रिक || ban 


a 


Fo देवताडकतूण | 
ऊष-पु० क्षारमृत्तिका ॥ खारी AA | 
ऊपण-न० मीरच ॥ मिर्च | 
पणा-ख्ी० ० पिप्पछी ॥ पीपल | 
पर-पु० क्षारभूमि ॥ ऊघरभूमि वा-खारी मिट्टी । 
इति श्रीशालिग्रामपैश्यकृत झालित्रामाषधदा 
सागरे द्रव्याभिधनि ऊकारस्वर WMA: ॥ ६ ॥ 
F 
ऋतु-पु० छीरज ॥ ल्लीका | 
ygi ०स्वनामख्यात agaaa प्रसिद्ध 
ओषाधि ॥ क्राद्धे 
ऋषभ-पु० अध्वर्गान्तर्गत प्रक्षिद्ध औषाधि | कर्कट 
शाङ्गी ॥ BI ओषधी । ककडासिंगी | 
qe ० कपिकच्छु | काछ | 
RU- ० नागवला || गुलतकरी, गगेरन । 


ऋषिजांगालिकी ale ऋश्षगन्धावृक्ष ॥ ऋषि- 
जांगल | 

AIA ० मापर्पणा || AGIA | 

ऋष्यगता-स्री० माषपर्णी | झतमूली || मपवन | 


शतावर | 
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कोष । 


क्रष्यगन्धा-खरी ० ऋषिजांगलत्रृक्ष | क्षीरावेदारी ॥ 
ऋषिजांगलिकीदश्ष | दूर्घावदारी | 

ऋष्यप्रोक्ता-्रा० शतमूली | WTAE | अति-- 
वला ॥:शतावर | BIS | केघई FR | 

ऋक्ष-पु० स्योनाकत्रक्ष ॥ आरळ 1 टेंटू । 

ऋक्षगन्धा-त्ली ० ठक्ष-विशेष । ब्रृद्धदारक | क्षीर- 
विदारी ॥ क्रपिजांगल्त्रक्ष | AIUTA | 
दूधविदारी । 

RAIA ० क्षीरविदारी || दूर्धविदारी | 
इति श्रीशालिप्रामवैश्यक्ृतशालिग्रामौषधशब्द- 

सागर द्रव्याभिधाने TAL सप्तमस्तरगः || ७ ॥ 

ए 

एकपत्रिका-त्री> गन्धपत्रीवृक्ष || वनकच्चर | 
वनसर्टा | 

एकमूला-खी ० 
अलसी । 

एकरज-पु० अङ्गराज ॥ AAT | 

एकवीर-पु० इक्ष-भेद || एकलर्कटो To भा० | 

एकाङ्ग-न० चन्दन ॥ चन्दन | 

एकाए्ठीछ-पु० अगस्तिद्रुम || हथियाइक्ष | 

एकाष्टीळा-ल्ली० अगस्तिद्रुम || पाठा।|इथियावृक्ष| 
पाठ | 

एकोाशका-ल्ली० पाठा ॥ पाठ | 

एडगज-पु० AFAR ॥ BHAT । पमार-। 

-gosto मृग-विशेष || दाशणि-काला हरिण | 

एरका-स्री० तण-विशेष ॥ मोथातृण | 

एरण्ड-पु० स्वनामख्यात वृक्ष || अण्डका पेड | 

एरण्डक-पु० ” 

एरण्डपात्रिका-स्री० दन्तीवृक्ष ॥ TATA | 

एरण्डफल-ल्ली ० ?? 

एरण्डा-स्त्री पिप्पली ॥ पोपल | 

एव्वारु-पु० कर्कटीभेद ॥ बडी BHT । 

एलालु-न० एलवालुक ॥ TAT | 

एलवाछुक-न ० सुगन्थिवणिक्द्रव्यमेद ॥ एलुआ | 

एला-स्ी ० फलवृक्ष-विशष || एलायचो,इलावची | 

एलापणी-ज्जी० राखा || रायसन | 

एलीका-स्ल्ी सूक्ष्मैला ॥ छोटी इलायची । 

एपाणिक्रा-स्री> तुला ॥ स्वर्ण तोलनेका कांटा | 


mean | अतसी || शालवन | 
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एबणी-स्रो2 डास्त्रभेद ब्रणमार्गानुसारिणी | प्रोव । आषधि-ज Š फळ्याकान्त FAS ॥ फल IFAN 


इंग्रजी भाषा | तुला ॥ कांटा तोलनेका | जिस FAL. ART हो जाय वह IA । जसे धान, 
|| इति श्रीशालिग्रामवेश्यक्ृते शालिग्रामोप्रधशव्दू- | केला इत्यादि | ५ 
| सागरे द्रव्यामिधाने एकारस्वरे एकादशस्तरंगः। ११॥ | ओषधी-स््री> ” 
ù ओषधीश-पु कर्पूर ॥ कपूर । 
एकाहिकश्बर-पु० एकदिनाम्तगत ज्वर ॥ एक | ओप्ठपुष्प-पु० वन्थूकपुष्पत्रक्ष ॥ दुपहरियाका TA | 
दिनके अन्तर जो ज्वर आता हे | . |ओष्ठी-न्री० बिम्बफिल ॥ कन्दुरी । 
ऐंगुद्‌-न० इंगुदीफल || गोंदनीका फल | ओष्ठोपमफळा-स्त्री2 ?? 
एन्द्वी-स्री० सोमराजी || वायची | इति श्रीदालिग्रामवेस्यकृते शालिगामो पधशब्दसा- 
ऐन्द्र-पु० मूल--विदष | बन अदरख | गरे द्रव्याभिधान ओकारस्वरे त्रयो दूदास्तरङ्ग;।। १ ३॥ 
Pन्द्री-क्ली० इन्द्रवारुणी | एला || इन्द्रायण | डी 
इलायची | औदुम्वर-न० महाकु रोगान्तर्गत an-A । 
'एभी--स्री ० दृस्तिघोषा || बडी तोरई | nTa ॥ एक प्रकारका कुष्ठरोग | तावा । 
ऐरावत-पु० लकुचत्रक्ष | नागरंगवक्ष || बडदर- (अदिाधत-न« अश्व जलयुक्त घोळ || AA जलका 
वृक्ष | नारंगीवक्ष । A महा | 
एऐरावती-त्री ० -वटपतरीवृक्ष ॥ बड़यत्री | ओदुश्चितक-न« ११ 
एरिण-त० पांसुछवण || रेहगमानोन | आद्दाळक-न० मधु-विशेष || एक प्रकारका मधु | 


एलबाछुक-न ० एलवालुक नाम गन्धद्रव्य | एलआ। आइज-न०» WAIT || रहका नोन | 
'रेळय-न? ?? आ।द्रद्‌-न० साम्भरल्वण || सांमरनोन | 


एक्षव-न० इक्षमव ॥ गुड इत्यादि | औपसपिक-पु० सन्निपातरोग-विदोष | संक्रामक 


4 A ASSA ee रोग | 
gid श्रीशालिग्रामवश्यकृते शालग्राम|षधराब्द - 


हर 
गरे द्रव्याभिधाने ऐकारस्वरे द्वादरास्तरग ओषरक-न० BEAM ॥ खारी नोन | 
` ` ~ > ~ 
z ऐकारखरे द्वादशस्तरंग;॥ १२॥ | कैप न 0 तारका | 


भा औषध a> शेगनाशक द्रव्य ॥ ओषधी । 

ओज:-[ सू ], न° रसादिसप्तधातुम्तारांशसम्भूत- | औपर-न० मृत्तिकाळअण || खारी नोन | 
` घातु-विशेष ॥ ओज । इति श्रीयालिग्रासवेच्यकृते श॥लिग्रामौपधजन्दसागरे 
ओडिका-ख्ी० ० धान्य-विशेष || नीवार | द्रव्यामिघाने ओकारस्वरे ATLA: ॥ १४ ॥ 
ओडि-स्त्रो> !? (क) 
ओडू-पु जवायुष्पवृक्ष ॥ ओंडहुळ, गुडदर | केंस-न पु० आढकर्परेमाण ॥ ताम्ररङ्गमिश्चित 
आओडाख्या-स्री० ?? धातु ॥ ८ सेर | कोसा | 
आदनाह्वा-खा० महाठमङ्गा || FIRAT | FAR—A> ANTI | धातु-विशेष || पुष्पकसीस | 
ओदनिका-ख्री० मदासमङ्गा | वला ॥ कगहिया । |कंसास्थि-न० कास्य ॥ कांसी 

खिरेंटी | कंसोद्धवा-श्री० सुगीन्धम्नात्तिका-विशेष || सोरट- 
ओदनी-छ्ली० वला || A | की माटी, गोपीचन्दंन | 
ओल-पु० RAT | जमीकन्द | ककन्द-पु० स्वर्ण || तोना | 
ओह्क-पु० मूल विशेष || जमकिन्द | ककुद्मान्‌ [ तू ]-पु० ऋपभोषध ॥ ऋषभक 
ओषण-पु० HAS || चरपरारस | ओपरधी | 
आषण-ज्नी? F-ART || | ककुभ Yo ATAZA || FRETA | 
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DHA काग Sera । 


a नछीनामक गन्धद्रव्य ॥ 


च्छरुहा-स्त्री> Fal ॥ दब । 


, नलिका | | ate रोग--विशेष | 
कक्काल-पु० de सुगन्धिद्रव्य--विशेष ॥ aaz- EAA पराल | दृपुपाभेद ॥ परवल | 
चीनी | 


हाऊवेर | 
कच्छुरा-स्रींश JARAL | शठो | दुरालभा। 
यवास || Fis | FAL । धमासा | जवासा | 


A 


कक्कोलक-न० 7? 

कृक्‍्खटपत्रक-पु० वनस्पति-विशेष ॥ पाट | 

paf-i खटी ॥ खडिया माटी | 

कङ्कर-न० तक्र ॥ छाछ | 

कङ्करोल-पु० निकोचकत्रक्ष | फलछलता-विशेष || 
FUTA | कॉकरोल-वङ्गभाषा | 


~ A 


argad- दाकशिवी ॥ किंवांच । 

कच्छोर-न ० राठी ॥ कचूर | 

कच्ची-स्त्री> कन्द-विशेष ॥ ARE | 

कश्चट-न० जलज शाक-विशेष ॥ जल्चौलाई - 
FAZ | 

कश्चटु-पु० कच्चट्मंद॥ छोटे पत्तोंका कञ्चटघाक। 

कळ्चुक-न० पु० सर्पत्वक ॥ सॉपकी काचली | 


कङ्कलोभ्य-न० AZAZA ॥ चिञ्चोटकमूल | 

कङ्कुदाच्रु-पृ० प्रक्षिपर्णा || पिठवन | 

कङ्काल-पु० त्वङमंसरदित स्वस्थानावस्थित देहा- 
स्थिसमूद ॥ RaT | 

ककु-पु० कंगुतूण ॥ करु | 

केकुछ-न ० हरिताल्वत्‌ पापाणभद || मुरदासंग केः 
चित्‌ | 

केकेलि-पु० अशोकत्रक्ष || ANFIA । 

केकेल्-पु० वास्तूकश[क || वबथुआद्याक | 

कंकेलि-पु० अशोकत्रक्ष ॥ अश्योकत्रश्न | 

piei ० पाततण्डुला || कागनी धान | 

कंगुका-ल्ली» प्रियंगु । कंगु ॥ Fee । कांगु- 
नीधान | 


टरम ॥ जो । चने । अगर । 
कळ्चुकी-स्तरी ० शोररीषवक्ष || क्षीरकञ्चुकी | 
कच्चज-न ० पद्म । कमल | 
क ज्जिका-त्ली ० AANA AT ॥ मारंगीवक्ष | 
कटक-पु० न» सामुद्रलवण || समुद्र नोन | 
कटङ्कटेरी-स्री ० हरिद्रा । दारुहरिद्रा || हृलदी | 


दारहलद। । 


कंगुनी-ल्ली ० ज्योर्तप्मती | कंगुधान्य ॥ मालको- 
गनी | कंगुनी | 

केंगुनीपत्रा-स््री ० पण्यान्धातण || पण्यन्धतण | 

कच-पु० वालक ॥ सुगंधवाला । नेत्रवाला | 

कचरिपुफल।-ल्ली० AAA ॥ SEGA | 

PAR —Ale वालक ॥ नेत्रवाल | 

कचु-स्त्री० कच्चा || अरुई | 

कञ्चट-न० जलपिप्पली | जलपीपर | 

कञ्चर-न० तक्र ॥ AZI | 

कच्छ-पु० JATA || JATA | 

कच्छप-पु० स्वनामख्यात जलजन्तु-विशेष | š 
नन्दीवक्ष ॥ कछुआजन्तु | JIJA | कटायन-न ० वीरण || खस | 


विशेष ॥ मालकांगनी | कोयललता | कटभी | 
कटम्बरा-स्त्री कटम्भरा || कुटका | 


FATA | 


चुरनहार | पसरन | सहदेई | 
कटा-ख्ी० कठुका ॥ कुटकी | 


कच्छपिका-स्री० क्षद्ररोग-विशेष ।प्रमेहपिडिका | |काटि पु० Ste दारीरावयव-विरोष || कमर | 
कच्छपी-खी० कूर्म्मी | aa- RAT || कछु- |कटिलक-पु० कारवेल || करेला | 
आकी स्त्री । क्षद्ररोग | कटी-ल्री० विप्पली || पीपल । 
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ऋच्छू-स्त्री० रोग-विशेष ॥ कोढ-ओंदी खुजली 


कब्चुकी-( न्‌ )-घु० यव । चणक | जोङ्गक 


कट भी-स्त्री ० ञ्योतिष्मतीलता | अपराजिता | वक्ष- 


कटम्भर-पु० FJA | कटभी । अरलु | 


कटम्भरा-छ्ली ० कटुका । वर्पाभू । मूवी । राज. 
वल्य | सहदेवी। कुटकी | पुननबा । विपखपरा। 


कटशर्करा-स्री ° गाङ्गेष्टीलता ॥ नाटा-वङ्गभाषा | 


—— : 


कटुपत्रिक-्रो० FAT ॥ 
भाषा | 

कटुफल-पु० पटोल | परवल | 

कडु भङ्ग-पु pi ॥ AS | 

कटुभद्र-न ० WS | आद्रक il als | अद्रख 

कटुमंजरिका-जी० अपामाग || चिरचिरा | 

कटुमोद-न० सुगन्धिद्रव्य-विशेष || जवादि | 

कटुम्बरा-स्त्री० FHI | राजत्रला || कुटकी | 
प्रसारणी । 

कटुर-न० तक्र घोल | 

कटुरोहिंणी-स्त्री० कटुकी | कुटकी | 

कटुवात्ताकी-खी श्वत कण्टकारी ॥ सफेद | 

कटेरी । 


कटठु-पु० रस-विशेष | चम्पकव* । चीनकपूर 
पटोल | कट्टी लता ॥चरपरा रस | चम्पातश्ष | 
चिनियाकपूर | परवल | कटी लता | 

कटु- त्री कडकी | प्रियंगुवक्ष | राजिका || 
कुटकी | फूल्पप्रेयंगु वक्ष । राई | 

कटुक-न० FS || diz, मिरच, पीपल | 

कटुक-पु० पटोल । सुगन्धितृण-विशेष | कुटजः 
वक्ष । अकेवक्ष । राजिका || परवल । एक प्रका- 
रके सुगान्धितृण | कुडाव्रक्ष | आक्का वन्न।राई। 

कढुकन्द्‌-यु ० शिग्रुवक्ष | आद्रक | रसोन -सैजिन- 
का FA | अदरख | लहूशन | 

PEERS A> HHS ॥ झीतलचोनी | 

| कटुकरोंहिणी-क्लो> कडकी | कुटकी | 


| SgS- कटुकी । क्षद्रचञ्चुतरक्ष | ताम्बुछी | |कटुबीजा-छी” पिप्पछी || पीपल | 


na 


कटुश्वणलछ-न० गोरसुवर्णशाक || चित्रकृटदेशप्र- 
सिद्ध शाक | 

कटुस्नेह-पु० सर्षप | श्वतसपप ॥ सरसो | सफेद 
aay | 

BEREA आद्रक ॥ अदरख | 

कटूत्कटक--न० शुण्ठी || BS | 

कट्फछ-पु० स्वनामख्यात फल्दक्ष-विशेष || काय- 
फल | 

कटफल-न० कङ्कोलक ॥ शातल चीनी | 

कट्फला-ज्जी ०गम्भारीजक्ष | वदती | काकमाची | 
दवदाली । वार्त्ताकी | मृगेवोर ॥ कभ्मारी , 
खुमरे | कटाई | मकोय । घघरवेल, वेदाल | 
कटेरी | Baraat । 

कट्रङ्ग-पु० श्योनाकत्रृक्ष ॥ अरछ | FZ | 

कट्टर-न० दघितर | तक्र ॥ दहीकी मलाई [BSL 

कट्टी-स्री० कटुका ॥ कुटकी | f 

कठिजर-पु० तुलवीत्रक्ष ॥ ठुलसीका पेड । 

काठिना-ख्ली० गुडशकेरा ॥ चीनी | 

कठिनिका-खी० खडी॥खाडिया माटी वा सेलखडी 

कठिनी-ख्नी ०?? 

कढिह्छ-पु० कारवेल्ल ॥ करेली | | 

कठिल्छक-पु० कारबेछ | रक्तपुननेवा | तुलसी ॥ | 
करेला | गदहपूर्ना, साठ | ठुळतीव्रक्ष | 

क्रडक-न० सामुद्रलवण || समुद्रनोन | 


कटुतुम्वी | लताकस्तूरी ॥ कुटकी | छोटा चञ्चु 
वक्ष | पान | कडवी तोम्त्री । मुप्कदाना-छता- 
कस्तुरी | 

कटुकपाणि-पु० काकमाची || मकोय | 

कडुकालावु-पु> FAFA ॥ कडयी तोम्वी | 

BEBM-Alo ० कटका || कुटकी | 

कठुमंथि-त्र० पिप्पलीमूल | शुण्ठी ॥ पी?रामूल | 
साठ | 

कटुचातुजातक-न० एला १ तेजपत्र २ गुडत्वक 
३ मरिच ४ ॥ इलायची १ तेजपात , २ ale 
चीनी ३ भिरच ४। 

कडुच्छद-पु० तगरवृक्ष || तगरपुष् वृक्ष | 

कडुतिक्तक-पु० दणवृक्ष | भूनिम्ब्र ॥ सनवृक्ष | 
चिरायता | 

कटुतिक्तिका-स्रो> कडतुस्वी || कड़वी ae | 

कढतुण्डी-खी० ० छता-विशेष || कडवी तोर | 

कठुम्बी-स््री > तिक्तफललता-विशेष ॥ कडवी 

तोम्बी, तितलौी । 

कडुत्रय-न० AFT ॥ dis १ भिरच २ Fras 

FEM BHA ॥ ककडीमेद | 

कडुनिष्पाव-पु« नदीनिष्पाव धान्य || निष्पाव 
धानेभद | 

कटुपत्र-यु ० पपट । सिताजेक ॥ दवनपापरा | 

पित्तपापरा | सफेद तुल । 


` 
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वारत्ताकी-विशेष || कटेरीमेंद | 
कण्टकी द्रूम-पु० ARGA ॥ खरका पेड | 
कण्टकीफलछ-पु० IATA || कठेलवृक्ष | 
कण्टकुरण्ट-पु० झिण्टी ॥ करसरैयात्रृक्ष | 
कण्टतनु-त्त्री वृहती ॥ कटाई | 
कण्टद्‌ल{--ञ्री ० ' केतकी || HARTA | 
कण्टपत्र-पु० REIT || कण्टाई | 
TIAR e AAV Gq || ब्रह्मदण्डी 
औषधी | 


कडङ्ग-न २ सुरा-विशेष ॥ एक प्रकारकी मदिरा | 

कडङ्की-क्ी० कलम्विशाक ॥ कलम्त्री, कलमी . 
शाक | 

कण--पु० वनजीरक || वनजीरा | काला जीरा | 

कणगुग्गुठु-घु ० गुग्गुठमेद्‌ ॥ कणगूगल। 

फणजार-पु० श्वेतजीरक || सफेद जीरा । 

क्रणजारक-न० क्षद्रजोरक || छोटा जीरा | 

Baro जीरक | पिप्पठी | श्वेतजीरक ॥जीरा | 
पापळ | सफेद जीरा | 

कणिक-पु० शुष्कगोधूमच्र्ण || सूजी-दाना | 

कणिका--स्री ० अनिमन्थव्रक्ष || अरणी | 

कणर-पु० कार्गेकारद्ृक्ष || कनेर | 

क्रणेरू-पु०?? 

क्रण्टकद्रुम-पु ० शाल्मालद्ेक्ष || तेमरका Ta | 

POERA घतकुमारी ॥ FRAT | 

CBRE Io TAITA | गोश्षुरद्क्ष ॥ कटहर | 
गोखुरू | दु 

क्ण्टकवृन्ताकी-ली “वात्तीक्ी || कटारे | 

पक्रए्टक्‌श्रणी-ज्जी ० कण्टकारी ॥ कटेरी । 

पक्रण्टकान्य-पु० FEARTA || कुजाबक्ष | 

TEEPEE EN कण्टकारी ॥ कटेरी | 

क़ण्टकारी--स्री ० क्षुद्रवृक्ष-विशेष | शाल्मलित्रक्ष | 
विकंकतत्रृक्ष || कटेरी । सेमरका कष कण्टा 
APAZA | 

क़ण्टकालळ-पु> पनसइश्ष॥ कटहर | HSS | 

URIZ -Yo ASIA || जवातावृक्ष | 

कण्टकाछ-पु० MEATA ॥ सेमरका TA | 

सफ ण्टकिनीः Ajo यात्तीकी | ोणञ्चिण्टी | aga: 
जुरी॥कटेरी। पीछे फूलकी कटतरेया | मीठी ख. 
जूर्‌ | 

चण्ड किफ-पु० TATA | समष्टील्वृक्ष ॥कटह्र | 
कोकुआव्रक्ष | 

ब्फ़रण्टाकिछ-पु० Ac वंशविशेष || बॉसभेद । 

MSH SAH ० Ag ॥ क्षीरा-खीरा-त्रालम- 
TTT. | 


कण्टपाल-पु० विक ङ्कतत्रक्ष | कण्टाई | 
केण्टकट-पु० क्षद्रगोक्षर | पनस | Tar ।ढताक 
रञ्ज । तेजःफल। एरण्ड | छोटा गोखुरुकटहर। 
घत्तरा | SZAFA | AMAZ अण्डका वृक्ष | 
कण्टफळा-स्त्री> देवदाटील्ता || तोनैया, बंदाल | 
कण्टल-पु० तोदणकण्टकयुक्तत्रक्ष-विशेष ॥ बबूर | 
कण्टवल्ली-स्त्री> शिषबल्ली || श्रीबल्लीवृक्ष | 
कण्टवृक्ष-पु> तेजःफल्त्रुक्ष ॥ , तेजबल | 
कण्ट।फछ-पु० TAUFA | कटहर | 
कण्टात्तगला-ल्ली० नीलझिण्टी ॥ ॥ळकटसैया | 
कण्टालु-पु० वंश ( बहती । वात्तोकी aR | 
वांस | वरद्दण्टा | भटकटेया | ववूर | 
कृण्ट।हुय-न ० पद्मकन्द || कमलकन्द्‌ | 
कण्टी [न्‌]-पु० कलाप | अपामागे | खदिर।गो- 
क्षर || मटर | चिरचिरा | खर | गोखुरू | 
कण्ठ-पु० NALA || मेनफलबक्ष | 
क०४।र-पु ० AMT || जमीकन्द | 
कण्टीरबी-ल्ी ० वासकत्रक्ष || अडता-खाँसा | 
कण्डरा-त्जी ० महास्नायु | महानाडी | 
कण्डु-स्री> कण्डू ॥ सुखी खुजली | 
कण्डुर-पु० FAZI || करेला | 
यम्लपर्णी लता | कपिकच्छू 


N 


अत्यम्लपर्गा | कोछ | 
gie रोग-विशेष || सूखी-खुजली ॥ 
कण्डकरी-स्त्री> दाकारीम्वी | काछ-किवॉच | 
ऋण्ड्न्न-पु० आरखध | ग।रसपेप || अमलतात | 
सफेद ससा । 


zat ( न्‌ )-पु० aia | UA | मद" 
नवृक्ष | NAGAN खैरका पेड | बेरीका पेड़ | 


भैनफल्त्रृक्ष | MST वक्ष | कण्डरा-स्री० ARAVA || कोंछ । 
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(२४) आयुवैदीय- 
क a गळ... न्न न्न 7 A | | . O —_ 
कण्ड्छ-पु० शरण || जमीकन्द । कनकरम्भा-ज्जी० स्वणकदली || पीला केला | 
कत-पु० FIFTA || निम्मेली | कनकरस-पु० CATS || हरताल | 
कतक-पु० वृक्ष-विशेष ।। AFA । कनकलोड्धव-पु० US | राछ | 
कतकफल-पु० BAFTA || निर्म्मछी | कनकक्षार-पु० कंकण || सुहागा | 
कत्तण-न ० सुगेन्धितृण-बिशेष | WAH | |कनकारक-पु० कोविदारत्रक्ष || टाल HAAN ४ 
Wa सोधिया | पिठवन | कनकाह्म-न ० नागकेशर JAJA ॥ नागकेशर | 
कत्तोय-न० मद्य || मादेरा | कनकाह्वय-पु० JERIA || धत्रेका वृक्ष | नाग = 
कद॒म्ब-पु० कद्म्वद्दक्ष | देवताडकतण | सर्पप || | केशर | 
वृक्ष । देवताडकतृण | ससौँ | कानेछ्क-म ० AKAM || शकडितृण | 
|| कदम्चक-पु० हरिट्रु । सप । कद्म्व || हल्दुआ |कनीचे-ज्जी० गुञ्जा ॥ Saf, चोटली । 
दक्ष | aay | कदम्वत्रक्ष | कनीयस-न० ताम्र ॥ ताँबा । 
कदम्बद-पु० सर्षप || Bar | कन्थारी-स्री> इक्ष-विशेष ॥ कन्थारी | 
कद्म्वपुष्पा-न्रींर मुण्डितिका ॥ गोरखमुण्डा | |कन्द-पु० न० शूरण । पिण्डमूल । पद्मकन्द || 
कदम्बपुष्पा-स्त्री० महाश्रावाणिका वक्ष || बड़ी गोरख | जमीकन्द | सल्याम | मसीडा, कमलकन्द | 
मण्डी ॥ कन्द-पु० योनरोग-विशेष || योनिकन्द । 
कद्स्बी-छी० देवदालीलता || घघरवेल,सोंदाल | कन्दगडूची-स्री०गुड्ची-विशेय || कन्दगिलोय | 
कद्र-पु० श्वतखदिर । क्षुद्ररोग-विशेष || पपरिया- |कन्दट-न० ANAS ॥ सफेद कुमुद | 
कत्था-सफेद खेर | कदर रोग | कन्द्फ्ला-ल्री० ARMAS || REN | 
कद्छ-पु० HACIA । पाशनिषणो ॥ केलाउक्ष | कन्द्मृळा-न० मूलक ॥ मूली | 
पिठवन | कन्द्र-न० ARF || अदरख | 
BASH Uo FATA | HOTA | कन्दराल-पु० गर्दभाण्डवृदृक्ष | BATA | आखोट 
कद्‌ला-स्त्री ० शाल्मल्व्रिक्ष | प॒श्चिप्ती ॥ सेमरका | वृक्ष ॥ पारिक्षपीपळ | पाखरका वृक्ष । अखरे. 
वृक्ष | पिठवन | टका वृक्ष । 
कदुळी-स्रो ० स्वनाम प्रसिद्ध. औषधद्विक्ष-विशेप ॥ |कन्द्राछक-पु० BATA ॥ पाकुरतक्ष । 
केलात्रक्ष । कन्द्रोद्भवा~ल्ली० क्षद्रपायाणभेद ॥ छोटा पाखान" 
कदाख्य-न० FIA || Fz | ast । | 
कनक-न+ सुवर्ण || सोना | कन्दर्पजीव-पु० HAVE AI || कामज कर्णाटक | 
कनक-पु० TANIA । नागकेसरवृश्षः। घुस्तुरवृश्ष। देशीय भाषा | 
FANEJA | कालीयव्वृक्ष | चम्पकवृक्ष | का- |कन्द्ळता-्जी० मालाकन्द || मालाकन्द । 
समक्ष AIRIJA | AARE ॥ ढाक- | कन्द्ळी-स्रीश कदली | पत्रीजञ ॥ केला | कमल, 
वृक्ष | नागकेशरवृक्ष। IRE वक्ष | लालकच- | गट्टा | : 
ARJA | कलम्बक। पीलाचन्दन | चम्पावृक्ष । |कन्दलीकुसुम-न० कदलपुष्प || केलेका फूल | 
FALZA | कणगूगल | पलासभेद्‌ | कन्दवद्धेन-पु० झूरण || जभीकन्द | | 
केचकफळ-न० जयपाल | RREI जमालगोटा |कन्द्वछी-ल्ली० बन्ध्याककेटकी ॥ वांझखखसा | | 
TR wt So ESS र i वनककोडा | 
ES ARANA ॥ बडा मालका- । कन्द्बदुळा-स्री त्रिपार्णिका ॥ त्रिपर्णीकन्द | 
: as । कन्दशूरण-पु ÀZ ॥ जमीकन्द | 


कनकप्रसवा-त्री ० स्वणकेतकी || केतकी | कन्द्संर-पु० योन्यदी | योनिरोग | 
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| कपिक-पु० सिहक ॥ शिलारस | 


ओचाधेकोष । (२५) 


कन्दाह-पु० ALT | शूरन | 
कन्दाळु-पुः HANS । धरणीकन्द । त्रिपर्णिका | 


केन्द्री-ज्री BAIA ॥ लञ्जावन्ती-छुईमुई 


कन्दी [ न्‌ {-पु 


पु शूरण || जशीकन्द्‌ | 
कन्दोट-न० नीलो 


AIS || नीलक्रमल | 


` 


कन्दोत--प ० TERS || सफद कमल | 
कन्दोत-पु> HAT | कमोदनी | 
कन्धर-यु ० ARITA ॥ AWITA | 
कन्धरा-ज्री ० ग्रीवा ॥ गरदन | 


कन्या- जी ० घृतकुमारी | स्थूलला । वाराही कन्द | 
वन्ध्याककीटकी ॥ AFAT °| 
WAT | बॉझखखता | 
कपटिनी-छ्ी० चीडानामगन्धद्रव्य || चीट । 
कपटेश्वरी-स्त्री ० श्वतकण्टकारी ॥ 
कपई-पु० वराटक ॥ कौड़ी । 
कपईक-पु० ?? 
कपाछ-पु० ae शिरोअस्थि | कुप्टरोग-विशेष ॥ 
सिरकी खोपडी | एक प्रकारका कोढ “| 
कपि-पु० करज्ञ-विशेष | AEF ॥ एक JERA 
करञ्ज | शिलारस | 


A 


डी इलायची । 


कटेरी | 


, रफदु 


झूकशिस्त्री ॥ कोंछ | 


FAFA- ० जतुकालता ॥ पद्मावती | 


पिकच्छ कछ 
कपिकच्छु | काछ | 


कपिका-जी ० नीलासैन्दुवाखक्ष || निर्गुण्डी | 
कपिकोछि-पु० कोलि-विशेष ॥ वेरभेद्‌ | 
RAJZ आम्रातक्वृक्ष || Asa | 
कपिचुत-पु० ” 


पु | 
लछ-प॒० चातकयश्षी | तित्तिरि पश्ची॥ १पिहा। 


तरुष्कनाम गन्धद्रब्य || शिलारस | 


पेत्थ-पु० इक्ष-विशेष ॥ कैथ | 

कपित्थस्वक्ू-न ० एल्यालुक || एलुआ | 

METI TAAN | 

कपिनामा [ न्‌ ]-पु० सिहक ॥ शिलारस | 

कपिपिपपली-ल्ली० रक्ताम यामार्ग | सूर्वावतवृक्ष 
लाल चिरचरा | हुरहुज 1 


3 
2 D? 
Ay 
4] 
| 
4 
0 


ies a are २५००००2 “यायाम 


X 


a 


eet = — 


‘mirage पारावत | परेवा-कबृतर | 


। |कपोतवेका-स्त्री० ब्राह्मी ॥ त्रह्मोघास | 


व्हपिप्रभा-स्री> कपिकच्छू ॥ BID | 

कपिप्रिय-पु० आम्रातक । कपित्थ || 
केथ | 

कपिछ-पु० विल्हक || शिलारस | 

कपिलद्राक्षा-स्रो० द्राक्षा-विशेष || किप्तामिस | 
वा अंगुर भूरे रंगकी दाख, मुनक्का फार्सी | 

कपिठद्रुम-पु० काक्षीनामक सुगान्धिकाए FIA । 

कपिलशिशपा-त्त्री ० शिंशपात्रक्ष-विशेष ॥ कधि 
CAT सासाका FA | 


कपिला-ज्ी० भस्मगर्भा शिशपा । रेणुकानाम 


अम्त्राडा | 


गन्घद्र्व्य | ZAHA | शिंशपा | राजरीति ॥ 
भूरे रंगका सीसाका दक्ष । रेणुका । 
Gaza । पीतलमेद | 


AFAR | 


कपिलाक्षी aie मृगेव्यास्‌ । कपिलाश्षेशपा ॥ | 
agar | सीसोंका वृक्ष | h 
कपिछोमफला-स्त्री० BIT ॥ काछ | 
कपिलेमसा-ल्ली ० रेणुका || रेणुक, रेणुका | i 
FAZIE न० पित्तल || पीतल | i 
कपमििलका-ल्ली० गजपिप्पळा || गजापैपर । | 
passi- *? | 
कपिश-पु० सिल्हक | आम्रातक || शिलारस | 
अस्त्राडा | 
कपिर्शाषंक-पु० हिंगुल ॥ हिंगुछु-सिंगरफफार्सी | | 
कपिहस्तक-पु० कपिकच्छु || किवांच .] 


कपीकच्कु-ल्ला कपिकच्छु ॥ कॉछ | 

कपीञ्य-पु० ARATA ॥ खिरनीका पेड | 

क्रपीत-पु० Wagga ॥ श्वेतबोना Jo Hio | 

कपीतन--पु० AIA | आम्रातकत्रक्ष -। विल्व 
वृक्ष | AMAIA | JAFTA | गदेमाण्डदृक्ष।। 
सिरसका पेड । अम्बाडात्रक्ष | वेल्यृक्ष । Uq- 
का वृक्ष | सुपारीका वृक्ष । पारिक्षपीपळ | 

pAg- राजादनीदक्ष | कपित्थ ।। खिरनी - 
वृक्ष । केथग्रक्ष | 


SE RAR IE 


कपोतक-न ० सोवीराञ्जन || सफेद गुम्मो | 


कपोतचरणा-ल्ली ० नलिका || नळी | 


कपोतवर्शी-ल्ली० gha ।। गुजराती Tet" । 


RRS 


a 
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FENIAN -Ao ० नलिका नाम गन्धद्रव्य-विशेष 
नली | 
कपोतसार-पु० ANTA ॥ शुम्मी | 
कपोताध्रि-स्री> नालिका ॥ पवारी | 
कपोल-पु० गण्ड || गाल | 
कफ-पु० शरीरस्थधातु-विशेष । आश्धकफ 
कफ | समुद्रफेन | ॥ 
कफव्री-ख्री० TAMA ॥ EIRA | 
कफाणि-पु० कफोणि.॥ कोना । 
कफवद्धन-पु० पिण्डितगर, || कोकणदेशकीतगर 
anita [ न्‌ ]|-न० मरिच || मिरच | 
कफान्तक-पु० बदूरतरक्ष | बबूरका वृक्ष | 
कफारि-पु० AST ॥ सोंठ । 
कफोणि-पु० भुजमध्यग्रन्थि || कोनी । 
कावित्थ-पु० कवित्यत्रक्ष ॥ HART वृक्ष | 
कमण्डछु-पु० Ao GAIA || WAFA | 
कमण्डछुतरु-पु० ?? 
कमन-पु० अशोकत्रक्ष || अद्योकत्रश्न | 
कमल-न० पद्म | जल। ताम्र। औपध । क्लोम 
कमलपुष्प | AS | तामा | ओषधी | Fega 
कमळा-स्री० मिष्टजम्तरीर ॥ मीठानीबु-हिन्दी 
कसल्यलेबु वङ्गमापा । 
कमलोत्तर-न० कुंसुम्भयुष्प || कसूमके फूल | 
कम्प-पु० गात्रादिचलछत || कंप-कंपना कापना | 
कम्पिल, कम्पिल्ल-पु० गुण्डाराचनी || FNZ 


कम्पिलक-पु० उक्ष-बिशेप | गुंडारोचनी | एक 


प्रकारका त्रृक्ष | FAE आँपधी | 
कम्घु-पु० न० AG || TT | 
फम्चुका-स्त्री> अश्वगन्धावृक्ष || अतगन्ध | 
कम्चुकाक्षा-त्री2 ?? 

कम्बुपुष्पी-स्त्री ० शोखपुप्पी ॥ शखाहुली | 
कम्बुमालिनीं, aio”? 


PENI- स्वनामख्यात TA ॥ कम्भारी, 


खुमेर | 
कम्भु-न० SUX ॥ खस | 


~ 


4 | FRA [| काकोली अष्टवर्गमेंकी 


आयुर्वेदीय- 


करक-पु० दाडिमन्रक्ष | करञ्जवृक्ष । VATA | 
करीरत्रक्ष। अनारत्रक्ष | FAA, कञ्ञा । पलाश-- 
ढाक | लाळ कचनारत्रक्ष | नार्यिलोक्री माला | 
करीळत्रक्ष | 

करकाम्भाः [ सू |, पु० नारीकेलव्रक्ष ॥ aR- 
agza | 

करङ्कशालि-पु० ALE नामक za ॥ पुण्ड्कई | 

करच्छद-पु० दाखोटत्रक्ष ।। सहोरावृक्ष | 


॥ 


| 
करज-न ०» व्याप्रनखन्नामक गन्धद्रव्य | नखी । 


करज--पु० FAIA || FATA | 

करजाख्य--पु० नखी नाम गन्धद्रव्य || नखी || 

करज्योडि-१ ° दस्तजोडत्रक्ष ॥ हातजोडी | 
हृत्याजाडी। | TUT | 

करज-प० दक्ष-विशेष || करञ्जुआ, कञ्ञा । 


TA | भंगरात्रृक्ष | 
करखफलक-पु० . कपित्थत्रश्न ॥ केथका TA | 
क्ररट-पु० FAFATA ॥ कसूमका TA | 
करण्ड-पु० मधुकोष | गि are 
याँका घर | 
करट्रुम--पु० कारस्करतरश्ष ॥ कुचलावृक्ष | 


| | लालअण्डका पेड | 

करभ-पु० नखनामकगन्धद्रव्य । सूर्य्यावत्त ॥ 
नख | हुरहुरत्रक्ष | 

करभकाण्डिका- Fo उष्ट्रकाण्डी ॥ 

37A | 


TA । पौलुका पेड | 
करसद्‌-पु० TUFTS || सुवारीकाइक्ष | 


करमर्द-पु० करमद्देक || करोंदा | 
करमदेक-पु० ?? 


कोबिदार्तरक्ष । बकुल्त्रक्ष । नाीरकेलास्थि |. 


करच्छदा स्री» सिन्दूरपुष्पीवृक्ष ॥ ARATA 


करखक-पु ० FATA । मङ्गराजत्रक्ष | FAI- 


मुहाल, सहतकां मर्विखि- 


करपत्रवान्‌ [ त्‌ |, पु० aeaa || ताडकात्रक्ष | 
करपर्णे-पु० भिण्डात्रक्ष रक्तेरण्ड | भिण्डीकातक्ष | 


ऊँटका. 


करभप्रिया-क्री० क्षद्रदुरालभा ॥ छोटा धमासा | 
करभवछभ-पु० FAATA | पील्तरक्ष । केथका 


करभादत्ती-सत्री क्षुद्रदुरालमा ॥ छोटा धमासा | 


aa 


~ : Be करर ally १ x 
आषावि । करमर्दी-स्त्री> FIFTA || करोंदा-दी | 
सा a SNL SE AS SS, र = 
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FECHA O ० शतावरी | प्रेयंगुवृध्ष 
फूलाप्रेयग | 

करवी-स्त्री० हिंगुपत्री || Emas | 

क्ररवार-पु ० खनामख्यातत्रश्न-वेठोष || 


वृक्ष | कनेरकी जड | 
करवारभुजा-खा० AZRA || ATE TA | 
कररी-स्त्री ० बबरी ॥ वनतुल्ती | 
करहाट-पु० पद्ममूल | मदनत्रृक्न । 
तरु || मेनफलत्रक्ष | मेनफलभेद्‌ | 
क्रहाटक-पु० मदनवृक्ष || wage | 
करामद्द-पु० करमदत्रक्ष | करोंदा | 
कराम्बुक-पु० कृष्णपाकफल || पानीभामला | 
कराम्लक-पु० करमत्रक्ष ॥ FÜR | 
कराल-न ० कृष्णकुठरक । काला ठुल्ती | 
करालक-पु० कृष्णतुलसी || कांलो तुलती | 
करालछा-ज्ी ० 
कारिकणा-स्त्री ०गजापिपपली || गजपीपल | 
करिकणावल्वी-ल्ी।० चविका्रक्ष || चब्य । 
करिपत्र-न० aaqa ॥ तालीसपत्र | 
करिपिप्पछी-स्त्री ० गजपिप्पली || गजपीपल | 
कारेर--पु० Ao करीर || करील | 
कर्रार-पु० Ao वंशांकुर || वाँशका खडका | 
करीर--पु० कण्टकयुक्तत्रक्ष-विशेपर || करील | 
करीष-पु ० Ao MPRA || सूखा गोवर | 
करुण-पु० JAA-A || कन्ना नामू | 
QNALI-Alo नवमाल्लिक्रा || नेवारी | 
FENA ० पुष्पव्रक्ष-विशेष || “ककरखिरुणी??| 
कोकणीमाषा | 
करेणु-पु० कर्णिकारत्रक्ष ॥ कनरे | 
करेन्दुक-पु० RIN ॥ शरवान | 
करेवर-पु० तुरुष्क || शिलारस. | 
करोटि-स्री० शिरोअध्थि ॥ शिरकी खोपडी | 
कक, क्केट-पु० FAAI || काकडाशिङ्गी | 
BRUSH स्री» FAIR ॥ काकडाशिज्ञी | 
aang- ?? 
कर्केटाख्या-सत्री> ” 
कर्कटाह्व-पु० व्रिल्वव्रक्ष ॥ बेलका वृक्ष | 


॥ दातावर | 


कनेर 
करवीरक-पु० अजनवृक्ष | करवीरम्रल || काद 


~ A 
मदहापण्ड[- 


IRI करियावा सारऊँ।कालीसर | 


ककट।हा-ल्ली ० करकट्श्वज्ञी || फाकराशिज्ञी । 

ककटि-स््री कर्कटी | सपुरिया कूष्माण्ड | ककडी 
ब्रिलायती पेठा-कौल || 

कर्केटिनी-ख्री० दारुहरिद्रा || दारहलदी | 

कर्कटी-खी० MERRTE | देवदालीलता | FAZ- 
टाकी | gale | घोटिकावृक्ष | फललताविदोष || 
तेजःफल | घघरवेल सानैया | काकडाशिज्ञी | 
बडी ककडी | वाटेकाल्क्ष | ककडी | 

ककन्धु-पु० elo MEIA वेरीका वृक्ष | छोटा 
वरोका वृक्ष | 

ककन्धू-पु० Sie वदरीव्रक्ष || वेरीका दक्ष | 

कर्केश-पु० RRIA ||कासमद्द ZA | व्रश्चिका- 
aia || Ale ओषाधे | कसे(दी । इंख | 
वश्चिकाली | 

ककेशच्छद्‌-पु० .पटोल | शाखोटवृक्ष ॥ प्रवल | 
सहोरावृक्ष । 

कर्कशच्छदा-स्री> कोषातकी ॥ तोरई | 

ककरादल-पु० पटोलं || परवल | 

कर्क शद्छा-ल्ली paza ॥ कुरुई देशान्तरवि« 
भाषा | 

FEI- IARAA || IER | 

कक्कशिका-ख्री० वगबदरी || वनजातत्रेर | 

कक्कोरु-पु० कृष्माण्ड || कोहडा | 

कक्करुक-१० MERTA भिल्याकट्टु ।पीतकृष्मा- 
ण्ड || तखूज | 

कर्कोटक-पु० Aaga । फललता-विशेष | इक्षु| 
बेलका पेड | छकोडा । ईख | 

कर्कोटकी- ख्ी० NIANIA | फल्शाक-विशेष ॥ 
नेनुआतोरई | ककोडा | 

करकोटिका-स््री० कर्कोटक कृष्माण्डी | 

कर्कोटी-त्ली FRR ॥ ककोडा | 

कच्चूर-न ० स्वर्ण ॥ सोना | 

कच्चर-पु० वृक्ष-विशेष ॥ कचूर | 

कच्चरक-पु० HAH || आमियाहलदी | 

कणकण्डु-पु० कणरोग-बविशेंध ॥कानकी खुजली | 

कणगूथ-न० कर्णमल || कानका मेल | 

कणगूथक-पु० कर्णरोग-विशेष ॥ कणेगूथक | 

कणपुष्प-पु० मोरट ॥ मोस्टलता | 


( २७ ) 
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आयुर्वेदीय- 


ee 


*॥ कर्णपूर-पु० RATA | नीलोत्पल । अशोकदृक्ष! 
सिरसका वृक्ष । नीलकमल | अशाकेका वृक्ष | 
|) कणेवृरक-पु० कदम्वत्रक्ष || कदमका वृक्ष । 
"| कणप्रतिनाह-पु० कर्णरोग-विशेष ॥ कर्णरोग | 
| कणेशूल-पु० कणेरोग-विशेष ॥ BIAS । 
| कणसं्ञाब-पु® कणरोग~विराष + || एक प्रकारका 
| कानका रोग | 
| । कणस्फोटा-ल्री ० हता-विशेष ॥ कनफोडावेल। 
कणक्ष्वेड-पु० कणरोग-विदोष || कनछेडरोग | 
कर्णोटी-स्री० हंसवदीवृक्ष । लाल रङ्गका SNZ 
कर्णाभरणक-पु० आरम्वधतरक्ष || अमलतास | 
कर्णारि-पु० नदीसञ्जे्रृक्ष || Fz | 
कर्णिका-त्री ० पद्मब्रीजकोप 1 आभैमन्थवृक्ष अज 
IRA ॥ BASIST घर | अगेथुवत्त।मेटा - 
| RIRI । 
कर्णिकार-पु० वृक्ष-विशेष ।स्थलपद्च | आरग्व'ववि- 
शेप ॥ कनेर । गेंदेका वृक्ष । अमळतासभेद | 
कद्देमी-ख्नी० BAIA ॥ मोगरावक्ष | 
कपराल-पु० HAUS || अखरोट | 
कपरिकातुत्थ-न ० तुत्थ-विशेष ॥ एक प्रकारका 
तृतिया | 
| कपरी-स्त्री> FAZI KA ॥दारुदरूदीके काथका 
|| तृतिया । wa । 
|| .कर्षास-पु> न० कार्पी || कपात | 
कपेसी-ख्ली० AUT || कपास । 
| कपूर-पु० न० स्वनामख्यात सुगन्घिद्रव्य ॥ कपूर 
| कपूर | 
| कपुरतंल-न० कपूरस्नेद्द ॥ कपूरका तेल | 
| a JAIO Haale | &तकाऱ्यन ।नीळझ्चिण्टी। 
लाल कचनार | सफेद कचनार | गोली कटर 
रैया | 
क£दारक-पु० 'ळेप्मान्तकवक्ष || ल्टिसोडा | 
क्घुर-न० स्वर्ण धुस्तुरवृक्ष | जल | सोना धतृरेका 
qa | जल | 
कबुर-पु० शटी.। नदीनिष्यावघान्य || कचर | न- 
दीनिष्पावधान | 
कवृरेफल-पु० साकुरुण्डदृक्ष || सकुरुण्डर | 
कबुरा-स्त्री० वर्वरी | इष्णडन्ता | वनतुलसी|पाडर| 


S 5. I Ee eee 


HIC-Ao स्वणे हरिताल ॥ सोना | RATS | 
कव्द्र-पु० दाटी | द्राविडक ॥ अमियाहलदी। FI- 
चा हरिद्रा वज्धभाषा | 
कव्बेरक-पु ० हारिद्राभक्ष | कृष्णहरिद्र। | कपुरदरिद्रा 
AA हलदी | काळी हलदी | कपूरहलदी । 
कम्मेज-पु० वटवृक्ष ॥ ASIA | 
कम्मफछ-पु० BAL ।। कमरख । 
कम्मंशूल-न० कुशतृण ॥ कुशाघास ॥ 
कम्मरङ्ग-पु० न० फलवृक्ष-विशेष ॥ कमरख | 
कर्म्मरी-ख्ी० वंदालाचना ।। वेशलाचन | 
कम्भार-प० वंश | कर्म्मरज्ञ ॥ बॉस | कमरख। 
कषे-पु० न० तोलकट्टय |I २ तोळे पारमाण | 
कर्ष-पु० विमीतकवक्ष ॥ वहेडावक्ष | 
HANA ० क्षारिणीवृक्ष || काञ्चनक्षीरी | | 
कर्षफल-पु० विभीतकवक्ष || REAA | r 
कर्षफला-छी० आमलकी | हरीतकी ॥ आमला । | 
ets | 
कार्षेणा-ल्ली० क्षीरिणीवक्ष || काश्चनक्षीरी | 
कृछ-न ० शुक्र । ARIA ॥ वीर्य्यः। वेरीक! वक्ष। |! 


"a 


` ५ 


कछ-पु० सालव॒क्ष || सखुआवक्ष, सागानवृक्ष | | 
कलकल- पु? शालनिर्य्यास || राळ | 
केलख्ज-पु० UAE || तमाखूका वक्ष | 
कलधूत-न ० रूप्य रूपा | |!| 
कलबौत-च० स्वर्ण । रजत । सोना | 
कलन-पु० वेतसवृक्ष | वेतका वक्ष | 
BOTA ०घोलीशाक || घोलाका दाक नोनियोभेद। 
कलभ-पु० धुस्तर वृक्ष ॥ धत्तरेका TA | | 
कलभवल्धभ-पु० पीलवृक्ष ॥ पोलवृक्ष | 
कलमभी-छी ० चञ्चु || चेबुनाशाक | 
कळम-पु० खनामख्यात MAA विशेष ॥ क 
amaa | | 
कळमात्तम-पु० गन्वरा[ल || गन्धयुक्त meatal 
कलम्ब-पु० शाकनाडिका | BAT | AT ॥ शार | 
कका Sol | RAZA | रामसर। | 
कळम्वक-पु० घाराकदम्त्र | कलम्बीशाक || ARI- Í 
कदमवृक्ष | कल्बाशाक | | 


दी | 


~ A गी ~ | 
कळम्बिक्रा-स्री कलम्वाशाक । ग्रीवापश्चान्नाडो ॥ || 
कलम्पीशाक | गरदनके पीछेकी नाडी | 


eS 


£ 
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क्क कलम्बी-त््री> जलजशाक विशेष || कलमीशाक || |कह्कफल-पु० दाडिमवृक्ष ॥ -अनारका वृक्ष । 
कलम्बुट-पु० नवनीत || नेनीवी | कहपक-पु० FHA ॥ कचूर | 


“| केलम्बू-खी० कलस्त्रीश्ञाक || कलमीशाक | ऋलपनी-स्त्री० Hat ॥ कैची कपडा कतरनेकी | 
y e c noe A m 5 

|| कलल-पु० Ao जरायु | गर्भवेष्टनचम्म | कल्माप-पु० गन्धशालि ॥ सुगंधशञालिधान'दृ्राज 
||| कछलज-पु० राळ || Te | बॉसमती इत्यादि | 


कललजोद्धव ० पु ० शाल्वृक्ष || साल्वक्ष | 


| S न ७ कल्य-न० मधु ॥ aza | 
| कळविङ्क-पु० चटकपक्षी ॥ WUTA? | 


कल्या-ख्रो० मद्य । दर्रातकी | मदिरा | हरड | 


| ~ 


|| कछाशि-स्त्री gahi || पिठवन | कल्याण-न० स्वणे ॥ सोना | 
i कलशी-छती à र कल्याणबीज-पु० AGL ॥ मसूर धान्‌ | ॥ 
||| कळल-पु० द्रोगपारमाण ॥ ३२ सेर । कल्याणिका Alo मन:शिला || मनशिल | i 
||| कलासे-त्री> Raqi || पिठवन । कट्याणिची-छी० वला ॥ खिरेटी । 
| कलसा--त्री> ?? कल्याणी-ल्ली० माषपर्णा || मपवन | | 
(| कळदनाशन-प ० पूतिकरज्ञ || दुर्गववाळी करञ्ज । |कवचपत्र-न० भूज्जपत्र ॥ भोजपत्र | १ 
कछाकूछ-न ० वित्र || विष | कवड-कवडग्रद्द, पु० FURAN ।। २ तोळे | í 
५ कछापिनी-ज्ली नागरमुस्ता ॥ नागरमाथा । कवयी-स्ली ० मत्स्य-विद्प ।। कवडू मच्छ | ८ 
| कळापी-( न्‌) ए० waza | पिललनका वृक्ष | |कवर-पु० न? FN | अस्ल || नून । खट्टा | | 
| कलापक-पु० कलवधान्य ॥ कलमीवान | कवरा-ल्ली खरपुष्पा ॥ वनतुलसी | | 
कळाय-पु० शमीधान्य-विशेष || मटर | कबरी-स्री० aa । हिङ्गुपत्री || बनतुल्ती 
ga- wsz | aR || गॉडरदूव । | होङ्चपत्री | 
मीठ | कवळ-न० पञ्च || कमळ (| Yo कुलि | ग्रात | 
कलि-पु० त्रिभीतक्रक्ष ॥ ARETA | क़वाटवक्र-न ° वक्ष-विशेष ॥ किवाडब्रेद् देशान्त | 
| कलिक्रा-ल्ी० अस्फाटितपुष्प || पुष्पकी कली | रीयभाबा | f 
कलिकःसक-पु० JARE ॥ QANA KA । | gag ao पद्म || कमल | ५ 


|| कलिक CY) OS A ` (yy), 

1 PPRA उपावेषभेद ॥ Fii | 
कलिङ्ग-न० इंद्रयव || इन्द्रजो 

कलिज्ञ-पु० पूतिकरञ्ज | 


कविका-ह्यो ० केविकापुष्य | कवयीमत्त्य | 
केवडा | कवइसच्छली | 


a 


कएल ee (८5 1 | कवेल-पु० कुवलय | SAS || कमोदनी कुमुदनो। 
BATA ॥ दुर्गववाळी करञ्ज | कुडाइक्ष विरः | कवोष्ण-त> $पढुषण || थोडा गरम | 
का दक्ष | eA agree मांधरोहिणी ।। रोहिणी-मांतरोहिनी । 
कलिंगक-पु० FAT FRA | PATI न JRA || पीठके मध्यको हु 
Fèn- त्रित्रृतू || निसेत | का डेडा | 
कलिद्र॒म-पु० विभोतकद्क्ष || AZIZA | HAG Ao स्वनामख्यात तृगकन्दविराबर ॥ कसेर | 
‘| काठिन्द-पु० !? alaeo पष्ठाव्यि | HAG ॥ पीठकी ह+ 
i कलिफछ-न० ?? ` का देडा | कशेर | 
| कीलमाल्य-पु० पूतिकरञ्ञ || PIIRA | कशेरू-ली० कशेरुक || FÜGE | 
कल्रक्ष-पु० विभीतकवृक्ष || RERA | कषाय-पु० न० रस-विशेष || कपायरस | 


कल्क-पु० न० विर्भातकवक्ष | तुरुष्क | adder |कषाय-न्नि० धववृक्ष ॥ घोवक्ष | 
जेन ~ S र” रु `, aw 
विशेष | शिलापिष्टद्रव्य || बहडावक्ष | शिलारस] | कषाय-पु० श्यांनाकवक्ष ॥ सोनापाठा-अरछ-<८ | 
घी, तेलसे रहित | शिलाकी पिती ओबाधि । |कषायकृत-पु० रक्त लोघ्र ॥ लाल छोध:। , 
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कपाया-स्त्री क्षुद्रदुराभा ॥ छोटा धमासा | 

कषायी-[न्‌ ]-पु०शालवृक्ष | लकुचबृक्ष । खजूर 
वृक्ष || सालका वृक्ष | बडहरट्रक्ष । खजूरका वत्त। 

कषेरुका-ल्लो० gaa ॥ पीठकी बीचेक्री हड्डी- 
का डंडा | 

कसतोत्पाटन-पु० ERFA İl ASAT | 
कसेरु-पु० कशेरुक ॥ कशेरुकन्द | 

|| कसेरुका-स्रा० पृष्ठास्थि ॥ पीठकी हड्डीका डंडा । 

कस्तीर-न० रङ्ग || राङ्ग | 

कस्तुरिका-स््री कस्तूरी । मृगमद, मुस्क फारसी- 

|| भाषा | 

|| कस्तूरिका-ल्ली ० ?? 

|| करतूरी-त्लो० मगनामि ॥ कस्तूरी । 

|| कस्तूरी मछिका-त्ली० मृगमद वासा । FETs 
रहनेका स्थान | 

कल्हार-न० श्वेतोत्पळ ॥ कमोदनी | 

कक्ष-पु० बाहुमूल ॥ कोख-बगल | 

कक्षरुहा-स्री० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा | 

कक्षोत्था-स्रो० भद्रमुस्ता ॥ भद्रमोथा | 

कक्ष्या-त्री० TSA ॥ TIA | 

कांसीय-न० कांस्य ॥ कासी -| 

|| कांस्य-न० कॉस्य ॥ काक्षी, कासा | 

कॉस्यनोछ-पु० नीलतुत्थ ॥ नीलाथोथा | 

काककंशु-स्री० चीनक ॥ चीन!धान | 

i| काककला-स्री० काकनद्वावक्ष ॥ भंती | 

६) काकध्नी-त्रो० महाकरज्ञ ॥ वडी करञ्ज | 
काकाचे अ्चा-स््री ० गुञ्जा ॥ घुँचुची | 

काकचिश्चि-स्री> ?? 
काकाचेऽ्ची-्रोश ?? 
काकजंघा-ल्री० स्वनामख्यातत्रक्ष 

सी | धुँबुची । 

काकजम्बु-काकजम्त्र, स्री भूमिजम्तू ॥ क्षुद्र - 
aez ॥ सुईश्जामुन: | छोटी जामुन । 
काकण-न० कुश्विशेष:।। एक प्रकारका कोद | 
काकणन्तिका-ल्ली० गुञ्जा घुँघुची } 
काकातिक्ता-ल्ली० Tal । काकजङ्घा ॥ 


| गुञ्जा ॥ मन 


रघु ची | 


मसी । 
काकतिन्दुक-पु० व्रक्ष-विशेष्र || मकरतेदुआ | 


काकतुण्ड-पु० कालागुरु ॥ कालो अगर | 
काकतुण्डिका-क्री० काकाचिञ्चा ।। चोटळी | 
काकतुण्डी-स्त्री ° वृक्षावेशेष | राजरीति 


। काकः 
दनी॥ कौआठोडी | राजरीतीपीतल | काकादनी। 


काकनामा [ न्‌ ]-पु० अगस्त्यवृक्ष ॥ दथियावृक्ष | 
काकनाख-पु ० विकण्टकवृक्ष ॥ ग़जोफल | 

काकनासा-क्जी० काकञङ्धावृक्ष ॥ मसी-काकजङ्का।। 
काकनासिका-ख्री० काकजङ्घावरक्ष | रक्तत्रिद्वत्‌ ॥ 


मसी | छाल निसोत | 


काकपर्णी-छली मुद्रपर्णी || सुगवत | 
काकपीछु-पु० काकातिन्टुक | काकतुण्डी | 


tn 


अत गुज्ञा ॥ मकरतेंदुआ | कोआठोडी । 
सफेद घुँघुची | 
काकपीळुक-पु० काकतिन्दुकवक्ष | कुचिला । 
काकपुष्प-पु० प्रन्थिवर्ण || गीठिवन | 
काकफळ-पु० AFA || नीमकावक्ष | 
काःकभाण्डी-झी० महाकरञ्ज || वडीकरज्ञ | 
काकमर्द-पु० मद्दाकाललता | महाकालंलेता इन्द्र, 
यणभेद । 
काकमदक-पु० 
काकमाचे-स््री काकमाची || मकोय+केवैया | 
काकमाची-त्री> 
क्राकमाता-त्रो? 
काकमुद्रा-स्री० agaa ॥ मुगवन | 
काकयव-पु“तण्डुलशून्य धान्य | चावलर!£त धान- 
भूसी इत्यादि । 
काकरुहा-स्री ० वन्दावक्ष ॥ वाँदावृक्ष | 
काकलीद्राक्षा-ल्री? नित्रीज द्राक्षा ॥ वीजरदित 
दाख अथोत्‌ किसमिस | 
काकब्रह्वरी-ल्री० स्वणवली ॥ स्वणवली | 
काकर्शधि-पु० वकपुषपवृक्ष ।। हृथियावक्ष । 
काकस्फूर्ज-पु० काकतिन्दुकवृत्ञ il मकरतेंद भा | 
क्राका-जी ० काकनासालता ।,काकोछोवृक्ष | 
FETA । रक्तिका | काकमाचीवृक्ष | 
मलपुग्रृक्ष || कोआठोडी | काकोलीवृक्ष | मती| 
ZARARA । सकोय | काकोदु म्वरिका, 
FAX | 
काकाङ्गा-न्नी० 'काक्राङ्गी ॥ मसी | 
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काकाङ्गी-खी० काकजंघा ॥ मधी | 
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|| ककेष्ट-पु० AFITA || नीमका वृक्ष | 


काकाजाळुक-पु० "? 

कोकाळ्ची-स्री> ?? 

काकाण्ड-पु० महानिम्व । काकतिन्दु 
नीम | मकरतेदुआ-कुचला | 


| FAZAN | ।विकूथक || कचियानोन | 
FASA | मोम | 

॥ वकायन- |काच-पु० मत्तिका-विशेष | नेत्ररोग-विशेष। ara | 
एक प्रकारको नेत्ररोग | i 
काचमछ-न० काचल्वण || कचियानोन | कच- 
लोन | 

काचलबण-न० ल्वण-विशेष || कचियानोन- 
कचलोन | 
काचसम्भव-न० FAZAN || कचियानान | i 
FAAA | 


काकाण्डा-ल्ली० कोलरिम्वी ॥ सुअरासेम । 

काकण्डी-स्त्री मह्दाज्योतिष्मती लता || वडी माल: 
कांगनी | 

काकाण्डोला-स्री० कालशिम्बी || TAWA | 

काकादनी-सख्जो० काकतुण्डी । गुञ्जा । श्रेत | 
qai । त्रक्ष-विशष ॥ कौआठोडी । अची | 
सफेद SAG | काकादनीवृक्ष । 


A t 
काचसोंवचेल, न० ?? । 
काकायु-पु० स्वणवल्ली || ARAE । | 


काचस्थाली-ही पाटलांव्रक्ष |पाडर | पाडल | || 


काकिणी-काकिनी, छी काकमाची | गुञ्जा || काचम-पु० दवङुलाद्धव TA || HAR | ॥ 
ana । {az काआ्वन-न ० स्वर्ण | पद्मकेशर | नागकेशर || सोना 

a कमलकेश | 

काकेन्दु-पु० PETIA || कुचिला | Bey । 


काञ्चन-पु०स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष-विशेष | नाग” || 
केशर | धुस्तूर। चम्पक्क | उदुम्त्र ॥ लाल | 
कचनार, सफेद कचन।र | नागकेशर धत्तुर | 
चम्प्रावक्ष | गूलर | 


काकेक्षु-पु० काश | खण्ड | कोकिळाक्षत्रक्ष ॥ 
कॉश एक प्रकारको तृण | त।ळमखाना | 

काकोडुम्बर-पु० काकोद॒म्वारेका || FER | 

काकोडुम्बरिका-त्री> :? 

काकोदुम्बरिका-ल्ली० 

काकोळ-पु० न० कृष्णवगस्थाबर-विषाविशेप ॥ 

काकाल-पु० काकोली ॥ काकोली । 


काञ्चनक-न० AAS || हरताल | 

काचचनक-पु० FARIA ॥ लाल कचनार | 

काश्चनकदळी-्री सुवर्णकदली ॥ GET केला, 
पीला केला | 

काञ्वतकारिणी-ल्ली० ातमूली ॥ शतावर | 

कार्‍्चनपुष्पक, न आहुल्यपुष्पवृक्ष॥ “तखठ?? 
काइमीर देशकी भाषा | 

काञ्चनपुष्पी-सत्री० गणिकारी | मदनमादनी | 

काश्चनमाक्षिक-न० स्त्रणमाक्षिक | सोनामाखी । 

काञ्च नक्षीरी-स्री क्षीरिणीलता ॥ काशञ्चनक्षीरी | 

का<्चनार-पु० कोविदारवृक्ष || सफेद कचनार | 

काञ्चनाल-पु० ?? 

काश्वनाह्वय-पु० नागकेशरपुष्प ॥ नागकेशर | 

काश्चनी-त्ती० हरिद्रा | स्वर्णक्षीरी | गोरोचना ॥ 
हल्दी । ऊटक्षटीश | गौलोचना | 

काश्वनीया-ल्ली गोरोचना ॥ गोलोचना । 

काश्विक, न० कालिक ॥ कांजी | 

great, छी” Tat || घँघुची चिरमिठी । तरी 

चोटली | 


काकोळी-ल्ली ०अष्टबर्गान्तर्गत स्वनामख्यात औतरधी|। 
काकोठी | 

काकोल्यादिगण-पु० द्र॒ब्यसमूह-विशेष || यथा 
&काकोली ARARE जाविकर्षमकस्तथा | 

द्वि ब्रद्धिस्तथा मेदा महामेदा गुड़ाचिका । HZ- 

पणा AGM पद्चक JAAA | ART प्रपाण्ड 
रीकञ्च जीवन्ती मधुयष्टिका । द्राक्षा चेति गणो. 
नाम्ना काकोल्यादिरूदी रितः |?! 

(काकोली, श्रीरकाकोली, जीवक, ऋषभ RE, 
द्धि, मेदा, महामेदा, Mea, मुगवन, मषवन, 
पद्माख, वशले[चन,काकडाशिङ्गी,पुंडरिया, जीवन्ती, 
वा डोडी, मुलहटी, दाख । ae काकोल्यादि 
वर्ग हे 1) 


काङ्गा-सतरी० वचा || वच | 


` 
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काजिक-न० वारििय्युबितान्नास्ठजछ ॥ कॉजी । [कादम्बर-न० कद्‌म्तपुष्पोद्धत मद्य | ल. । |; 


कार्जिकवटक-पु० वटक-विश्येप् || कांजि बड़ | | धु ॥ कदमके फूछोकी मदिरा । zeta || 
कार्जिका-न्री जीबन्तीलता | पलाशीलता | CEST 
कादम्ब-पु० दधिसर ॥ दधिकी मलाई । | 
काद्स्बरी-क्री० मंदिरा ॥ सुरा-दारु । शराब 
फारसी भागा । i 
कादम्बरीबजि-न० सुराबीज ॥ मदिरावीज गुड। | 
कादस्वय्ये-पु० FREIA । कदमका वृक्ष ॥ | 
कादस्वा-जी० कदम्वपुष्पीवृक्ष ॥ गोरखमुण्डावृक्ष । || 
कानक-न० जयेपालयाजि || जमालगोटेका बीज। || 
कानकफछ-न० जयपाल || जमालगोटा | | 
काननह्र-पु० ANITA DATA | | 


काओ-सखी ० महाद्रोणा | काञ्जिक ॥ बड़ी द्राण- 
yeh, बड़ा गूमा । कॉजी | 

काठिन्यफल-पु० कपित्थवृक्ष ॥ केंथका वक्ष | 

काण्ड-न० सान्धिविब्छेन्नेक खण्डास्थि । सन्धि 
विच्छिन्न एकखण्ड अस्थि | 

काण्ड-पु० Ac agha | ठृण॥दिगुच्छ | जळू || 
वृक्षका कन्धा | तिनकोंका गुच्छा | जल | 

काण्डकटुक-पु० WAM ॥ करेला | 

काण्ड काण्डक- Fo PAT ॥ कॉल | काननारि-प० TTA ॥ छोकरत्रक्ष । 

काण्डकार-ए० गुवाक || सुपारा | कुंकुम | AZANI ॥ केशर | कान्ति- | 

काण्डकोछक-पु० लोध्र ॥ लोब | स्र | 

| 


काण्डगुण्ड-पु० गुण्डनामक तृण | कान्त-पु० ढ्जिल्दृक्ष | TARAS | 
काण्डनी-ह्ी० GAA छता॥ रामदूती aay कान्तपुष्प-पु० कोविदारइक्ष ॥ लल कचनार | 
कान्तळक-पृ ० ननन्‍्दब्विक्ष || तुनका पेड | 
कान्तलाह-पु० Ao अयस्कान्त | TENE | 
कान्ता-ल्नी० Magra | Teas | रेणुका AMT- : 
सुस्ता ॥ फूलाप्रियंगु | बडी इलायची | 
रेणुका । नागरमोथा | 


काण्डातिक्त-पु० भूनिम्त्र || चिरायता | 
काण्डतिक्तक-पु० ' 

काण्डनाल-पु० लोघ्र | ळोध | 
काण्डपुडखा-ल्री० शरपुंखा ॥ HET | 


CRS EN ~ शि 
काण्डपुष्प-न ० क्षुद्रसगारध पुष्प-विशेष ॥ दानापुष्प कान्ताद्चेदोहद-पु ० ARIA || अश्ाकवृक्ष | | 
काण्डरुहा-स्त्री> FSH ॥ कुटकी | कान्ताचरणदोहद-पु० ?? | 


भद्रमुस्तक ॥ भद्रमोथा । नागरः 


कान्तायस-न० अयस्कान्त | कान्तलोह | 
मोथा | 


कान्तार-न० पञ्च-विशेष || एक प्रकारके FAZI | 
Sa | aa | 
~ Nn ७ 
कान्तार-पु० इक्ष विश । कोविदार । वश ॥ 


= 
p 


काण्डिका-स््री लङ्काधान्य | वाळुकी ककटी ॥ 
लेकाधान । वाळकी ककडी | 


oo 


काली ईख | छाल कचनार | बाँस | 
फान्तारक-पु० FU || कांठी इख || काला 


A 


काण्डिरं-पु० अपामार्ग | लता-विशेप || चिर. 
चिरा | काण्डवेल | 

काँडिरी-ल्ली० aA ॥ मजीठ | 
काण्डेरी-ख्जी० नागदन्तीवृक्ष || हाथीडाण्डवृक्ष | 
कांडेरुह्दा-त्री० कटुका || कुटकी | 

कांडेक्ष- Go कोकिलाक्षवृक्ष ॥ तालमखाना | 
कातर कातल-पु० कातलमत्स्य || कातर मछली | 
कातृण-न० रोहिपतृण || गंधज घास | 
कादम्ब-पु० HSA | PAJA | करवा|कदमका 


j 


गन्ना | काला पोडा | 


eens a रस 


कान्तारी-स्त्री> ?? 

कान्तिद-न० पित्त ॥ पित्तरोग | 
कान्तदा-स््री> सोमराजी ॥ वावची | 
कान्तीदायक-न० काळीकत्रक्ष || FAAFIA | 
कान्यजा-स्री० नलीनाम गन्धद्रव्य || नलिका | 
कापाल-न० अष्टादशकुष्ठान्तंगत वातज कुछ ।। 


ज 


Q > 
वृक्ष | कपालकोढ | 
Po TTR TR TT RT 


e 
l 
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आ 
आषाधे 
= 
व्कापाल-पु० हळ. aan । एक पक पड US ॥ एक प्रकारका पेड | 


व्कापाळी-स्त्रो 1 ।। वायबिडङ्ग | 

कापरा, कापशायन-न ० मद्य ।मदिरा, दारु | 

कापात- A> साबोराह्मन || सफेद आम्मा | 

कापात-पु MARAT || सज्जीखार | 

anaa- ० साँवीराज्ञन | लोताज्ञन | 
सफेदयाम्मा | काला झुम्मी । 


काफल--पु० कट्फल || FATZ | एक प्रकारका 
=| फल | 
S|) कामखङ्गद्‌ ला-स्त्री स्वणीकेतको ॥ सुनहरी 
= $ ~ (ess 
= केतक | ५।ला केतकी । 
| कामदूतेका-जी०  नागादन्तीव्रक्ष ॥ र्ती झुण्ड 
||| वृक्ष | 
कामदूती-स्त्री > MATA || पाडर | पाढल | 
कामफल-पु० महाराजाम्रतव्रक्ष || मालदये AR- 


का TA | 


maS 


कामरूपेणी-खछ्ी ० अश्वगन्धा वृक्ष || असगन्ध | 

कामळ, कामला-प० ato रोग-विशेष ।। 
कामला राग | 

कामवती-ख्री० दारुहरिद्रा ।। दारहळदी | 

कामवलछभ-ए० ABTA || आमका पेड | 


== 


Oe ener ५ 


कामबा&-पु० ATAI || “कामजः? कणीटे 
प्रसिद्धः | 
कामन्गुन्ता-ख।० पाटलावृक्ष || पाडर | पादल | 


कामवृक्ष-पु० वन्दाक || बांदा | 

कामशर-पु० आम्र ॥ आम | 

कामाङ्ग-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका वक्ष । 

कामान्वा-स्त्री> कस्तुरी ॥ कस्तुरी | मुश्क फारसी 
भावा | 

कासायुध-पु० महाराजचूत || मालदये आम | 

कामारि-पु० बिटमाक्षिकधाठु ॥ बिटमा ag | 

कामाछु-पु० रक्तकाच्चन वक्ष || लाळ कचनारका 
वृक्ष | 

कामिनी -छी ० दारुह्रिद्रा | बन्दा | मदिरा ॥ 
दारुहलदी | वांदा | दारू | 

कामिनीश-पु० शोभाज्ञनवृक्ष || ठेजिनेका वक्ष । 

कामी [ न्‌ ] पु० ऋषभीषथी । चक्रवाक | 
वत | चटक | सारस ॥, ऋष॒भ औषधी | चक- 
वा । कबूतर | चिडा पक्षी। गैरेया। सारसपक्षी | 


i a 


ers 


een et ee ey 


पार? 


५ 
` 


TTT 
फ ब फ SE ऊ सकळा रचर न्यगा OS ज र क सयाज करक श घ SED 


कोप! (32) 


कामीळ-पु० रागगुवाक || aT | 
कामुक-पु० अशोकवृक्ष | अतिमुक्तकलता | 
चटक पक्षी ॥ अझोकतरृक्ष | माघवीळता | 
या पक्षी | 
कामुककान्ता-स्री ० 
लता | 
क्राम्पिक्य-पु ० 
कवीला | 
काम्पह्ट--प८० 
काम्पिल्लक , स्त्री ?? 
काम्पील, कास्पीरक-पु० 
काम्वुका-सत्री० अश्वगन्धा || असगन्व | 
काम्बोज, पु० सापवस्क | पुन्नागवृक्ष || पपरिपा- 
कत्था | नागकेशरका पेड | 
काम्बाजी-स्त्री> माषेपर्णा | खदिरभद | गञ्जा | 
वाकुची ॥ मप्रवन | पपरिया कल्या | Bast | 
वावची | 
कायस्था-ल्ली० हरीतकी | धाशीवृश्च | एलाद्वय | 
तुळसी | काकोली | हड | आमला वृक्ष | बडी 
हळायची | गुजराती इलायची | तुलक्षी। काकोली 
ॐपधी । 
कारिम्भा-ज्ी० प्रियंगु वक्ष ॥ फूलप्रियगु | 
FARSA कारवेल ॥ करेला | 
कारवी-न्री० मधुरा | शतपुष्पा । मयूरशिखा | 
कृष्णजीरक । क्षेत्रयवानी । ढिङ्गपत्री । क्षुद्रकार- 
अली ॥ छोया । ole | भोराशीखा | कालाजीरा 
अजवायन | इज्ञिपत्री | छोटी करेली (ला) | 
कारवेट्ल-न० Ye HSS || करेला | 
कारवेहक-पु० ?? 
कारबेल्ली-स्ली AFIAT ॥ करेली । 
PART- कर्पूर || कपूर | 
कारछक-7० कृष्णतुलतती ॥ काली ea । 
काकरकर-प० तक्ष-विरोप || कुचिला | 
कारी-द्ली ०वृक्ष-विशेष || आकर्षकारी | 
कारुज-पु० नागकेशर । गेरिक ॥ नागकेशर।गेरू । | 
कारुणा-ख्री० JAJAN || घिप्रखपरा । 
कात्तस्वर-न० स्वर्ण । धुस्तुर || सोना । धत्तरा । 
कापट-पु० जतु ॥ लाख | 


क्रापोसिका-त्रो कापासी ।। कयास । 


गैरे- 


अतिमुक्तक लता ॥ मलगी 
शुप्डारोचनानाम FAZA ॥ 


2) 


22 


» 
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कापीसा-ल्ली० ० वृक्ष-विशेष || कपास | कालेमषिका-न्री2 FAAR || मजीठ । काला 
काम्भुक-पु० da । श्वेत खादिर । द्विज्जल । महा- | निसोत । 

निम्ब || aig | पपरिया कत्था | समुद्रफल | |काल्मेषी-स्त्री ०!” 

बकायन नाम | कालमेषिका-जी ० AS | कृष्णात्रितरता ॥ 
HAS । श्यामपानिलर | 


कार्य्यो-खत्री ० FTA ॥ कण्टकारी IFAT | 
काइय-पु० ACTA | FEAT | लकुच || सालका |काल्मेषी-छ।० सीमराजी | इयामालता। मञ्जिष्ठा । 


वृक्ष | कचर । AZET | Raa ॥ वायरी | करिआवा ark | मजीट | 
a = ~ 
काइमरी-छी» गाम्भारी वृक्ष || कम्मारी-खुमर । | सित । 
कुम्मेर वृक्ष । कालछबण-न० (Azzam ॥ ARA संचरनोन | 
= ~ FZI z F कारक। 
कार्प्णी-त्री ० शतावरी ।। शतावर | काललाहू-पु० FAG ॥ इस्पात | एक प्रकारका 
लोहा | 


| क्राष्य-पु० META || UZTA ॥ 
| काल-न० लोड । क.शियक | FREF ॥ लोहा | |कालव्चन्त-पु० कुल्त्थवृक्ष ॥ कुल्थी | 

! कल्म्यक | शीतल्यानी | कालवृन्ती-स्त्री> पाटळा्रक्ष ॥ पाडरत्रक्ष | 
कालशाक-न० शाकविश्लेप || नोडीकाशाक | 


काल-पु० FANE | रक्तचित्रक | राळ |] FIST k 4 ॥ 
टाळ्यीता । राख | काल्शालि-पु० क्ृष्णशालि ॥ काळे धान | 
A > 2 छाछ 
कालक-न ० काल्याक | AFA || नाडीका शाक । | टिशय- न० तक्र ॥ छाछ | मद्दा | 
यक्कत्‌ राग | काळसार-न० पातचन्दन ॥ FEAF, पीला 
चन्दन | 


कालक-पु० Hat || जडुर-देहका तिल | 
कालकुश्च-न ० FHT || मुरदासंग | कालसार-पु० स्बनामख्यात हरिण || काल्तार 


कालकूट-न० ÀT | कृष्णतर्पविष | mea =| रका । 


विशेष | बोल | कालसेय-न० तक्र ॥ छाछ | घोल | 
कालकूट-पु० स्थावर विपभेद || काल्कूट Ar) ।कालस्कन्थ-पु० जीवकद्रुम । दुष्सादिर SEAI 
कालकूटक-पु० कारस्कर वृक्ष ॥ कुचिला | Seles gees || आवक । दुगध- 
काछ्खजन काळखण्ड-द० AHA || यक्कत्‌ कले- | "र | गूलर । स्यामतप्राळ | तद॒वृक्ष | 

जक्रे नीचे वॉर के, । कालक्षत-पु० कासमर्द || कसौदी वृक्ष | 
क!ळळुत-यु० कासमद्द || FAZA | काला-ख्री० नोठिनी | कृष्णवरिग्रता aa | g- 
काळताल-पु० तमाल वृक्ष ॥ श्यामतमाल | RETA | अश्वगन्धा | पाटला TA । नीलकाव्रक्ष 
कालनिय्यौस-पु० WA ॥ गूगल | काला निसोत | मजीठ | काकादनद्विक्ष। असगन्ध 
कालपण-पु० GNA || तगरका पेड | कालागुरु-पु« कृष्णागरु ।। काली अगर | 
कालपालक-त० FET मृत्तिका |। मुरंदासंग | कालाञ्जनी-ल्री० नोलाजञना || काठी कपास | 
काळपीलुक-पु० EUS ॥ ` मकरतेंदुआ | कालानुशारिवा-छ्ली ० तगरपादिक | शीतली जटा। 
काळपषी-स्री० श्यामछता | पाटलाव्रक्ष || काली- | तगर | शीतली लता | 

सर | पाडखृक्ष | काल।नुसारक-न० तगर | पीत चन्दन । पीला 
काळभाण्डिका-ख्री० AT | मजीठ | चन्दन ॥ 
कालमान-1० कृष्णाजेक || काली बनतुलधी | काळानुसारि-प० शल्य नामक गन्धद्रव्य ॥ भूरि- 


काळमुध्कक-पु० TANA || कठपाडर | छरीला | 
क।ळमूल-पु० रक्तचित्रक्त्रक्ष ॥ लालचीलैका ब्रक्ष। |काळानुसारिका-ख्री० तगरपादिका || तगर | 


| nn 7 omc 6 SS 


हि 
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| क।लिन्दुक-न ० 


|| काछीय-न० 


आपधिकोष । 


व्काळानुसार्य-न ०रोळय | कालीयक । Raal |काशाल्मालि-स्त्री ० कूटशाल्माल || काला समर | 
A तगर {| पत्थरका फूल | फल्म्त्रक । सासाका क्राशशि-न ० उपधातु-विदेव ॥ कधी | 


वृक्ष | तगर | 
१फ।लानुसाय्यंक-न० VAST || पत्थरका फूल | 
गकाळायस-न० लौह ॥ लोहा | 
कालिक-न० कृष्णचन्दन || काला 
अगर | 


न्वन्दन-काली 


कालेङ्ग-न० फल-विदा || तरबूज | 

कालिङ्ग-पु० Wwe | कब्ज |l 
कुम्हडा | कुडा | 

कालिङ्गिका-छ्री० Aza ॥ Adia | 

कालिङ्गी-स्री० राजकर्कटी || चीना कक्रडी | 

USA || तरबूज | 

कालिन्दी-जी ० THAT || लालनिखोत | 

FSA ० कालाज्ञनी | तुवरी । त्रित्रृत्‌ । आमि 
TAME । त्राश्चकाली || काळा कपात | गा५(* 
चन्दन | नितांत | कालिदारोभद | WAAL | 

कुष्ण चन्दन || काला चन्दन | 

क!ळीयक-न० कालीय नामक पीतवण सुगान्वकाष्ट | 
कृष्णागुरू | कृष्णचन्दन | दारुहरिद्रा ॥ कलः 
म्वक | पीछा चन्दन | कोलो अगर | Fe 
चन्दन | दारुट्लदी | 

क।ढोयक्र-पु० दारुद्मारद्रा | ERZA | 

कार्लायलता-त्री० छता-विशेष ॥ 

कालेय-न० कालीयक नामक पीतवर्ण सुगन्थिका्। 
यकृत्‌ ॥ पीला चन्दन | IF FZT alg 
ओरकी कोख | 

कालेयक्क-न० कालीयक || ऋलम्ब्रक | 

कालेयक-मु० दारुहारद्रा ॥ दारुदलदां | 

काल्प-पु० दरिद्वा-विशेष || एक प्रकारकी हलदी | 

काटपक-पु० ?? 

क्रावार-न० AAS || शिवार | 

कावेर-न० BHA || केशार | 

कात्ररी-सत्रा० हरिद्रा || हलदा | 

क्राश-पु० न० तृण-विशेष ॥ HE | 

काशक-पु० ?! 

काइामद्द-पु० TERZA ॥ FERATA | 

काशा-ज्री HAAN || कास | 


` 


कइमरी-स्ली ० गम्भारी || कम्भारी | 

काइमय्ये-पु० न० ?? 

काइमीर-न ० GAAS | कुकुर 
केशर | 

काइमीरज-न० THA | पुष्करमूल | कुष्ठ II 
केशर | पुहकरमूछ | कूठ | 

क्राइमीरजन्म [न] न° कुंकुम ॥ केशर । 

काइभीरसम्भवगन्धक-पु ० गन्धक-विशेष || AAT 
सार गन्धक | 

काउमीरा-ख्रा० ARAT | कापिलद्राक्षा ॥ अतीस 
अंगूरी alas | 

काइमीरी-स्री० गम्भारी || GAT | कुम्भेरका पेड। 


पुहकरमूल | 


काश्वरी-त्रो> !? 
काछ्टक-न० अगुरु || अगर | 
FRPS- वनकदली || काठकेला । 
काप्ठ जम्बु-ली ० भूमिजम्बु ॥ भुइंजामुन | 
काष्ठदारु-पु० देवकाष्ठ || देवदारु | 
काष्ठधात्रीफछ-त० आमलक || कठआमल | 
काष्ठपाटळा-ख्री० सितपाटलिका || कठपाडर | 
काष्ठवहिलिका-छी० कटका || कुटकी | 
काष्ठशारिवा-खो० शारिवा || सरिवन | 
FSA दारुहरिद्रा ।। दारुइल्दी। 
काष्ठील-पु० UAH ॥ सफेद आक | | | 
PENZA. कद्लोत्रक्ष || केलाका वृक्ष | | 
कास-पु० रोगविशेष ॥ कासतृण | MAATA । 
aay | खाँसी | कांश | सेजिनेका वृक्ष । 
कासकन्द-पु० WAS || कोकणे प्रसिद्ध आलु | 
कासध्नी-ल्ी० कण्टकारी || कटेरो । 
कासजित्‌-खी० माङ्गी ॥ वम्हनेटि | 
कासनाशिनी-ल्ली ० ककट्शाज्ञी || काकडांयिज्ञा | 
FAA- ATA-ANA || पटोल || FAIA 
परवल | 
कासमदेन-पु० पटोल | WAS | 
कासारि-पु० FAA ॥ कसे दीत्रक्ष । 
कासालु-पु० आड-विशेष || कोकणे MIS AS 
काससि-न ० काशीश || कसीस | > 
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शास |) धातुकर्सा्, पुष्पकसीस, कसीस l- 
काहलापुष्प-पु०- धुस्तूर ॥ ATT | 
PAo FATA ॥ कुडाइक्ष | 
काक्षी-स्री० ठ॒वाश्का । AULRE || ATR | 
गोपीचन्दन । | 
काक्षीव-पु० योमाञ्जनत्रक्ष ॥ सैजिनेका वृक्ष | 
काक्षीवक---प० ?? 
किशुक-पु० पलादाव्रक् ।। नन्दीवृक्ष । AFIA | 
JATA | 
किशुल्ुक-पु० पळदावरक्षनवेशेष | 
पलाहब्रुक्ष | 
किकि-पु० नारिकेल || aag | 
किङ्केणी-खी AEFIA || कण्टाई, चिकंकत | 
क्रिङ्किरात-पु०अशोकत्रक्ष | रक्तझिण्टी | पुष्पत्रक्ष- 
विशेष ANETA | छल कटसरेया ।कोङ्करात 
yaa यह भी कटसरेयाका ही भेद है। 
किङ्किराल-पु० TATA || बबूरका पेड । 
किकिरी [ न. ]-पु० ARATA ।। कण्टाई | 
किश्वन-पु० IZARA- । | हस्तिकर्णपलास | 
किथ्चिलक, किन्चुछुक-पु० मद्दीलता || केचुवा | 
किन्जस्क-न० नागकेदारपुष्त || नागकेशर | 
किब्ज्व्क-पु० FAL, WRAL || केदार | कम, 
CHAR | 
'किट्ट-न० मण्डूर || लोहेका मेल | 
किणि-स्रा० अपामार्ग || चिरा चेरा | 
किणिहे -त्रो ०? 
किण्व-पु० न० मादेरावोज || सुराबीज | गुड | 
कितव-पु० धुस्तर || चोरनामक TAZA | 
धत्तरा | भटेःर | 
किम्पाक-पु० महाकाललता || महाकाल | 
किम्भरा-त्री ० नलगन्धद्रव्प || नलिका |. 
किरात-पु० भूनिम्त्र || चिरायता | 
किरातक-पु० ?? 
किराततिक्त-पु० ?? 
किरातादिगण-पु० “किरातातक्तको मुस्तं gA 
` विश्वमेषजम्‌! auaa, मोथा, her, die | 


‘J 


~ 


हृस्तिकर्ण- 


आुर्वेदीय~ 


कासीसत्रितय-न० धातुकासीस, पुष्पकासीस, का- |कारोटि-न० हिन्ताल |) AeA फल | 


|कीलाळ-न० जळ । अमत | मधु । रक्त ॥ पानी। 


किरातिनी-खो० जटामांसी || कनुचर, बालछड़। 


है 


किम्मीर-पु० AMAT || नारङ्गीका TA | 

किस्मोरत्वक्‌ [ च्‌ lato” 

किलाट-पु० क्षीरविकृति || खोहा, मावा | 

किछाटी [ न्‌ |-यु० बंदा ।। वांस | 

किछास-न० रोग-विशेष || Sear रोग । 

किलासन्न-पु० TAAT ।। कर्कोटक, ककोड़ा | 

किलिम्-न ० देवदारु || देवदारु | 

फिझल-पु० Ao Gee || पत्ते | 

किशलूय-पु० न०?? 

किशोर-पु० तैल्वर्णी औषधी | 

किष्कुपव्वी-[ न्‌ ] पु० इक्ष। वेणु | पोटगलः || 
इख | aja | नरसल | i 

क्किसछ, किसलय-पु० न० पल्लव || पत्ते । 

कीचक-पु० वेश-विशेष | नळ ॥ छिद्रयुक्त बाँस, 
नरसल | 

कीटब्न-पु० गन्धक || गन्धक | 


कोटजा-ल्नी० लाक्षा । मञ्जफल ॥ लाख | माजू; 


कल | 
कीटपादिका-ल्ली ० हसपदज्रिक्ष । लाल रङ्गका 
लञ्जाल | 


कोटमाता-खी० ?? 

कटिमारी-ख्ी० ?? 

कॉटहारी-[ न्‌ ] पु० न० बिङङ्ग॥ वायाविडडु | 

कीडेर-पु० तण्डुल्ीयशाक || चोलाईका शाक | 

कीरक-पु० THAT || 

कीरबणक-न ० स्थौनेयक नामक सुगान्धद्र॒व्य ॥ 
थुनर । 

कीरेप्ट-पु० आम्रत्रक्ष | आखोटबक्ष । जलमधूक- 
वृक्ष | आमका FA | अखरोटका ब्रक्ष | जल: 
महुआत्रक् | 

कीलसंस्पशे-पु० वृक्ष-बिशेप | 


अ त | सहत | रुधिर | 
BAI, पुः अपामार्ग || चिराचिरा | 
कीशपणा, Ao !? 
कुकभ-न० मद्य || मदिरा | 
कुकान्वन-न पित्तल || पतिल | 
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ओषाधिकोष | 


apeg सितावर ॥ a | कुन्राळुक-न ० आलुक विशेष ॥ दास्तिआळ | 


कुकुन्द्र-न ० नितस्त्रस्थकूपक | पृष्ठवंशादधो - |कुञ्जराशन-पुः अश्वत्यवृक्ष ॥ पोपलग्रक्ष । 
meat | कुजलछ-त० FAH || काञ्जी | 
कुकुन्दर-पु० कुक्कुरद्रुम ॥ करोंदा, FAI | paagi- निकुञ्चाम्लत्रक्ष || 
कुक्राटि-पु० MERTA || सेमरका वृक्ष | कुश्निका-जी० कृष्णजीरक । AFARA || 
कुकूणक-पु ० कुतृणक बालरोग || कुकृगक वाल. |कुटच-पु० FEATS || कुडात्रक्ष | 

कमेत्ररोग | कुदज-पु० खैनामख्यातबृक्ष || कुडा | 
कुकोळ-न० MIZA ॥ Alaa | कुटजेफल-त० इन्द्रयव || इन्द्रजी | f 
कुक्कुट-पु० So WAAR || मुरगा | कुटन्नट-न० केवती मुस्तक | कशेरू || केत्रटीमे(था। 


कुक्कुटमस्तक-न० चव्य || चव्य | mna 


कुक्कुटाशिख-पु० कुसुम्मत्रक्ष || कसूमका TA | |कुटन्नट-पु० श्योनाकत्रक्ष || ATAA | 
कुक्कुटपृट-न० औषत्रपाकार्थ पुव्याक-विशेष || कुटरुणा-्री? Pazar ।। निसोत | 

कुक्कुटपुट | कुटिछ-न० तगरपुष्प || तगरके फूल | 
कुाटेला-श्री० स्पृक्कानामक गन्धद्रव्य || असवरेग | 


कुककुटी-ज्ी ० MASTA || सेमरका दक्ष | ह प व नै x 
A geie मुरानामक TWA || कपूरकचरी, 


कुककुर-न० ग्रन्थिपर्ण || गठिवन | 


pe X काङ्गी 
कुक्कुरद्र -पु ° JAANI ॥ कुकरोंदा | ee i PS 
कुंकुम-न० स्वनामख्य़ात गन्धद्रव्य ॥ केशर- काठमा? T° दा हा यी 
बही... ` ` i कुठिक-पु० कुष्ठ ॥ कूठ | 
[दन्द | जाफरान पारता भाषा | ` 


कुठेर-पु० aos | IAÑ || तुलसी | वनतुल्सी |. 
कुठे रक-पु० नन्दीब्रक्ष | तुलसी, | IA || तुन- 
अत्य स्तन ॥ स्तन | वृक्ष | तुलप्ती | सफेदवनतुलती | 
कुचाण्डका-ज्ञी ० मूव्यालता || चुरनदार | कुढेरज-पु० श्वेततुळती || सफेद azar । 
कुचन्दन-न रक्तचन्दन | पतङ्ग Ugga ॥ कडप्‌-पु० कुडवपरिमाण ॥ ३२ hea | 

लाळ चन्दन | पतङ्गकी लकडी | FAC | कुडव _पु० Zaga परिमाण ॥ ३२ तोलेका | 


|| कुन्गनी-स्री० महाज्योतिष्मते || बडी मालकाङ्गनी | 


ÀS 


कुचफल-पु० दाडिमत्रक्ष ॥ अनारका दक्ष । कुइहुभ्ची-ख्नी क्रुद्रकारबेल्ली || करली | 
कुचा ङ्गे री-स्त्री ० चुक्रिका ॥ चकाशाक |: EE. > दाक-विदष || वनबथुआ | 
कुचेला-स्त्री whe | AZEMI कुचिला | पाट। | कणप-प॒ | fre पूतिगन्ध || मृतदेद्‌ | 
कुचेळी-्ली> AFAR || पाठ | दुगेध | 
कुच्छ-न ० कुमुद ॥ कमानी | काणि-पु० gars | नत्दाद्रक्ष || JAR दक्ष | 
कुश्चन-न० नेत्ररांग-विदाब | वेळिय़ा पीपल | 
कुस्चफला-स्री ० कूष्माण्ड | कुहाडा| कण्डपोळक -न० काञ्जिक || कॉजी | 
कुश्चका-स्री० गुज्ञा | कृष्णजीरक | मेथिका । । कुण्डालिनी-ज्रो ० गुड़ची | मिठ्ठान-विदाय ॥ 
वशशाखा || घुघुची | काला जीरा | मेथी | | गिलोय । जलेबी | 
वंशकी शाखे, कधी । कण्डली-ख्री० मिशक्ष-विशेष । युङ्ूती । BA 
कुाव्चत-न० तगरपुष्प || तगरके फूल | नक पुृष््रक्ष | कापेकच्छु | स areal SEN 
कुञरापिप्पती-स्त्री ० गजापि१ळी || गजपीपल | मिठाई | गिलोय | कचनारपुष्पटेचे | a 
कुञ्जरक्षारमूल-न°० मूलक ॥ मूळा | सर्पिणावृक्ष | 
gat- ० घातकी | IZZA | धायके फूड) |कुतप-पु० न० कुशतृण || कुशा are | 
a ES . | जय ॥ AEE 


MS i: ibe लल वालनंत्ररोग-वि RR 
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> वदीय 
आयुर्वदीय- 
श्या... 
कुतण-न ० ठुम्भी ॥ ज़लकुम्मी | कुन्जकण्टक-पु२ खत खादर || पपरिया कत्था, 
gage. नीलेबृक्ष ॥ मीडका वृक्ष | सफेद खर | 
कुत्सित-न० कुछ || कूठ | कुमार-पु० वरुणव॒क्ष || AITA | 
कुथ-पु० FIM ॥ कुया | कुपारक-पु०!? 


कुद्दाल-पु० कोविदारब्रक्ष | दृक्ष-विशेष । कोद्रव ॥ | कुमारजीव-पु० पुत्रजीवतरक्ष || जियाधिता, जिया, 
Haass | बोहरीका वृक्ष सकि | igrala पोता, पिताजिया | 


कुद्रव-पु० HAT ॥ कोंदो | कुमारिका-जी० wane | JRE । Ti 
कुनख-पु० क्षुद्रराग-विशष || एक प्रकारका नख. | कमारी ॥ नेवारी । बड़ी इलायचा | घोकआर | 
~ ~ 


S सारा | व |. 
(क > कुमारी-स्ली नवमाळका | घतकुमारी | अपरा 
hE AZZAN || सदरा ~ $ EAE. = 00 
ETRE SRT SR | जिता | वन्ध्थाककाटको । स्थ्रळला | मादेनी- 
कुनट-पु० इयोनाकप्रभद्‌ || सोनापाठा | = 


ANA = a , पुष्प | तरुणापुष्प | Aare | घीकुआर, कोप - 
टी-जी० मनःशिला | धान्याक ॥ मनाशेल >> ह बा टे 

जाल हा हा a 1 | æa | वॉझखखसा । बाँझककोडा । वडी 
धनियाँ | 


टु १ इलायची | alee । खबती | 

हाड? | अगास्तयाद ॥ cares | कुमुत्‌ [ दू |-न० चन्द्रकान्त | रक्तोलल।। कमो 
+ "१ रर kz ite ५ 1९५९० नीर" 

कुनाशक-पु० यत्रास || जवासा । SSTL ३ z os 

X ee दना | लालकमल | 
कुन्त-पु० NJF || TEZA | 
कुन्तछ-पु० केश | वालक | यव |। चाट | सुगेध- 
वाढा | जो | 
c 
कुन्तलब्रद्धन-पु० भङ्गराजत्रृक्ष || भङ्करात्रक्ष | 
कुन्तलागीर-न० होवेर ॥ सुगन्धवाला | 


~ 


कुमुदू-न ० AİRES | WRIT । रूप || FA 
दनी | छाल कमल | चाँदी । 


कमोदनी | कपुर । 


Hae wer | गृगलका TA | कुमुद्वान्वव-पु ० कपूर || कपूर । 
Sd A ra a ~ ~ क = 
कुन्द-पु० To स्वनामख्यात पुष्पश्रक्ष-विशेष | कुमुदा-स्त्रा ० घातका TA | FIATI | कट्फल 
कुन्दव्रक्ष । 5 वृक्ष: । गम्भारीतरृक्ष । शालप| || घायके; फूल | 


कुद-पु० कुन्दुरुनामक गन्धद्रव्य । करबीरवुक्ष || | जलकुम्भी | FATS | कम्भारी । सुमेर । शार 


t 


कुन्दुरू-लोवरान फार्श | कनेरका TA | ani! 

कुन्दक-पु० कुन्दुक ॥ कुन्दरू-छोवान फार्सी । कुमुदिका-स्त्रो ० कटफल्ब्रक्ष || कायफर (ल) वक्ष | 
कुन्द्र-पु० तृण-विशेष ।। कुन्दरतृण | कुम्भ-न० गुग्गुल | aaa ।। गूगल । निसोत | 
कुन्दु-त्रो> कुन्दुरुनामक गन्धद्रव्य || PIS । |कुम्भ-पु० ZINA परिमाण || ६४ सेर | 
कुन्दुर-पु०” कुम्भकारिका स्त्री ० HRA ॥ वनकुल्थी | 
कुन्दुरू-पु० Av” कुम्भाकारी-छ्ली ० मनःशिला | कुलत्थिका "| कुल 
कुन्दुरुक-पु० Go” त्याज्ञन ॥ मनशिल | कुल्थी. | एक प्रकारकी 
कुन्दुरुकी -जी० शलक्रीव्रक्ष || WezTA ।, नेत्र लगानेकी औषधी | 

कुपीछु-पु० कारस्कर््रृक्ष |तिन्दुक-विशेष।|कुचछ | | कुम्भतुम्वी-स्री> अळवुमेद ।। गोलतोम्वी । 
मकरतेंदुआ | कुम्भयोनि-पु० द्रोणयोनिपुष्पव्रक्ष ॥ गूमा, गोमा- 
कुप्य-न ० सुवगेरजतमिन्नधात || सोना चांदीसे अन्य | Ta | 

धातु-ताबा-जह्तत । कुम्भला-स्रो ० मुण्डातिका | गोरखमुण्डी | 
कुट्ज-त्रि ्वायुनोत्रतह्दव || FAZI, कूजा | | रीठा करञ्ज || रीठा करञ्ज | 
| अपामार्ग || चिरचिरा । कुम्भाण्ड-पु० कूष्माण्ड ,॥ कुम्हडा | पेठा | 


कुत्जक -षु० पुष्पत्रश्ष-विशोष || FAZA | | कुम्भाड़ी-ल्ली० कृष्माण्डी | FETT । 
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कुमुद-पु० AAA । कपूर || सफेद कमल i 


कुम्भिका-स्त्री० वारिपणी | पारळात्रक्ष | 
पुष्पी | नेत्ररोग-विशेष || जलूकुस्भी ।पां | 
` गूमा, गोमाइश्ष | कुम्मिका ।नेत्ररोग । 
कुभ्भिनीबीज-न० जयपाल || जगाळगोटा | 
कुम्भिवाकी-ख्री० कटफलत्रश्न ॥ BARGA | 
कुम्भी [ न्‌ |-पु० गुग्गुळ ॥ गूगल | 
कुम्मी-स्त्रो> पाटलात्रक्ष | वारिपर्णी | कट्फल वृक्ष 
दन्तीवृक्ष | इक्ष-विशेष || पाडरका वृक्ष | 
जल्कुम्भी । कायफर । दन्तीब्रक्ष । कुम्भी को 
कण प्रसिद्ध । 
|| कुम्भीक-पृ० पुन्नागत्रक्ष | कुम्मिका NYAN FAI 
नागकेशरका TA | जलकुम्मी | 
॥ कुम्भीबीज--1० जयपाल || जमालगोटा | 
FELS IZATIA || NENA | 
कुरङ्गनाभि-पु० कस्तुरी ॥ Head | 
कुराङ्गका-ल्ली० भद्गपर्णी || ATA | 
कुएण्टक-पु० पीताम्ल[नव्रक्ष ॥ पोळी कठ्सरेया । 
कुएण्ड-पु० मप्कत्रद्धिरोग | साकण्डत्रक्ष || अण्डः 
कोषत्रद्धिरोग | HIS गुजरातदेशकी भाषा | 
कुरण्डक-- Yo कुरण्टकद्रक्ष ॥ पीली कटसरेया | 
कुरराडझात्रे-पु० देवसर्षष ॥ निज्जरसर्ता | 
कुएव-पु० श्वेतमन्दार । रक्ताझिण्टी ॥ पीतझिग्टी | 


| वनकूलत्थिका || वनकुल्थी | 
कुरुप्य-न० रङ्ग || UF | 

कुगज-पु ० कुलञ्जनवृशक्ष ॥ EZHATA | 
कुपर-पु० कफोने ।। कोनी । 

कुछक-न ० पटोळलता || waza} वेळ | 
कुळक-पु> काकतिन्दुक | मस्यकपुष्पव्क्ष | BAI 
पटोल | तिल्पुष्प ॥ कुचिला | मरुआ वृक्ष । 
WRATA | परवल | तिळपुष्य | 
कुलक्रकटी-छो ० चीनाकर्कटी || चीनाककडी चित्र- 
कट UGS | 

FURY कुळञ्जनत्रश्च । 

Foza- स्वनामख्यात VAAN || कुलञ्जन | 
Talo मनःशिला || मनशिल | 
Jo सस्यभद || कुल्शी | 
था-स्रो० बनकुछत्थ || वनकुल्थी | 
RARA FARRA प्रस्तर-विशेष | 
कुलत्थाज्ञन नाला IFAT | 

कुलपत्र-पु० दमनकवृक्ष || JAITA | 
कुछपालक-न ० HEEFT || मीठा नीबु | 
BAN Ato THAT || Ge निसोत | 
मरुबकत्रश्न || मरुआवत्रक्ष | 


द ८ a 
A aS 


n 


a a 
लि 
ay, 
A 
E 


सफेद मन्दार | छाठकटसरैया | पीली कट्तरैया | [SSAA Ale शूकरिम्त्री || कोळ | 
ATH पु० WNN || लाळ कटसरेया | कुछाशक्‌-पु० दुरालमा || AH | 
करसा-स्त्री ० गोजिहालता ।। गोभी । कुछाहक-पु० रक्तकोकिलाक्षव्रक्ष || लाल तालम- 
कुरी -खी० ० तृणधान्यभेद | खाता | 


कुलाहल-पु० क्षद्रवक्ष-विशेष | 
कुलि-ल्ी० कण्टकारी || कटेरी | 


कुरु-पु० कण्टकारिका || कटेरी । 
कुहकन्दक-न० TOR ॥ मूली | 4 
कुहट-पुं० वितावरशाक || शिरिआरोशाक | कुलिक-पु० काकादनीवृक्ष | FPG ॥ 
कुहण्ट-पु० पीताझण्टी || पीली कटसरेया | काकादनी | तालमखाना | 
कुहुण्टक-पु०?? कुऽेङ्गाक्षी-स्नी ° पेटिकावृक्ष || पिटारी | 
कुरुम्व-न० FAITH || मीठा नीबू | कुलिङ्गी-स्जी ० कर्कटयुङ्गी ।। काकडाशिंगी | 
कुहुम्बा-ख्नी० द्रोणपुष्पी | गरमा, गोमा | कालश-न० AFAA || शंकरी | 
कुरुम्बिका-त्री ० ?? कुलिशक-पु० HJATA || MATA | 
कुसम्बा-्री० सेंहळी्रक्ष ॥ सिंहलीपीपल | कुळी-ख्री० कण्टकारी | व्हती ॥ कटेरी ।कटाई | 
कुरुबक-पु० रक्तझिण्टी | पीतझिण्टी ॥ लाल कट- |कुलीनक-पु० वनमुद् || वनमूग, मोठ | 

सेरया । पीली कटतरेया | FORT RIA PRIR, || काकडाशिज्ञी | 
कुरुविन्दू-न० काचलवण || कचियानान | कुर्लीश-पु० न० कुलिश || हाडसंघारी | 
कुहविन्द-पु० मुस्तक | AT || मोथा । See । |कुस्माष-न० MAH काँजी । हे 


N 
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कुज्माष-पु० यावक | वारेव धान्य | Hea । वन- 
कुल्थ | राजमाष । अद्धस्विन्नगोधूम चणकादि | 
यायू-चोरवान | कुल्थी। वनकुल्थी । AAA | 
azi । 

कुस्मापाभियुत-न० काञ्जिक 1) कौँजी । 

कुस्या-जी ० जीवान्तकीषधी । ziaz ॥ 
जावान्तक औपधी । बडे वेगन | 

कुत्र-न ० उत्पल | जल्जपुष्पमात्र। HAF ASI": | 

कुवकाळुका-_त्री ASAE ॥ AZAR | 

कुतरङ्ग-न० सीसक ।| सीता | 

कुवञ्रक-त० वैक्रान्त ॥ वैक्रान्तमणि | 

कुवल-न० उत्पल | बदरफिल | मुक्ताफल ॥कुमुद्‌। 
बेर । माती । 

कुबलय-न० उत्पल | RAAZ | कमोदनी | 
नीलकमल-नीलकुसुद | 

gaie RIA ॥ वेरीका दक्ष । 

कुतृत्तिकृत्‌-पु० पूतिकरञ्ज || टुनघवाली करञ्ज | 

कुबेर, कुवेरक-पु> नन्दीवक्ष || JATA | 

कुत्रेराक्षी त्री पाटलावृक्ष | लताकरञ्ज | श्रत पाट. 
RITA || WTA) छताकरज्ञ | सफेद (कठ ) 
qa | 

|| कुत्रळ-न० gaza || कमोदनी, नीलकमोदनी । 

| कुश-न० Yo त्वनामख्यात तृण || कुशा | 
कुशपुष्प-न० ग्रान्थिपर्ण || गठिरवने | 

कुशळी-स्री ० . अच्मन्तकव्ृक्ष | श्ुद्रास्िक्रा | आबुः 
टा इति देशान्तरीय भागा | आवती | 

gaie मधुकर्कटिका ।। चकेतरा मीत्र | 

कुशास्मालि-प० रोददितकत्रक्ष || रोहेडात्रक्ष | 

कुशिंशपा-ल्ली ० कपिल्दिंगपा [| कपिल ( भूरे ) 
रङ्गका सीक्षाका TA | 

कुशिक-पु० सञ्ञत्रक्ष | विभीतकत्रश्च। अश्वकणंतरक्न।। 
MTA | ACTA | ASA | 

कुशोद्‌-न० रक्तचन्दन | लछचन्दन | 

कुशेशय -न० पञ्च || कमल | 

कुशेशय-पु० कार्णकारवक्ष || FATA | 

कुष्ठ-न० स्वनामख्यात रोग | ओषध-विशेप ।विप- 
भद्‌ । कोढ ॥ कुठ | विषभेद | 

कु्ठकेतु-पु> भूम्याहुल्य || भाश्नितवड देशान्त- 
रीळ भाषा | 


PA 
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gga 


कुष्टगान्धिञन० एल्वाडक ZZA; | 
Ron—To ARIAZ || [दृतावली | 
ESA Mo काकोदुम्ब्रिका ॥ FAT | 
कुष्ठनाझाचीा-सत्री० सोमराजी ॥ वायची | 
कुप्ठसुद्न-प० AI || अमळतास ] 
कुष्ठहून्ता-स्त्री० दरतिकन्द ॥ हास्तकन्द | 
कुष्ठहन्त्री-स्री० वाकुची ॥ वायची । 
कुष्ठहतू-पु> खदिर्क्ष॥ खरका दक्ष | 
कछार Yo आदेत्याच | खादर | गन्धक | विट, 
खादर | पटल ॥ अकपत्र | खर | गन्धक | 
ziga | पल्वल | 


कुष्माण्ड-पु० Ao स्वनामख्पात TZA SURT- 
विशेष ॥ BS, कोहड।, पेठ:-दिन्दी । 
कुमड ARH | पानीकखारू उडेभाषा | 
पदकेला गुर्जरभाषा | ‘ 


कुष्पांडक-पु ०१? 


कुऽमाण्डी -ज्र०? 
कुसिम्बा, Slo शिम्त्रा ॥ सेम | 
कुछुम-न० पुष्प । फळ । MT ॥ फूल | फल | 


AAA अथातू मासिक धर्म | 
कुपुममध्य-न० अम्लपाल TAN | 
कुछुमरस-पु० मधु ॥ सहत | 
कुछुमांजन-न० कुसुमाकार पित्तळतम्भूत aga ॥ 

उप्णीकये पोतळसे जा सळ निकलता है उससे 

बनावा हुआ सुस्मा | 
कुसुमात्मक-न ० कुंकुम || केशर | 
कुसुमाधिप-पु० चम्पकत्रक्ष || चम्यावृक्ष | 
कुछुमाधिराट्‌ [ ज|-पु०? 
कुछुमासव--न० मधु || सहत | 
कुछुम्भ-न० त्वर्ण | कुसुम्मपुष्प || सोना | कसू- 
मके फळ जिसके रंगले aa रङ्गा जाता हे | 
कुछुम्भ-पु० महारजनतृक्ष || FARFI TA | 
कुसू-पु० RAZR || केचुवा | 
कुस्तुम्बरी-ख्री धान्याक || धनिया | 


कुहलि-पु० पूगपुष्यिका || पान | 
eiie कठुका ।। कुटकी | 
क्रच-पु० स्तन || थन-त्रा Arh स्तन | 


=_— ७ 


आषाधेकोष । 


कूटक-पु० मुरा || एकाङ्गी, कपूर कचरी | 
कूटज-पु० कुटजत्रश्ष || कुडात्रश्च | 
कूटपालक-पु० पित्तज्वर || पित्तज्वर | 
कूटशाल्मलि-पु० यास्मालि-विशेप |) कालासेमर | 
कूटरथ-न० AAA नामक गन्धद्रब्य || नख | 


कूहाल-पु० FAZIA || छाल PAAT 24 | 

कूच, FARA मलापकर्षणाथ कशादिमुप्टि । 

कूञ्च-पु० न० AZAMARA त्यान ।इमश्र | अगुः 
प्रतजनीस्थान | 

कूचाशिर:[ स्‌ |-न qı पांवकी गांठ || 
घुटना | 


कूचेशीर्ष-पु० अष्टवर्गान्तर्गत MAFIA || जविक 


Aaa | 
कूचेशेखर-पु < 


न!रिकेलवृक्ष । नाखिल्त्रक्ष । 


कूर्चिका-स्ली० शीरविक्रृति || फटादूध । 
| कूप-न० भ्रद्वयमध्यस्थल || Wes बीचका स्थान | 


$| कूम्म-पु० कच्छप || FGA 
| कूम्मप्रुष्ट-पु० अम्लानि || अम्लान, वाणपुप्य | 
कूष्मांड-पु० कृष्माण्ड || पेठा | 

क्ककर-पु० चव्यक | HATA || चव्य | कनेर | 
|| क्रकछा-स्त्री० पिप्पली || पीपल | 


Bale aie ग्रीबापश्चम्द्राग || गरदनक्रे 
पीछेका भाग | 
Rega. Gages || सुजाकरोग, इसमे मूत्र 


चिनर्कसे आता हे | 

| क्च्छारि-पु० Raraga || बेलन्तर, TAS | 

कृतक-न० वडलवण | यष्ट्रिघु ॥ ARa संचर 
नोन | मुल्हठी | 

कृतीच्छद्रा-छौ० कोषांतकीलता || तोरई | 

कृतत्रा-छ्ली० त्रायमाणा लता || त्रायमान | 

क्ृतेफल-स ० HAS ॥ शीतलचीनी | 

क्ृतफला-सर[० कोलशिम्त्री || सुआरासैम | 

FAMS—Jo आरग्वधव्रक्ष | कार्गिकार वृक्ष || AA 
तास | अमलतासभेद | 

कृतवंधक-पु० घोषातकी || घिया तारइ । 

कतबेधना-स्त्री० कोषातकी || ATE | 

कृताजालि-पु० SUSTA || लजावन्ती | 

कृतान्ता-स्ली ० रेणुका ॥ रेणुका | 


A 


(४१) 


क्रतेच्छत्रा-न्री० इक्ष-विद्येप्र | 

कृतरादनोा-स्री> घोषकलता || तोरईभेद्‌ | 

कत्रिम-न० ० ZZAN | FASII | जवादि 
रसाञ्जन || AA संचरनोन | कचियानोन | 
जवादिगन्धद्रब्य। रतेंत | 

SAH- सिहृक || शिला रस | 

क्रत्रिमक-पु० !? 

कृसि-पु० क्रेमि | लाक्षा । कीडा | लाख | 

क्रमिकण्टक-न० Asx | उदुम्वर | वायबिडंग | 
गूलर | 

ऋभिकोष-पु० न? फल-विशेष || माजूफळ | 

FAA विडग | पलाण्डु | कोलकन्द। पारिभद्र। 
भल्लातक || वायविडङ्ग | प्याज | कोलकन्द । 

फरहद | भिलावां | 

कर मिन्ना-स्त्री ० हरिद्रा ॥ ह्लदी l 

क्मिन्नी-त्री- धूम्रपत्रा | विडंग || तमाखुः। बाय- 
त्रिडग | 

AATA ATE || अगर | 

कृमिजग्ध-न० ? 

कृमिजा-ल्ली० लाक्षा | मजफल 


फल | 


॥ लाख | माजू 


कृमिरिपु-पु० विडंग || TARZAN | 

क्रमित्रृक्ष-पु० कोषाम्र || कोशम । 

क्रामिशंख-पु० जीवशङ्ख ॥ जीव सहित शंख | 

क्रामिशत्रु-पु० विडंग || वायविडेग | 

FAA- जल्शुक्ति ॥ सीप। 

क्रमीकक-पु० TARE || मोठ | 

Fae तिलोदन | दिंदलमिश्रितान्न ॥ तिलो- 
णी । खिचडी । 

क्रशशख-पु० पपंट || पित्तपापडा | 

कृशाङ्गा-स्त्रा० (AT TA ॥ REITIN । 

कृशालु-पु० चित्रक वृक्ष ॥ RATA | 

कृशिका-स्री> आखुकर्णी लता ॥ मृसाकर्णी । _ 

कृषीवल-पु० काकजंघाब्रक्ष || मसी | 

कृष्ण-न ० मरिच | लोह | HUNTS । Has I 
कृष्णजीरक। नीलाञ्जन ॥ काली मिरच | लो; | 
काळी अगर | काला नोन | कालाजीरा। झुम्म। ' 


कृष्ण-पु० करमर्हक | पिप्पली ॥ FARI | पीपल 
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क्ष्णकंद-न » GIS ॥ टाळ कमोदनी | कृष्णमुद्ठ Te BMA सुदन || FAXT । 
कृष्णकालि,कृष्णकेलळि-स्री०:स्वनामख्यात पुष्पद्रक्ष- | कृष्णमूळी सरा ० दारिवा-विशेष : 
विशेष || सन्ध्यामाणि कुत्रचित भाषा | कष्णसृत्‌-[ द Jae कृष्णमत्तिका || काली मिट्टी | 
कृष्णश्हा-त्री> जतुकाछता ।। पद्मावती | 
कृष्णालक-पु< Tal ॥ FIA | 
कृष्णछबण-न्‌ « सौवचेलळवण || काला नोन | 
कृष्णछा-ओऔ ० गुंजा | दिंशपादश्ष |। रत्ती । सीसों- 
का FA । 
कृष्णलौह-न० AIHA || अयस्कान्त लोहा | 
कृष्गवच्मा [न |, पु Marza । चीतावृक्ष | 
peage ० कृष्णाजक | सरिवा-विशेष ।। 
काली वनतुछवी | श्यामलता || FIRAT | 
RNR A> जठुकाछता-पर्पठी | 
कृष्णवर्व्वेरक-पु० TATA || काळी बनतुल्ती । 
कृष्णबीज-न० कालिङ्ग || तरबूज । 
कृष्णव्रीज -पुरक्तश्रिग्रुत्रक्ष || छाल अजनेका FA | 
कृष्णवृन्ता-स्री> UIA | माषपर्णी ॥ पाडर- 


क्ष्णकाप्ठ-न ० क्ृष्णागुर || काळी अगर | 
कष्णगन्धा-सत्री ० AMAA || तैजिनेका TA | 
कृष्णगर्भ-पु० कट्फल, || कायफल | 
कृष्णचळ्चुक-पु> चणक || चने | 
कृष्णचडा-स्री० स्वनामख्यात सकण्टक पृष्पत्रक्ष | 
angea- गुञ्जा ॥ घुवुची । 
कृष्णचूण-न० Seas || लेहका मेळ । 
कृष्णजटा-स्री> जटामांसी || वालछड | 
कृष्णजीरक-पु० जीरक-विशेष ॥ काला जीरा- 
KAA | 
कृष्णतण्डुला-स्री ० कर्णस्फोटा लता ।कानफोडावले | 
कृष्णताम्र-न ० चन्दन-विशेष ॥ गोदीर्पचन्दन | 
कष्णात्रिवृता-त्जी ०कृष्णवणे AFA || काला Mata 
श्याम पानिलर | १ 


दे ना x वृक्ष । AWA | | 
कृष्णदन्ता-स्री2 काश्मरी TA || गम्भारे | न्या त x पटिका | 
म i ANU AG(—Aio गम्नाराइक्ष | पाटंकात्रक्षर 
कम्भारी | कम्भेर | ee ees ora 
के à magii || BRAT, खमेर | Pera | 
कृष्णघुस्तूरक--पु०कृप्णवणे धुस्तूर ॥ काला ATT | मषवन | 
क्रुषणप' ce EY F लस © ळी x Pe 
EIS URI कृष्णशालि-पु० धान्य-विशेष ॥ काळे धान | 
क-प्‌ FLAT कु A ~ 
a J E | सुदा । कृष्णशालि-पु० शोभाज्ञनत्रश्न । सेजिनेका वृक्ष । 
ae आ. 3 s कृष्णशिस्बिका-ह्ती> कृष्णशिम्वी ॥ काली सेम | 
5 fs आमल न « An S 
A Ate प्राचान ACH || पा कृष्णशेरिक-पु० सहावर || कटसरेथ ll 
J a R 2 HUGE Ao ० जीरक ॥ जीरा | 
Dells SO tl aS | कृष्णसबेप-पु० राजप्रप्रप || राई | 
TEMES- कृष्णापण्डीतक TA || HATS क्रष्णसार-पु० ATA यिंद्चपात्रृक्ष । खदिर- 
भद | TA | मग-विशेष || सेहुण्डव्रक्ष । सोका Tal 
BOGE प-पु० KNJ || काला घतूरा | , कृषणसारमुग-दिरन | 
Beng प्पी-ज्जी० ० RAJTA || फूलप्रियंगु ¦ कृप्णस्कन्घ-पु० तमाल्त्रृक्ष || श्याम तमाल | 
कृष्णः प्रातिफला-स्रो> सोमराजी || वायची || कृष्णा-स्री० नीली्रश्न | पिप्पछी । सोमराजी । 
कृष्ण फल-पु ० HAH || करादा | कृष्णजीरक । पपंटी | द्राक्षा । नीलपुननंबा | 
कृष [फळपाक पु० ?? गम्भारी | कटुका । सारिवा-विशेष । राजसर्षप | 
D ~ जी a Non A ~ A 
कृष्णफल[-स्री>सामराजी | हस्व जम्बु || बायची। | काकोछी || नीलका वृक्ष | पीपल | वायची | 
छोटी जातिकी जापुन | HAAR पद्मावती ।दाख ।नीली, BMS | क- 
A a N a A ~ 
#ष्णभूमिजा-छी ० गोमूत्रिकतृण ।। गामृत्रकतृण | म्भारी | कुटकी । इयामलता, काठीसर । राई | 
७ N A A A 
कृष्णमेदा-जी० HEA || कुटकी | काकोळी | 
` A f A 
कृष्ण्भंदा-स्री ० ?? कृष्णागुरु-पु० STATS || काली अगर | 
० 
प्र 
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ओषधिकोष । (४३ ) 
कक काकाले छल. 
केशर-पु० नागकेशर्त्रक्ष || वकुलबृक्ष । पुन्नाग-- | i 
वक्ष | RETA | नागक्रशर | मोलासरीवरक्ष | 
पुत्रागवृक्ष । दिद्धका वृक्ष | 
केशरखन-पु० भूद्धराजवृक्ष ॥ AAW 
कशराज-पु० AREA || AFT | 
केशराम्ल-पु० मातुङङ्गकवक्ष | बिजोरानीवू | 
केशरी-[ न्‌ ] yo पुत्रागत्रक्ष । नागकेशरत्रक्ष । 
वाजपूरक TH | पुन्नागत्रक्ष | नागकटारत्रक्ष | 


HLL अजुनी-स्त्री ० कालाज्ञनीत्रक्ष | काळी कपास 
कुःणाभा-स्त्री ०?? 
कृष्णामिष-न० कृष्णाय - काला Seer | 
क्ृष्णायस--न ० कृष्णवण Se || काला लोहा | 
क्ृष्णाजंक-पु० कृष्णवर्ण तुलसी || काली तुती | 
कृष्णालु-पु« नालाल || नील आलू | 
कृष्णवास--पु० MAATA || पीपलका वृक्ष | 
कृष्णिका-ज्जी० राजिका ॥ राई | 

बिजोरानीबू | 
कठारुटा-स्त्रा> भद्रदान्तिका ॥ भद्रदन्ती-] 
केशरूपा-स्रा० बन्दाकदृक्ष || AKA । 
केशव-पु० JANJA || पुन्नागवृक्ष । 


FJ To RIAN 24 || काठी ईख | 

कष्णोदुम्घरिका-त््री ० काकोदुम्बरिका || कटूमर | 

क्लप्रधूप-पु० सिहक || शिलारख | 

केचुक-न० MANE || नाडीका झाक | 

केतक-पु० केतवीत्रक्ष ॥ केतकब्रिक्ष | 

कतकी-स्त्री ८ स्वनामख्यात पुष्पद्रक्ष । aR ॥ 
FANIA | खज़र | 


कशवरद्धिनी-स्ली० सहृदेवीलता ॥ सहदेवी | 
केशवायुध-पु० ABTA || आमत्रक्ष | 
केशव्रालय-पु० AMAIA || पीपलका TA | 
केशवाबास-पु० ?? 


कतिसा-स्त्री ० TER || कवीला ओषधी | 
क्रेशहन्त्री-स्री ० शर्मात्रक्ष ॥ छोंकरावृक्ष | 


कचेर-पु० दक्षविद्यप | 

केदारकटुका-स्ी ० कटुका || कुटकी | 
केदारज-न० पञ्चक ॥ IAA | í 
केन्दु-पु० तिन्दुक्रक्ष || Aga | 
केन्दुक-पु ० ” 

केमुक-पु० स्वनामख्यातत्रक्ष || FAA | 
केलिक-पु० HAFLA ॥ AAAI | 
केलीवृक्ष-पु० ?? 

कालिव्रक्ष-पु० कदम्व-विशेष || कदमभेद | 
केवलद्रव्य-न० मरिच || मिर | 


केशारुहा-स्री० सद्ददेवी ॥ agzi | 
केशाह्दा-ल्री० मद्दार्नालो || वडानीलगृक्ष । 
काशिका-स्त्री ० दातावरी || दातावर | 
क्रेशिना-स््री ० जटामांती | चोरपुष्पी ॥ बाळछड | 


माचिका || भूतकेदात्रृक्ष । अजलोमावृक्ष। नीळका 
वृक्ष | मोश्यावृक्ष । 

केश्य-न० इष्णागुर | To भृज्ञराज॥ काढी, अगर | 
भाङ्गरा | 

केसर-न० eT | नागकेशरपुष्पवृक्ष 1 स्वर्ण | 
कासीस || RZ | नागकेशर | सोना FRE | 


क्रविका-स्त्री ० पुष्प-विशेष || केवडा | 

केबुक-न० केमुक ॥ PAFA | 

केश-पु० द्वीवेर || सुगन्ध्ववाला । नेत्रवाला | 

केशकार-पु० BAT ॥ एक प्रकारकी ईल | 

केशट-पु> ATTA || अर | 

केशनान L], Ao वाळक | नेत्रवाला | 

केशपर्णी-सत्री० अपामार्ग ॥ चिराचिटा | 

केशमयनी-स्त्री० शामी्रक्ष ॥ RETA | 

केशमुषि-पु० ABIA | महानिम्त्र | डोडी । 
बकायनर्नीम | 

कशर-पु० नं० किज्ञस्क || पुष्पकी केशर बा जीर।। 


चोरहूली । 

केशी-ज्री ० भूतकर्शीशक्ष | अजलोमात्रक्ष 1 नीली | 

केसर-पु० नागकदरवृक्ष | THETA | IETF | 
पुन्नागवृक्ष ॥ नागंकशर | मोलसिरीब्रक्ष | फूलका 
जीरा । पुन्नागवृक्ष | नागकेशर | 

केसर-पु० Ao AIF | फूलकी केशर वाजीरा। 

Fag So हिंगु.॥ हींग | 

केसरवर-न० कुंकुम || केशर | 

केसराम्ल-पु० बीजपूर || बिजोरा aia । 

क. ES 3 

कसारका-स्रा० सहदवालता || सहदइ | 
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फिराक... 


AEO" 


र ९४) 


OS) 


कसरी-[ सू ]-पु० नागकेशर । रक्तशिग्रु | पुन्नागः | कोकिटेष्टा-सरी० मज्जाजस्बू ॥ वडी जामुन, UA- 


TA | नागकेदार । लाल सेजिनेका दक्ष | 
पुन्ञागवृक्ष | 

कैटज-पएु« कुटजब्बक्ष ॥ कुडाइश्ष | 

कैटर्य-पु० sane | निम्त्र | महानेम्व | सदन. 

. वृक्ष || RATS | नीम | बक्रायन नाम । मेन 

` कलत्रृक्ष | 

केटप्यपार्थया-पु० ARA || बकायन | नीम | 

केडय्य-पु० कट्फल | पूतिकरञ्ञ | FATWA ॥ 
कायफल | दु्गधवात्टी खेर | कटभात्रृक्ष । 

केतक-न० केतकीपुष्प ॥ केतकी | 

महानिस्त्र || वकायननीम | 

क्रेदार-पु० शालिधान्य ॥ दालिधान | 

केरव-न० कुमुद | श्वतोत्पल | कुमोदनी । सपे 
दकमल | 

"फ्रेएवी-ल्जी० मेथिका || मेथी | 

कैरी टक-पु० स्थावरविषभेद । अफीम 
gaa, इत्यादि | 

केरात-न० भूनिस्थ । दाम्वरचम्दन || चिरायता | 
शम्त्ररचन्दन | 

कराल-न० Sq || वायावंडङ्क | 

केराली-ख्री० विडङ्ग | वायविड 

केवत्तमुस्त-त० वेवत्तमुस्तक ॥ केवटी मोथा | 

केबर्त्तमुस्तक-न० केवतिमुस्तक || केवटी मोथा | 

fafasi. मालवे प्रातिद्ध छताविशेष ॥ 
केबत्तीळता | 

केवार्चिमुस्तक, केवर्तीमुस्तक-न० मुस्ता प्रभेद ॥ 
केवटी मोथा ॥ 

केतछू-न ० विडङ्ग || बायाविडङ्ग | 

कोक-पु० AIGA || खज़्रका पेड | 

कोकनद-न° रक्तकुमुद | GAIA || लालकमोद्‌- 
al | लाल कमळ | 

कोकाप्र-पु० समप्रील्वृक्ष || AFATA | 

कोकेळनयन -पु०कोकिलाक्षतरक्ष || तालमखाना | 

कोकिळावास-पु० MATA ॥ आमका पेड | - 

कोकिलाक्ष-पु«स्वनामण्यात TA ॥ तालमखाना | 

काकिलाक्ष्‌क-पृ० ”? 


केदय-पु० 


कन्नर्‌ | 


| विडङ्क | 


आयुर्वेदीय- 


जामन | 

काकलेक्ष-पु०क्ृष्णक्षु ॥ काला गन्ना | 

कोकिलोत्सव-पु० AAT || आमका TA | 

कोटि-स््री ० त्पक्षा || असबरग | 

miaa- !? 

की टे- छो ० !! 

कोटोवपा-जी० ?? | 

क्रोठ-पु० चक्राकार कुष्टरोग | | 

काठर-पु० अकाठवृक्ष | ढेरावृक्ष | 

AJR- ० वृद्धदारक्र ॥ विधारात्रक्ष | 

कोथ-पु AAT || एक प्रकारका नेत्ररोग | 
द्रव-पु० स्वनामख्यात तणधान्य || कोदोधान | 

कोयनक्र-पु० चोरक || भटेउर | 

कायलता-छ।० कणरफाटालता || कनफोडाबल | 

कोमछक-न मणाल || कमलकी डडी | 

कोमला--स्री० क्षीरेकावृक्ष ॥ खिरनी | 

कोरक-पु० न० कक्के।लक | मृणाल | चोरक || 
शातलचाना | भसाडा | भटंउर | 

कोरड्ली-स्री ० सूक्ष्मंछा | पिप्पला ॥ छोटीइलायची 
पीपल | 

कोरदष-पु० कोरद्रव ॥ कादाधान । 

कोळ--पुःतोलकपरिमाण || एक तोला | 

कोल-पु० Ae वदरीफल | तोलकपरिमाण | मरिच 
HARSH | चव्य ॥ वेर | एक तोळा । AT 
रीतळचीनी | चब्य | 


कालक-न०कतेकॉलक | मारच | शोतलचींनी | 
मिरच | 

कोलक-पु० ARIA ब बहुवाखक्ष 
लिसोडात्रक्ष | 

क|लकन्द-पु ० महाकन्द-1 विशेष ॥ सूकरकन्द | ॥ 

कोलकर्कटिका-ख्ली» AJAN ॥ मठी वा 
मधुखजूर | 

कोळदल-न० नखीनाम | गन्धद्रव्य | नखी | 

कोलनासिका-स्त्री वंकिणीदृक्ष | 

कोळमूछ-न० पिप्पलीमूल || पीपलामूल | 

के।लवही-स्री० TAA | चविका ॥ 
पल | 437 | 


दरात्रक्ष | 


गजपी- 
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ओऔषधिकोष । 


(४५) 


BISA Ale लता-विशेष ॥ सुअरोसम । 

ISI, Ao AREIA. Gert | चव्य ॥ ATE 
वृक्ष । पीपल | चव्य | 

PAS- स्त्री> AZIA || बेरीका वृक्ष | 

'कोळी-त्री०!? 

'कोव्या-ख्री पिप्पली || पापल 

'कोविदार-पु० स्वनामख्यातत्रक्ष || लाल क अनार | 
FAARTA | 

'कोगकार-पु० इक्षु || ईख । 

:कोशफल-न० THEE ।। HHS, शीतलचीनी | 

कोशफला-खी ० मदाकोशातकी | ag ।। Aye 
आतोरई । खीरा | 

कोशातकी-स्त्री> घोपालता । ARNAF ॥। 
झिमनीलता, गलका dies । aE | 

कोपाम्र-न० FANT || कोशम । 

कोपी-[ न] पु० आम्रवृक्ष || आ।मकाङ्गक्ष । 

कोष्ठ-पु० आमाशय, अग्न्याशय, पक्काशय, मूत्राशय, 
WAL, TTA, उण्डुक, फुप्फुस | 

काहेळ-पु० मद्य-विशेष | मद्रिभिद | 

कोचिला-छीं ० मर्कटतन्दु || कुचल । 

कौट-पु० कुट्जतृक्ष ।। कुडाइक्ष । 

कोटज-पु०!? 

काटिल्य-न० चाणक्यमूल || छोटी मूले | 

कोद्रविक-न० सौवञ्चललवण || काछानोन | 

कोन्ती-त्री ० रेणुका U रणुकागन्धद्रव्य | 

कोन्तेय -पु० अज्जुनत्रक्ष ।। कोहबृक्ष | 

कोमारी-ज्जी० वाराहकिन्द ।। वारादि | 

कोंलीरा-ज्नी ० कर्कठशूज्ञी ॥ काकडाशिज्ञी | 

कौवळ-न० कुवल | कोलिफल ।। कमोदनी | 

| वर 

कोवेर-न० कुष्ठ || कूट | 

कोडिक-पु० गुग्गुल | अह्वकर्णवृक्ष !। गूगल | 
ASAR | 

कोशिकफल-पु० नारिकेलत्रक्ष ॥ नारैयल्त्रक्ष । 

कोदिक्योज-पु० शाखोटवरक्ष ॥ RAUA | 

कोसुम-न० FAFA ॥ एक प्रकारका अन्जन | 

कौम्रम्भ-पु० अरण्यक्कुसुम्म || TARTU | 

क्रकच ० पु- Ao ग्रन्थिलव्रक्ष ॥ विकङ्कतत्रृक्ष | 


क्रकचच्छद-पु० केतकीत्रश्च || FAATA । . 

क्रकचपत्र-पु० शाकवृक्ष ॥ 

ARAA केतकी | 

क्रकर-पु० करीरत्रक्ष || करीलका पेड | 

क्रथनक-न ATATA || सफेद अगर | 

कमपूरक--पु० ANATA || QATA । 

क्रामेकण्टक-न० FST | उदुम्वरवृक्ष । वायबि* 
डंग | TTA | 

क्रमिन्न०न० विडंग ॥ वायविडेग | 

कामेज-न० अगरु || अगर | 

क्रामिजा-ख्री लाक्षा | मड्जफल ॥ लाख | मा- 
जूफल | 

क्रमिशत्र-पु० विडग || वायमङ्ग | विडंग | 

क्रमु-पु० गुवाकवृक्ष || सुपारीका वक्ष । 

क्रमुक-पु० DUTTA | AUZIA | NARAT | 
कार्पातिकाफल । पट्टिकालोध्र ॥ सुपारीका वृक्ष | 
सहतूतका वृक्ष । भद्रमोथा| कपासका फल |पठा- | 
नीलोध | 

क्रमुकफळ-न० गुवाक ॥ सुपारी | 

क्रमुको-स्री> गुवाकत्रक्ष ॥ सुपारीका वृक्ष | 

क्रान्ता-स्ी० Feat ॥ कटाई, REI | 1 

क्रिमि-पु० कीट | रोगविशेष कीडा |.क्रिमिरोंग। ` || 

क्रिमिकण्टक-त ० विडंग | उदुम्बर || वायाध्रिडंग | 
गूलर | 

क्रिमिध्न-पु० विडंग | पलाण्डु | कोलकन्द्‌|| वायः 
AET | प्याज | सकरकन्द | 

क्रिमिझी-खी० सोमराजी ॥ वायची | 

क्रिभिज-न? AAS || अगर | 

क्रिमिजा-जी लाक्षा | मज्जकल | लाख । AA- 
फल | 

क्रिमिरिपु-पु० विडंग || वायभंग | विडेग | 

क्रिमिशत्रु-पु० रक्तपुभक॥ REZ । 

क्रिमिशात्रव-पु० विट्खदिर ॥ दुगघवाली खर | 

क्रिया-त्ली ० चिकित्सा ॥ ओपाधि | 

क्रर-पु० AUS HATA | रक्तकरवीरत्क्ष॥ भूतराज 

केचित्‌ भाषा । लाल कनेर | 

gari (न)-पु० कुठस्विनीदक्ष | अर्कपुष्पी--सूर- 
जमुखी | 


RS ज 


० 
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क्र्रगन्ध -पु० गन्धक ॥ गन्धक | 

कर गन्धा- Mo FARTS || FATA | 

क्ररधूत्त-पु० कृष्ण JRE ॥ काला धत्त्रा | 

क्ररा-छो० रक्तपुनर्नवा || सोंठ, गदद्पूर्ना | 

क्रोड-पु० वाराहीकन्द | वाराही वा गेंठी । 

क्रोडच॒डा-त्रो> महाश्रावणिका||बडी गोरखमुण्डी 

क्रोड़पर्णी-त्री० कःटकारिका || केटेट्री | 

क्रोडी-ख्री० ० वाराहीकन्द ॥ गेंठी । 

कोडेष्टा-्री० मुत्ता || मोथा | 

क्रोधमूश्छित-पु० चारनामक NAZA || - भटेउर 
नपालदेशकी भाषा | 

क्रोष्टकपुच्छिका-स्री> पश्निपर्ी || पिठवन | 

क्रोष्ट्यूखरपुच्छिका-स्रो> इश्रकालो ॥ Aza 
भद | 

क्रोष्ट पुच्च्छिका-ल्री ० पश्निपर्णी ।। 

क्रोष्टुपुच्छी-सत्री ० 

क्रोष्टुफछ-पु IAIA ॥ गोंदिनी्रक्ष । 

क्रोष्टरुविन्ना-स््री पुझ्निपर्णी || पिठवन ॥ 

क्राप्टक्षु-पु० Ady ॥ सफेद RA | ale | 

क्रोष्टी-स्री> BF बिदारी || कृष्ण बिदारी || सफेद 
विदारी । काली बिदारी | 

क्रोच्वादन-न मृणाल | act | चिश्वोटक ॥ 
कमलकन्द | पीपल | चिच्चाटकतृण | 

क्रौतचादनी-त्री ० GAT || कमल्गट्टा | 

छोतक-न० AAT || मुलेठी, जेटमिधु | 

छोतकिका-त्री ० ATA || नीलका TA | 

कुदन-पु० कफ | पञ्चावैध शछेष्मान्तगत ÈH वि. 
शय || कफ | एक प्रकारका शछेष्म | 

छोम(न)-न० फुप्फुस ॥ केफडा । 

क्कंगु-पु० कंगु || कंगुनीथान वा चीनाधान | 

क्राथ-पु० निय्यूह || काढा | 

RARA- अज्ञन-विशेष || TAA | 


~ 


पिठवन | 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते शालिग्रामौपधशब्दसागर 


द्रव्याभिधाने ककाराक्षरों नाम प्रथमस्तरंगः ॥ १ ।। 


ख, 
ख-न० अभ्रक || अभ्रक | 
खग-पु० स्वणमाक्षिक || सोनामाखी | 
खगवक्त्र-पु० लकुचत्रृक्ष || AZE | 


खगशत्र-पु० प्द्निपणा || पिठवन | 

खगगड--पु» ANAT | 

खजप--न० Fa ॥ घो | 

खजल-न० ARR | आकाशवारि | 

खञ्जकारि-पुः Gat ।। खिसारो 

खट-पु० FIN ॥ गॅन्वेजघात | 

खटिका-स्रा० खडी || खडियामाटी | 

खटिनी-स्त्री खडी || खाडियामाटी | 

खटी-ख्री० ?? 

खट्टस-पु० वनजन्तु ॥ वनमार्जार | 

खटास, पु० ?? 

खड-न० ZIJT | 

खडिका-प्री> काठिनी ॥ सेल्खरी । 

खडी-स्री ० खडी ॥। सलखरी वा खडियामाटी | 

aga. Ag ॥ लोहा । 

खद्न-पु० चोरनामक MAZA || मेटेउर | 

खड्ड-पु० ARAA || बड कांदा | 
पत्र-खङ्गीमार-पु० खङ्ककोष ॥ खङ्गलता | 

खण्ड-न० विडळवण | za विशेष ॥ बिरिया 
awa | खाँड | 

खण्ड-पु० इश्षीवकार ॥ खाँड | 

खण्डक-पु० सिताखण्ड| मधुरचीनी श्वतचीनी । 

खण्डकर्ण-पु० आळ-विशेष || शकरकन्द( न्दी ) 
आल | 

खण्डकालु-पु० आडछु-विशेष ॥ गोलआल | 

खण्डज-पु०गुड | यवासशकरा || गुड | शीरस्तिस्त 
फारती भाषा | 

खण्डमोंदक-पु० यवासशर्करा || ANAT | 

खण्डळबरण-न० !विडलवण || त्रारयासञ्चरनान | 

खण्डराखा-ज्री० MgA || | 

खण्डशर, खण्डसर-पु० यवासदाकेरा || 
faza | 

खाण्डक-पु० कळलाय || मटर | 

खण्डी-( न्‌) Yo वनमुद्ग ॥ मोट । 

खर्ण्डार, पु० पतिमुद्व ॥ पीर्लामूँग | 

खदिका-ख्री» लाजा ॥ Ae | | 


CS 


TE 


शीर 


खदिर-पु० स्वनामख्यात त्रक्ष ॥ AEEA] | 
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Sos 


ओषाधेकोब । (४७) 


SSS सर 
खादिरपात्रैका-स्त्री० ARATA) लज्जाठटता ॥ amaA अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 

॥ उगन्वरैर । लञ्जावन्ती | _| खरबह्लिका-ल्री० नागवला || गंगेरन। 

SZIA ॥ छुईमुई | खरशाक-पु० भागी ॥ भारङ्की । 

au- ?? खरस्कन्घ-पु० Mara || चिरोंजीका त्रक्ष | 
eiere Nd S । | ARIA || AFI त्रश्च | 
AR ae खदिरीक्षुप | ळञ्नाछ। वराहक्रान्ता | [खरस्वरा-छी» वनमछिका ॥ नेवारी | 


An A Nn 
खंरीशाक-चङ्गभाषा । रुज्जावन्ती, लजाळ दि- 
न्दोभाषा । वराहक्रान्ता । साधारणभाषा | 
खदिरोषम-न> कदर || TIRAT कत्था | 


1 
खरा-न्रो० देवताडत्रक्ष ॥ देवताडवृक्ष | | 

A | 
खरागरी-खी ० | | 
खराश्वा-त्री ० मयूरशिखा । वनयवाती ॥ मोर. 


aq Ys JF 4 क्र F भद- A ६३३ S t 
पुर-प० सुत्राका | भद्रमृस्तक्र ॥ सुपारी । भद्र शिखा । अजमोद । क्षेत्रअजमायन | | 
' 
| 


Š 
माथा | 

खप्ूलि-ल्ली ERAF || जलकुम्मी | 

खमूलिक।-्जी८ ?? - 


auge अजमोदा || अजमोद | 
खरिका-जी० कस्त्रीमेद || कस्तृरीभेद | 
खजु-पु० खजरी | कण्डू ॥ खजूए। कण्डु (खु: 


खर-पु० HLTA ATNT || एक प्रकारका कण्टः | जटी ) रोग | | 
| 


कयुक्त TA | 
AGARA वळा ॥ PARE । 
खरगद्वि-पु० देवताडत्रक्न || FASTA | 
AUTAN o AMAZT ॥ गंगेरन । 
खरगन्था-ह्यो> *? 

खरघातन-पु ० नागकेशर || नागक्केशर | 
खरच्छद-पु० भूमिस 


aga. रौप्य ॥ चाँदी 

खज़े-स्त्री ० कण्डू || कण्ड्रोग | 

खज्ञेध्न-पु० ARAE । धुस्तर | AFTA ॥ चक- || 
वड । धत्तराव्रक्ष । आकका वृक्ष | 


aiae खर्ज्जुफल | रोप्य | हरिताल|| Gaz | 
रूपा | हरताल | 


| शाखोय्त्रक्न | कु 
`~ ~ ZT 


तण ॥ मुईसह | सहोरत्रश्ष। कुन्दर 
देशीय भापा ॥ 


y 
| 
| 
5 
| 

दु n ~ c । 

z खज्जूर-पु० Ale खजुरीत्रृक्ष || खज़ूरका Fa | 
खज्ज्ञेरी-त्री> वनखर्ज़र | ASK ।। बनखजूर 

दछ... z खज़र | छुद्दारा | 

खरत्वकू-सत्रा अलम्बुषा | लजाठभद | ५ 

खरद्‌ण्ड-न” TA || कमल | 

aZ. AMT ॥ गूलर | 

खरदूपण-पु० धुस्तूर ॥ धत्तरा | 

खरथन्तातिका~ल्ली० नागवला ॥ गगरन ! 

ALAA ० रेणुका ॥ रेणुकागन्धद्रव्य | | 


खपेर-पु० न० उपधातु-विशेष ।। खपरिया | 

खपैरी-ल्री० न° खर्परीवुत्थ ।। एक प्रकारकी औ- 
खकी ओषधि | 

खपरी तुत्थ-न० ? 

खब-पु० PARIA || PAFA | 

खब्बुर-ल्ली० KATA ॥ 

खब्बूज-त स्वनामस्यात फल || खबूजा । 

खल-पु० तमात्त्रृक्ष | TATA || इयामतमाळ | 
धत्त्रावृक्ष | 

खल-न० कुंकुम | केदार 

खलति-पु० इन्द्र॒प्तरोग | 

खलमूि--पृ० WE || पारा | 

खालि-पु० तैलकेट्ट ॥ तेळकी कौट | 

खलिनी-ख्री० तालमूधी ।। मूपली । | 

खस्ली-ख्ी ० हस्तपादावमहनरोग | 


खरपत्र-पु० क्षुद्रपत्र JSA | META | AAA- 
लर | हरित दभ | मरुवक | छोटे पत्तेकी तु: 
BA । शाकत्रक्ष| एक प्रकारका दार |मम्आवक्ष। 
aga बङ्गभापा | हरितवण कुशाः। 
खरपत्रक-पु० ASETA | तिलकवृश्ष | 
खरपत्रो-खी ० गोजिह्वावृक् | काकादस्त्रारका ॥ 
गोभी। FEAT | 

खरपादाढ्य-पु० FRATA || FATA | 
खरपुष्प-पु ० मरुवकवृक्ष || मरुआत्रक्ष | 
खरपुष्पा-स्त्री० बब्बरीवृक्ष ॥ वनतुलसी | 


A 
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TIA —Aie SAGA ॥ एक प्रकारकी 
ककडी | 


खबल्ली-स्ोरो> आकाशवल्ली-अमरबेल अर्थात्‌ 
गजपादप-पु० arsaa बेल्यापीपछ | | 


काशवेल | 
खशा-जी० मुरानामक गन्धद्रव्य ।। एकांगी, कपूर” 


कचरी | गजपिप्पली-श्नी० पिप्पली भेद || गजपीपल | 
खस-पु० खसखत || agaa, AAF दाने । |गजपुट-पु० भोपरधपाकार्थगर्त ॥ गजपुट | 
पामारोग । गजप्रिया-स्त्री AGATA || शालरेवरक्ष | 


गजभश्षक-पु० अश्वत्यत्रक्ष | पीपलका पेड | 

गजभक्षा-ख्ली ZATA | शालईवृक्ष । 

गजभक्ष्या-स्त्री ० ?? 

RAISA- o गिरिकदली | शहलकी || परती 
H 
| 
i 
| 


खसकन्द-पु० क्षीरीरात्रश्च || क्षीरकञ्चुक्री | 
| खसतिल-पु० खाखस || पोस्तेके दाने | 
aaraa- आकारामांती ।। छोटी जटामांसी- 
खसखस-पु० TARA || पोस्तके दाने । 
खसूखसरस-पु० ARFA ॥ अफीम | 
खाखस-पु० वीजबिशेष || पोस्तके दाने,खतखस | 
खाजिक-पु० लांजा ॥ खीलें । 

| खादेरलार-पुं० खदिखक्षनिर्यास || कत्था,खेरसार। 

| खानोदक-पु० नारिकेल || नारियल | 


केलः, पहाडी केळ, | शालइका पेड | 
गजाख्य-पु० ARAZIA || पमारका TA | 
गजाण्ड-न० [पण्डमूळ || सलाम | 
गजारि-पु० इक्ष-विशेव || 
गजाशनं-पु० अश्वत्यवृक्ष || पोपलका पेड | | 


गजाशना-स्री० AN | राल्लक्रीवरक्ष | पञ्चमूल | 
शाल्मालिवृक्ष || भांग | EFFI पेड | कमछक: 
न्द्‌ | धमरका पेड़ | 

ग़जाह्वा-स्री ० गजपिप्पली || गजपीपल | 

गजेष्टा-ख्जी० विदारी | गजपिप्पली || िदाराकिन्द 
TAVIS | 

गजोपकुलया-त्री ० गजपिप्पछी || गजपीपल | 

गजोपणा-स््री> ?? 

गडलवण-न ०सम्बरदेशोद्धव लवण ।। सामरलवण 

गजदेशज-न० ? 

गंडु-पु० गलगण्ड | Gets | कुब्ज || Tew. 

रोग | एक प्रकारका फोडा ॥ FAST | 

गडोत्थ-त ० गडल्यण || सामरनोन | 

गडबालक-न ० चतुष्वश्गिज्ञापारमाण । परिमाण 
विशेष 1| ६४ रत्तीपारेमाण | ४८ रत्तीपारमाण । 

गणकणिका-स्री ० इन्द्रबारुणी || इन्द्रायण | 

गणरूप-पु० AKITA || आकका पेड | 

गणरूपक-पु० UAH || राजअकत्रक्ष | 

गणरूपी-[न्‌] पु० Aas | सफेद आकका पेड| 

गणहास-पु० धनहर नामक गन्धद्रव्य || मथेउर- 

नेपालदेशीय भाषा | 

गणहासक-पु० ?? 

गाणिका-ख्ली० यूथिका । asa) Tes | 


खारी-खी० परिमाण-विशेष ॥ ५१२ सेर | 
खिङाखेर-पु० गन्धद्रव्य-विशेष || वारिवाल्क | 
खिरहिट्टी-स्री० मद्दासमङ्गा || कगहिया | 
खुञ्जक-पु० देवताडद्रृक्ष ॥ देवताडवृक्ष | 

| खुर-पु० नखीनामगन्धद्रव्य | नखी | 


खुरक-पु० Neva ॥ तिल्त्रक्षका पेड । 
खुल्ल-न० नखी नाम गन्धद्रव्य || नखी । 
खेचर--पु पारद ॥ पारा | 

खेदिनी-स्री> अशनपर्शी वक्ष ॥ पाण | 
खोटी-- त्री ० पालड्कीबक्ष || पालकका शाक | 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यक्ृते शालिग्रामापरधद्यव्दसागरे 
द्रब्याभिधाने खकाराक्षरे ।देतीयस्तरङ्ग: || R II 


ग, 
गगन-त० अभ्रक || AAF | 
गंगापत्री-स्ली ० वक्ष-विशेष || गंगापत्री । 
गज-पु ० परिमाण-विशेष । औपधपाकाथ गर्त्तविशेष। 
दो हाथपारिमाण ओऔप्रधवनानेक्रा गर्तं अथीत्‌ दो 
हाथ गहरा गढ़ा | 
गजकन्द-पु० हस्तिकन्द || हार्रतकन्द | 
गजकुसुम-न० नागकेशर || नागकंशर | 
गजचिभिटा-सञ््री० इन्द्रवारुणी || इन्द्रायण | 
गजचिर्भट-पु० डोडुम्त्रा | एक प्रकारकी ककडी | 
a महेन्द्रवारुणी || बडी इन्द्रायण। 


गणियारीका वृक्ष | 
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गाणिकारिका-ल्ली भम्निमन्थ । श्रुद्राम्निमन्थ ।। |गन्धकाष्ठ-न० अगुरुकाष्ट | AAC चन्दन II 


अरणी वा ALATA | छोटी अरणी | 
गणिक्रारी-ह ० पुष रक्ष बिशेष ॥ मदत ci 
गणरु -पु०कर्णिकारवृक्ष ।। कनेर | 
गणशकुसुम-पु० VATE || लाल कनेर । 
गणशमूपण-न० सिन्दुर ॥ ईगुर | 
गण्डकारी -छो०» ळड्ज्राळळता | वराद्क्रान्ता || 
लज्जाबन्धी | वराहक्रान्ता | 


गण्डकाली-ज्ी० लज्जालत्रृक्ष aay वङ्गभापा। 

गण्डवात्र--न AZAT || रीफ । 

| गण्डदूर्वा -eie दूर्वा “विशेष ।। TRGA । 

गण्डमाला-सत्री> स्वनामख्यात TUT || 
मालारोग अथात्‌कण्ठमाला | 

गण्डमीलका-ज्री० लज्जाळुवृक्ष ॥छुई मुड । 

गण्डारि-पु० AMAA | कवनारत्रक्ष । 


-~ o Cla ae c 
agg- aaga | सपाक्षी | ezar ॥ 


गण्ड- 


सफेद दूध । सरहृटी गंडनी | HEA | 
गण्डीर-पु० समाश्लावश्ष || शुडिमाशाक केचित्‌ 
भाषा | 
गण्डीरी-ख्ी ० VESTA ॥ सेहुडका वृक्ष | 
गण्डूपद्‌-पु८ PRATT ॥ केंचुवाकीडा । 
गण्डपद्‌भव-न० सीसक ॥ सीसा | 
agi- AIST ।। मजीठ । 
गण्डोल-पु० गुड ।। गुड । कच्ची मिठाई 
गद-न० विष || जहर | 
गद--पु रोग । Hare || रोग । कुठ औषधी | 
cata पाटलातरक्ष ॥ पाडरका पेड | 
गदाख्य-न० FATA ॥ कूठ | 
गदाराते--पु० ओषध ॥ दुवा | 
गदाह्ृ-न० FATA |) कूठ | 
गद्यानक--न० गद्यालक्र | चत॒ष्पष्टिगुज्ञापरिमाण ॥ 
४८ रात्ति | ६४ रत्ति । 
गन्ध-न० HUNTS || काळी अगर | 
गन्ध-पु० ARIA, गन्धक ॥ सेजि नेका वृक्ष | 
गन्धक | 
गन्धक-पु० स्वगामख्यात उपधातु-विशेष | शोभा- 
JATA || गन्धक | ARAR TA | 
गन्धकन्दक-पु० कशेरु |] कशेरुकन्द | 


आपधिकोप । 


A 


(४९) 


अगर | AACA | 

गन्धकुटी-स्त्री० मुरानामक गन्थद्रव्य )। एकाङ्गी । 

magga- गणिकारीत्रक्ष {|| मदनमादनी- 
मोतियामेद | 

गन्धकेलिका-स्त्री० कस्तूरी | कस्तूरी | 

गन्धकोकिला-ख्ी० गन्धद्रव्य-विदेष | गन्धको- 
किला | 

गन्धखेड-न० गन्धवोरण ॥ एक प्रकारकी 
घास | 

गन्धखेडक-न० गन्धतृण ॥ रोहिसतृण | 

॥ सफेद चन्दन | 

गन्धरचेलिक्रा-स्री< कस्त्री || FER | 

गंघजात-न ० पत्रज॥ तेजपात | 

राघतूग-न० सुगीन्धतृण-विशेष ॥ AA । 

'ाथत्बक्‌-न> एल्त्रालक || CSA | 

गधदला-त्री> अजमोदा || अजमोद | 

गेधधूमज-पु० स्वादुनाम NAZA || स्वादु । 

iago कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 

गंधनाकुली-त्री> , नाकुली । नाकुलीकन्द ॥ 
नाई | नकुलकन्द | 

गंधनामा [ न्‌ ] पु० रक्ततुलती || लाळ तुलसी | 

TIAA Ale श्षुद्ररोग-विशेष ॥ एक प्रकारका 
रोग | 

गन्धनिलया- are नवमङिकापुष्प ॥ नेवारी | 

गन्धनिशा-स्त्री० गन्धपत्रा ॥ वनशटी, वनका 
कचूर | 

गन्धपत्र-पु० तेजपत्र ॥ तेजपात | 

गन्धपत्र-पु० अततुलती । मरुवकत्रश्न | बब्बर | 
नारंग | fet ॥ सफेद gear | मरुआत्रक्ष | 
काली वनतुल्ती । ARMA | बेलका FA | 

गन्धपत्रा-सतरी- शठीमेद || TAS, वनकचूर | 

गन्धपत्रिका-स्त्री गन्धपत्रा। अजमोदा || वनराटी| 
अजमाद | 

गन्धपत्री-स्नी ० अम्बष्ठा | अश्वगन्धा | अजमोदा | 
मोड्या पोदीना | असगन्ध । अजमोद,ब्रतअज- 
मायन | 

गन्धपलाशिका-ख्ी» हरिद्रा ॥ हल्दी । , 


सुग न्व 
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गन्धपलाशी-खश्जी० शठी ॥ छोटा कच । 
गन्धपाषाण-पु० गन्धक || Fat | 
गन्धपीता-ज्जी० गन्धपत्रा || बनदाठी | 
गन्धपुष्प-पु० XIITA । भङ्कोट्क्ष। AZIA 
वेतका वक्ष | ढेराव्रक्ष | लिसोडाव्रक्ष। 
गन्धषुष्मा-क्री० नीलडिक्ष । केतकीद्रक्ष। गाणिकारी* 
वृक्ष || AeA पेड | केतकीका पेड | मद्नमादनी। 
मोतियाभेद | 
गन्धफणिञ्ञक-पु० रक्ततुल्ती || लाल वुळक्षी | 
गन्धफल-पु- कपित्थ | Aa | तेजकलब्क्ष ॥ 
कैथवृक्ष | बेलाका Ta | तेजबलय्रृश्ष | 
Tana: प्रियंगुत्रक्ष | मेथिका | विदारी | 
दाल्लकी ॥ फूलाप्रेयंगु । मेथी । विदारीकत्द 
शालईबृक्ष | 
गन्धफळी-स्री० *वम्पककालका 
चम्पाकी कली | फूलाप्रियंगु | 
गन्धबन्धु-पु० AMAIA || आमका पेड | 
गन्वभद्रा-स्री>2 SIAN || प्रसारणी। Gaza | 
गन्धभाण्ड-पु० NANIA | गजदंदुवृक्ष | 
गन्धमांसी-ल्जी० जटामांधीभद || वालछडभेद्‌ | 
गन्धमातुक-त पु० गन्धमात्रा ॥ एक प्रकारका 
सुगंधिद्रव्य | 
| ० गन्धक || गन्धक । 
गन्धमादनी-खी० मदिरा । वन्दाक । चीडा नामक 
गन्धद्रव्य ॥ सुरा, दारु | वदा | PT । 
गन्धमादिनी-खी» लाक्षा | पुरा || ख | कपूर- 
कचरी | 
गतत्धमालती--त्ञी> गन्घद्रव्य-विशेष ||गन्धमालती। 
गन्धमालिनी-स्री ० मुरा | कपूरकचरी | 
गन्धमुण्ड-पु ° प्रसारणी ॥ पसरन | 
गन्धमूछ-पु० कुलज्ञनत्रश्न || कुलज्ञनत्रक्ष | 
गन्धमूलक--पु० दाठी || अमिवाहलदी | 
गन्धमूला--त्लॉ> दाल्लकी AS ॥ शालईका पेड। 
FA | 
गन्धमटि;का-स्री ० शटीविशेष ॥ wager 
छोटा FAL | 
गन्धसूष्ठी-खी० गन्थमठिका ॥ छोटा कचुर | 
गन्धभोदन-पु> गन्धक ॥ गन्धक | | 
गन्धरस्‌-पु० बाणिखञ्य-विशेष | बोर | 


| प्रियेगुत्रक्ष ॥ 


ar 


आयुर्वैदीय- 


गन्धरसाइक-पु० श्रीवष्टनासक गन्बद्रव्य ॥ | 
राजा | | 

गंवराज-न० , चन्दन "| जवादिनामक गन्धद्रव्य | 
स्वनामख्पात शुक्कवणपुष्य | 

गन्धराज-५० JARA | कणगुग्गुळ ।स्वनामख्यात 
THAN ॥ ATIA. | कणगूगल | गन्ध- 
राजपुष्पत्रक्ष | 

गन्वराजी--ज्जी ० नखी || नखीनाम गन्धद्रव्य | 

गन्धव्त्रतेठ-न ० एरण्डतेल || अण्डका तेल | 

गन्धव्चहस्त-पु० एरण्डब्रक्ष || अण्डका पेड | 

गन्धव्बेहस्तक-पु० ?? 

गन्धवत्ती-ल्ली ० वनमह्लिका | सुरा ॥ वनजातिम- 
ल्लिका | काठमल्लिका | कपूरकचरी | 


` 


maag- चौडा । घटी ॥ AIS । छोटा 
कचर | 

गन्धवल्करू-न ० AA || दालचीनी | 

गन्ववलरी-छ्री ० सहदेवी ॥ सहदेई | 

गन्धवल्ली-ब्ली ० दण्डोत्पलभेद ॥ पीले फूलका द- 
ण्डोत्पल | 

गन्धबहल-पु० सिताज्ञर्क॥ सफेद तुळक्षी | 

maggi क्षुद्रक्षप-विशेष ॥ गोरक्षी । 

गन्धविह्ृळ-पु० nya Te | 

maha- A मेथिका ॥ मेथी | 

गन्धवृक्षक-पु० MEJA ॥ सालका वृक्ष | 

गन्धव्याकुछ-न ककोल || दीतलचीनी | 

mag- शटी-विशेष ॥ गंधपलाशी । 

गन्धशाक्र-न० गोरसुवर्णशाक्र ॥ यह शाक चित्र- 
कृटदेवामे प्रसिद्ध है । 

गन्धशालि-पु० शालिधान्य-विशषष ॥ हंसराज, 
बास्मती Tae ॥ 

गन्धशेखर-पु० कश्तूरी ॥ कस्तूरी | 

गन्धसार-पु० चन्दनत्रक्ष | मुद्वखक्ष | चन्दनक 
पेड । aaa | 

गन्धसारण-पु० व्रहन्नखी || बंडी नखी | 

गन्धसोम-न० कुमुद ॥ कमोदनी | 

IA गरी । शाल्पर्णी | चम्पककालिका ॥ 
गन्धपलासी | शालवन | चम्पाकी कली | í 

गन्धांशुमती-ख्री Dewi ॥ शाल्वन | 
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औषाविकोष । 


Nee ee nt 


गन्धाढ्य-न० चन्दन | जत्रादिनामक्र गन्धद्र॒व्य ॥ 
, चन्दुन | जवादिनामक कस्तूरी | 
गन्धाढय-पु० नारङ्गत्रक्षः। नारज्ञांत्रक्ष । 
magae गन्धपत्रा स्वणयूथी । गन्चाली 
आरामशीतला ।त्रतकुमारी बनसटी | जनाई 
gå । प्रसारिणी | आरामशीतला ॥ घीकु भार | 
गन्धांधिक-न० तुणकुंकुम ॥ तृणकेशर | 
गन्धाम्ला-स्त्री ० वनबीजपूरक ॥ वनजात ब्रिजोरा | 
नींबू | 
magii वृक्ष वेशेष | 
गन्धाली-जी० प्रसारणी लता || पसरन | 
गन्धाळीगसै-पु० सक्ष्मेला ॥ छोटी इलायची | 
TJAT ( न्‌ ) पु? गन्धक ॥ गन्धक | 
गन्धाष्टक्क-त० चन्दन, अगर कपूर चोरक, 
कुंकम, रोचना, जटामायी, शिहृक ॥ चन्दन 
अगर, कपूर, भटे उर, केदार, गोठाचन, बाल 
शिलारस । 


छड, रि 


१ 


गत्धि-न० तणकुंकुम || तृणकेशर | 

गन्धिक-पु० गन्धक | 

गन्धिनी-स्री> मुरा || कपूरकचरी | 

गान्धिपर्ण-पु० सप्तच्छदत्रक्ष ॥ सातिवन | 

गन्धोत्कटा-स्त्रो> दमनकत्रक्ष ॥ दवनावृक्ष | 

गन्धोतमा-ख्नी» मदिरा ॥ दारु | 

गन्धोलि-्री० दाटी || छोटा BAT | 

गन्धे।ली-ती ० '? 

गर्भोलिक-पु० मसूर || मप्तुरधान | 

गम्धारिका-स्त्री० गम्भारी ॥ कम्भारी | 

गन्भारी-ख्री० काइमरी ॥ गम्भारी, BRAT | 

गम्भीर-घु ० जम्बीर | पक्रज॥ जमिरिनीघु ।कमल। 

गर न» विष | वत्छनाभाविष ॥ विष | वच्छनाभ 
विष | 

गर-पु० विप्र | उपविप्र । 

गरन्न-पु० कृष्णाजेक | बर्वर ||, 
सी | aaga | 

गरदू-त ० विष || जहर | 

गरळ--न विष | सर्वविध | कृष्णसरपविष || विय । 
सपक विष | काले सापका ATI 


काली बवरी तुल 


(५१) 


गरागरी-त्री* zaera || देवताड़वृक्ष । 

गरात्भक-त » शोमाज्ञनत्रीज || सेजिनका बीज | 

गराजिक्रा-्री० लाक्षा । लाख । 

mi-o देवताडड्रक्ष || देवताड | 

गरुत्मान्‌ [ त्‌ ]-पुं० स्वगमाक्षिक । सोनामाखी | 

गजर-पु० मूल-विदोप || गाजर | 

गर्जाफछ-पु० विकण्टकत्रेक्ष || विकण्टकव्रक्ष | 

गद्देभ-न? श्चेतकुमुद्‌ | विडङ्ग || सफेद PRIZA | 
वायमुङ्क | विडग | 

गदभगद-पु० जालगद्दभरोग ॥ जाल॥ईमभरोग | 

गद्देभशाक-पु० त्रह्मयष्टि ॥ भारंगी | 

गद भशाका-स्री० ?? 

azami- ! 

गर्दभाण्ड ० वृक्ष-विशेष | एक्षवश्व ॥ mAN- 
पल, गजहन्ढु | WALA | 

गर्दभाहय-पु० कुमुद ॥ कमोदनी | 

गर्दे भिका-ज्ली० ० क्षुद्रशेग-विशेष । 

गर्ह ata » अपराजिता | श्वेदकण्टकारी | कटभी | | 
ज्योतिष्मती | थुद्ररोग-बिशेष | कोयललता, 
विष्णुक्रान्ता | सफेद कटेहरी | कटभी | माल. 
कांगुनी | गर्दभिका रोग | 

गद्ध-पु० गर्दभाण्डवृक्ष || पारितर्पापल | 

गभकर-पु० पुन्नजीववक्ष || जियापोतात्रक्ष ।। 

गर्भवातिनी-ज्जी SMA ॥ FERA | 

गभद-पु० पुत्रजीववक्ष ॥ जियापोता । 

ग्भैदात्री-स्री० क्षप-विशेष ॥ पुत्रदा | 

गभनुत्‌-[ द्‌ ]- पु कालेकारीवक्ष॥कलिहारीवृक्ष | 

गभपातक-पु० रक्तशोभाज्ञनवक्ष | लालसंजिनेका 
वक्ष | 

गर्भपातनः ७० अरिश्कवक्ष ॥ रीठा । 

गर्सपातनी स्त्री> कलिकारीवृक्ष कालिद्ारीबृक्ष । 

miata aie विशस्यावक्ष || अभिशिखावक्ष | 

aiaa- eio गर्भौत्यत्तिस्थान || गमेकी उत्पत्तिका 
स्थान | 

गर्भस्नावा-[ न्‌ ]-प० RATIA || एक प्रकार 
रका ताड ॥ | 

गर्भावार-न ० गभाशव || गभस्थान | 

गर्भाशय-पु० गर्भागार ॥ गर्भस्थान | 


गरा-स््री देवदाठीलता ॥ घवसेल,सोन्रया । |गर्भिणी-खी क्षीरवृक्ष ॥ क्षीरवृक्ष | , 
A A 
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आयुर्वेदीय- 


33 
गमेत्‌-खो० TUNA AAT ॥ एक प्रकारके तृण- | गान्धारी-स्री» यवास | सभ्विदामज्ञरी || जवासा | 


घान्य | 

गम्मुटिका-र्‍ही RA ॥ एक प्रकारके AIR 
धान | 

गम्मोटिका-स््रा< जरडीतृण || जरडीतृण | 

गल-पु० कण्ठ | IRE || गला | रल | 

गलगण्ड-पु० स्वनामख्यात गलरोग || गलगण्ड< 
रोग | 

गलशुण्डिका so MARIARI I ताळूके ऊपर 
एक छोटी जीम | 

गला-्री ० अलम्बुप्रा || लज्जालुभेद्‌ | 

गलाङ्कुर-पु० गलरोश-विशेष|| एक प्रकारका गल- 
रोग | 

गवादनी-ख्री इन्द्रवारुणी । नीलापराजिता || 
इन्द्रायण निलीकोयललता । कृष्णक्रान्ता | 

गवापिका-जी-लाक्षा || लाख | 

गवाक्षी-ज्जी० गोडुम्बा | इन्द्रवारुणी MAZA 
अपराजिता | एक प्रक्रारकी ककडी | 
यण | anaa | कोयललता, वैष्णुक्रान्ता | 

गवडु-पु० धान्य-विशेष ॥ गरदेडुआ | 

गवघु पु" ” 

गवेघुक-न० गैरिक | Ta | 

गबेधुका-खी ० तृणाधान्य-1वेशेष । नागवला || 
गरहेडुवा | गेगेरन। गुलतकरी | 

गवेरुक-न० गेरिक ॥ गेरू | 

गत्रेशका--खी ० नागवला || गुलसकरी | 

गठ्या-स्री ०गोरोचना गोरोचन, गोलोचन | 

गागय-न० AT धुत्तूर करारु | मस्तक | 
सोना धत्तेरा । कशेरु मोथा.| 

गांगेय-पु० भद्रमुस्ता | नागरमुस्ता || भद्रमोथा | 
नागरमोथा | 

गांगेरुकी-खी० ० नागवला || गुलतकरी, गङ्गेरन | 

गांगेष्ठी-खी० कटशर्कराळता एक प्रकारकी वनस्पति। 

गाण्डीबी-[ न्‌ ]-ए० अजुनत्रक्ष. || Meza | 

गात्रभंगा-ख्री० ARRAT || Bs | 

गानिली-स्री>वचा ॥ वच। 

गान्धार-न« गन्धरस || बोर | 

गान्धार-पु० सिन्दूर ॥ सिन्द्र | 


इन्द्र 


गॉजा | 

गाम्भारी-जख्री ० त्रक्ष-विशेष ॥ कम्मारी, खमेर | 

गायत्री [ न्‌ ]-पु० aaa ॥ सैरा पक्ष । 

गायत्री-स्री ० खदिरत्रक्ष | AZART | खेर | ` 
दुगंन्धखेर | 

ग़ारुड-न ० स्वणे ॥ सोना | 

गारुडों-ज्ञ| ० पातालगांसुंड। लता || छरादंटा | 

गारुत्मतपत्रिक्का-श्ी० पाचीलता ॥ पच्चेवेल | 

गाळव-पु० AAJA | श्वतला[श्र | RRIA | 
लोध | पठानी वा सफेद Sra | VEFA | 

गालोडय-न० पद्मबीज || कमलगट्टा | 

पिरि-पु० चक्षुरोग-विशवेष । नेत्ररोग | 

गिरिकदम्ब-पु० वाराकदम्वत्रक्ष || कदमभद | 
FARFA | 

AREIA- o पर्वतीय कदली पहाडी केला | 

गिरेकर्णेका-स्त्री ० देवत किगिदीव्रक्ष | अपराजि- 
ता || सफेद किणट्दीदृक्ष। कोयललता। विष्णुक्रान्ता 

गेरिकर्णी-ज्ली> अपरा।जिता | यवास || कोयल | 
जवासा | 

गिरेज-न० अभ्रक | शिलाजतु | dz गैरिक | 
शलय || अभ्रक | शिलाजीत | लोहा । गेरू | 
भूरिछरीला | 

मधूकत्रृक्षविशष ॥ पर्वती HEATA | 

गिरेजा-ख्ली० मालुळुगा । क्षद्रपाषाणभेदा | चायः 
म।णा | कारीव्रक्ष | माह्लेक्का | गिरिकदळी | 
इवतवुहा ॥ चकोतरा.। छोटापाखानभेद | त्राय 
मान । आक्रषेकारी | मल्लिका पुष्पत्रक्ष | पहाडी. 
Fa | सफेद वोना | 

गिरजामल-न०:अभ्रक ॥ अभ्रक | 

गिरिजावीज-न० गन्धक | गन्धक | 

गिरिधातु-पु० गेरिक ॥ गेल | 

शिरीनेम्ब-पु० महारिष्टनिम्व, || बकायननीम | 

गि।रपीलु-पु० YAFA || फालसा | 

गिरिपुष्पक-न ० शैलेय ॥ पत्थरकाफूल | 

गिरिभित [ द्‌ ]-पु० पापाणभदकवृक्ष || पाखान- 
भद | 

शिरिभू-छ्ली० ्द्रपापाणमेदा || छोटा पाखानभेद | 

गिरिमीहका-स््री ० कुरजत्रक्ष ॥ कुडात्रक्ष | 
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oo” 


maz [ द्‌ ]-स्री० गेरिक ॥ गेरू । 

intyga- ” 

गिरिमेद-पु० विटखदिर ॥ दुगन्थखर | 

गिरिवासा-[ न्‌ ) पु० दस्तिकन्द्‌ ॥ दस्तिकन्द | 

Marga- ० अपराजिता ॥ कोयललता | 
बिष्गुक्रान्ता | 

गिरिसार-पु० लोह | रंग ॥ लोहा | रांग । 

गिछ-पु० जम्बीर || जम्भीरी नींव । 

||| गीळता-ल्ली० महाज्योतिष्मती||बड़ी मालकांगनी | 

|| गीवाणकुमम-न० लवंग ॥ N | 

||| गुग्गुल-पु< शिलाजतु ॥ शिलाजीत | 

1 | गुग्गुछ-पु० रक्तशोभाज्ञनवृक्ष | स्वनामख्यात दक्ष | 

अस्यनिय्यास सुगन्धिद्रव्य॥ लालसेजिनका पेड | 

गग्गलका पेड | इसका गोंद गूगल g N 

॥| गुच्छेक-न० AFAI ॥ गाठवन | 

|| गुच्छक्र-पु० रीठा ary ॥ रीठा RA | 

गुच्छकरज-पु० करज्ञ-विशेष || एक प्रकारको 
ARF | 

गुच्छदान्तका--स्री> कदूली ॥ केला | 


वन | अशोकका पेड | 

गुच्छपुष्पक-पु० रीटाकरञ्ज | राजादनी TA | 
TOR ॥ रीठाकरज्ञ | खिरनीत्रृक्ष | गुच्छ. 
FA | RAAT | 

गुच्छपुष्पी-ज्ी ० धातकी || धायके फूल | 

गुच्छफल-3 ० रीठाकरञ्ज । राजादनी | कतक | 

|| रीठाकरज्ञ | खिरनीवृक्ष । निम्मलीफल | 

|| गुच्छकला-स्त्री> काकमाची । निष्पावी । द्राक्षा । 

कदली | AAA ॥ मकोय | हरीनेष्पावी | 

दाख । केला | अग्निदमनी | 

TIAA ० क्षुद्रक्षप-विशेष ॥ गुण्डालावृक्ष | 


ara | 

गुच्छाल-पु+ तृण-र्वशेप ॥ AST | 
गुच्छाद्वकन्द-पु० गुलञ्चकन्द ॥ कुछी। बगभाषा | 
॥ गुच्छी-छ्ली ० करज्ञ AAT | गुच्छकरञ्ज | 

|| गुज ato लता fara | त्रियवर्पीरमाण। ga, 
| चोटली, चिरामटी, गुंज इत्यादे । १रात्तर्पारमाण 


गुज्ञाकिना-स््री ० war || चाटली । 


| गुच्छमूलळिका-सत्री ० गुण्डासिनीतृण ॥ ग्ण्डासेनी- 


Pe ee 3 | ।। 


कोष | (५३) 


er क eS 


गुश्जिका-स््री० gai । त्रियावपरिमाण ॥ ठुँघुची | 
३ जोकी quar अर्थात्‌ १ रत्ति । 

गुड-पु० स्वनामख्यातामेष्टट्रन्य, इक्षपाक ASH: 
रसक्काथ | कापाती ॥ गुड । खञ्जूरके TIF 
बनाया हया गड | कपात | 

गुडक-पु० गुडद्वारा TRAA बिशेष || TES बनाई 
हुई पक्की ओप्रधी | 

गुडची-स्री गुड़ची ॥ गेलोय | 

गुडतृण-पु० इक्षु | ॥ ईख। 

गुडत्रिण-न० ?? 

गुडत्वक्‌( च )-न«स्वनाभख्यात गन्धद्रव्य॥ दाल" 
चीनी । 

गुडख्रच-न० Teas | जातीपत्री ॥ दालचीनी | 
जावित्री | 

गुडदारु-न० इक्षु ॥ (ख । 

गुडपुष्प-पु० मधुकब्क्ष ॥ महुआवृक्ष | 

गुडफलछ-पु० पील्य॒क्ष ॥ पीळूका पडे | 

गड़भा-ल्ली ० यांवनालशकरा ॥ शीरालिस्त | 

गुडमूल-पु० अल्पमारिषशाक ॥ AEREI शाक | 

गुडळ-न० गोडी मदिरा ॥ गुडकी मदिरा | 
की शराब | 

गुडवोज-पु० मसूर || मसूर अन्न । 

गुडशिग्रु-पु० रक्तशोभाज्ञन्गक्ष|।टालतोभेनेका वृक्ष। 

गुडा-स्री० aaa । उशीरी agza | 
छोटे कांस | छोटे झँड | 

गुडाशय-पु० AAJA ॥ अखरोटका पेड | 

maio गुटिका | FERM ॥ गोली | 
बडी गोली | 

गुडुची-छो? गुडूचा ॥ Weta | 

गडूची-त्री० स्वनानख्यातलता | गिलोय | 

गुडोद्धव1-ल्ली० शकरा ॥चोनी | 

गणा-स्त्री० zal | मांतरो(हणा || दूबराहनी मांस 
रहना | 

गुण्ड-पु० स्वनामख्य[त तृण ॥ गुंडतण | इसका 
कन्द कशेरु हे | 

गुणक'द्‌-पु० कशेरु ॥ FARRE | 

गुण्डा-स्री० ० कम्पिछक ॥ कवीला । ‘ 
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(५४) आयुर्वेदीय” 
|| गण्डारार्चानका-छी० ? गुवाक-पु० तृक्ष-बिशेष || खुपारीका TA । | 
शुण्डाला-स्री० gag -AAI ॥ गुण्डालादृक्ष | |गुहा-स्त्री० Aerei गालपर्णी |! पिठवन त 


गुण्डासिनी-ख्रो० ० तृशभ-विशेष ॥ गुण्डातिनीतृण | 

गुण्डिकेरी -त्ली० AANS || कन्दूरी | 

गुत्थ-पु० गवेघुका ॥ TREA | ` 

गुत्थक-न० ग्रन्थिपणे || गठिवन | 

mago * 

गुत्सपुष्प-पु० पप्तच्छदवृक्ष || सातिवन | 

गुद-न०अपान | मलद्वार | गुह्यदेश ॥ विष्टा निक 
लतेका स्थान | 

| गुदकील-पु ० अशौराग || बवातीर | 

{ गुद्श्रेश-पु० मलद्वारामिगमरोग ॥. एक प्रकारका 

IRM | 

|| गुदांकुर-पु० अशीरोग ॥ बवासीर ॥ 

गन्द्र-पु० शर । वृक्ष -विशेष || सरपता | पटेर | 

गुन्द्रक-पु ० ” 

गुन्द्रमूला-ल्ली ० एरका तण ॥ मोथीतृण | कोई 

थकार पटेरीको भी लिखते = | 

गुन्द्रा-ल्ली ० भद्रसुस्तक । प्रियंगुव्रक्ष | गवेधुका | 
एरका ॥ भद्रमोथा FERAJ Wear | मो- 
aiam | 

गुप्र्नह-पु० अंकोठवृक्ष ॥ टेरावृक्ष | 

JAA o ० कपिकच्छु || कोछ | 

गुरु-पु ० 95 

गुरुन्न-पु० गौरसर्पप || सफेद 

गुरुपत्र-पु० रङ्ग ॥ UA । 

gaai तिन्तिडीत्रक्ष || इमलीका Ts ) 

गुरुवच्चोधन-पु० लिम्पाक ॥ नींबू | कागजी नींबू | 

गुळञ्चकन्द्‌-पु० कन्द-विश्वेष || कुटी वंगभाषा | 

गुळा-स्रो० TA || ARA पेड | 


सर्ता। 


~ 


हु 
का पेड । गोळी । वसन्तरोग | 
फ-पु० वादग्रान्थ ॥ पावर्का गोठ | 
गुल्मकतु-पु ० azada || अम्लवत | 
गुल्ममुछ-न० आद्रक ॥ अदरख | 
| गुस्मबछ्ी-ख्री० सोमवल्ली ॥ सांमळता | 
|| गुल्मशूछ-पु० रोगाविशेष ॥ गुल्मश्रूलरोग | 
गुल्मी-स्री० एला | आमलकी । गुप्रनखीत्रक्ष 
इलायची । आमल | 


गुळी-सत्री० स्नुद्दीवरक्ष | गुठिका | WAZ ॥ सेहुड' 


शारिवन | शालवन | in 
गुहाबदरी-स्री० वृक्ष-विशेष | शालपर्णी || aw- 
मस्तगीका TA । शाळवन | 
गुद्यपुष्प-पु० अश्वत्यवृक्ष || पीपछका पेड | 
गुद्यवीज--पु० ATT ॥ RAN | 
गृहपत्र-पु० BRA । HAZIA ॥ 
पड़ | ढरावृक्ष | 
गूढपुष्पक-पु० बकुल्त्रक्ष ॥ मोलाविरीका TA | 
गूढफल-पु० ( वदर 1) वेर | 
गूढवालिका-ल्ली ० अकोठवृक्ष (| SUTA | 
गूवाक-पु० JAF ॥ सुपारी | 
गृज्ञन-न० मूळ-विदोष ॥ सलगम | 
गृञ्जन-पु० WA | WJA || BE 
aa | 
गृश्रनखी-स्त्री० कुलिकत्रक्ष | को 
दनी वृक्ष | वेरीका पेड | 
गृश्रपत्रा-स्त्री JAAA ॥ तमाखूका पेड | 
गृप्रसी-ल्ली० ० वातरोग विशेष | वायुरोगभेद | 
गृध्राणी-खी० AATA ॥ तमाखूका TA | 
JÈ- वरादक्रान्ता | बद्रीइक्ष | काएमरी | 
वराहक्रान्तावृक्ष | वेरीका पेड | कम्भारी, GAT- 
का पेड | वाराइकिन्द | 
ग़ह-न XST || पत्थरका फूल । 
गहकन्या-ल्ली० घतकुमारी ॥ घीकुआर | 
गृहद्नुम-पु० मेटुशङ्ित्रक्ष ॥ मेढाशिगी | 
ग़हणी-स्त्री० काञ्जिक ॥ कांजी । 
गहपुत्रिका-खी० त्रतकुमारी ॥ घीकुआर | 
गहाम्छ-ज० काज्गेक | कांजी | 
ग़हाशया->ख्त्री० ताम्बरढी ॥ पान | 
गेरिक-न ० स्वर्ण | रक्तवर्णधाठु विशेष 
गरूमाटी | 
गेरिकाक्ष-पु० जलमधूकबृक्ष | जल्रहुआ TA | 
गेरा-ख्री- लांगालिकी sa ।। कलिहारीका पेड | 
गैरेय-न० ess |। Raia | 
गोकण्ट-पु० NJA || गोखुरूका पेड | 
गोकटक-पु० गोक्षुरकब्रक्ष | विकण्टकत्रक्ष ।| गो- 
खुरूका पेड | TAES | 


TREFI 


दान | लाल 


ले | काका” 


॥ सोना | 
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ओपाथेकोप । (५५) 
| गोकर्णी-स््री मूव्वाठत! ॥ चुरनहार । सौबीरा | एक प्रकारकी क्रांजी। 
॥ ग्रोक्ेत-न ० गोमय ।। गोवर | पोधूमी-ल्ली० गोलीमका ॥ पाथरी पश्चिमदेशीय- 

गोखु(-प० Wawa ।। गोखुरूवृक्ष | मावा | 
| गाखुर-पु० गोनदँ-न० केवर्ती मुस्तक ॥ केवटीमोथा । 
गोच्छाल-पु > APL ॥ EAA | गोनिष्यन्द-पु० गोमूत्र ॥ गायका पिताव | 
| गोजल-न० गोमूत्र ॥ गाथका मूत । गोप,गोपक-पु० गन्धरस || बोल | 
| गोजा-स्री> गोलोमका वृक्ष ॥ पाथरी Aaga- |गेपकन्या-ज्री० यारिवा आंब्रवी ॥ गोशसार ॥ 
||| की भाषा | गोपघोण्टा- छी० हस्तिकोलि | विकङ्कततक्ष ॥पॉडा- 
| गोजागरिक-पु» कण्टकारिका || कटेट्री ॥ वेर । कण्टाई । 
|| गोजापर्णी-ज्जी० ० पय:फेनीव्रक्ष ॥। दघफनीतक्ष । गोपीत-पु० RNAAR BAA । 
||| गोजिद्डा-छ्ली ० क्षुष-विज्ञय aga ॥ गोभी |गोपदल-पु० गुवाक ॥ सुपारी | 
|| तनस्पती । गरदेडुआ । गोपन-त० तमालपत्र ॥ तेजपात | 
| गोजिहिका-ज्जी ० गोजिह्वालवा ।} गोभी । कोइ गापभद्र-न० कुसुदकन्द ॥ कमोद्नीकी जड | 
|| वैद्य गावजबांको भी कहते हैं । गोपभद्र-पु० पञ्मकन्द, भसींडा, कमलकन्द | 
| गोडुम्ब-यु० शीर्णा बुन्त || aaa | गोपभद्रा-ज्ञी ० कारमरीव्रक्ष ॥ कम्भारीका पेड | 
Hy गोड॒म्वा-ल्री> गवादनी || 'गोमाककडी | गोपभड्रिका-स्त्री ० गम्मारीवरक्ष|॥कम्भारी FEAT | 
i गोडुम्विका--ज्जी ० गोडुम्वा | गोमाककडी [| गोपरस-पु० गन्धरक्ष || बोल | 
| गोणा-त्री द्रोणीपरिमाण ।। १२८ सेरपरिमाण । |गोपवधु-स्री० शाखि ॥ गौरीसर । 
|| गोत्रवृक्ष-पु० घन्वनदक्ष ॥ घादिनवृक्ष | गोापवल्ली-स्री० Far) शारिवा | श्यामलता || AK 
| गोत्थ-पु० गोमय ।। गोवर । R | गौरीसर । कासर | 
गोद्न्त-न० स्वनासख्यात श्वतवणहरितालभेद॒ gR- गोपा-त्री० श्यामलता ॥ कालीसर | 
ताल ।। गोदन्ला । दरताल | गोपाल-पु० ” 
CR Tan गोपाककटी-ल्री० कर्कटीमिद | गोपालकाकडी । 
गोड कक o चाणिकातृण |।चणिका घास | गोपाली-ब्ली ० गोपालककटी ॥ गोरक्षी ॥ गोपाल 
गोद्रव-पु० गोमूत्र ।। गायका पिसाव | काकडी । aed । 
बिशेष गोरौप । गोपाक्ति-न० गोरोचना ॥ गीलोचग | 


A 


5 


1रिआवासाऊं | 


x ब... ० गपी-ख्ी० य्यामालता ॥ र 
गोधापादिका-ऱ्रो० गोधापदाळता || हंसपदी । AAA त्यामाठ्ता ॥ i! 
। ars- |गोपुटा-ज्ी० स्थला ॥ वडा इलायची | 


गाधापदो-त्री2 हंसपदी lI SZAT pa [ इलाय 
गोपुर-न ० HIG Baw ॥ FIARA | 


ली ।। मूली । 4 ८5 
ee गोपुरक-पु० कुन्दुरुक ॥ कुन्दुरु | लोवान फाती | 


maai- ?? if Ba 
> गोमय-न० पु० स्वनामख्यातद्रव्य ॥ गावर । 


गोमयच्छत्र--त० करक ॥ भूमिछाता | 
गोमयच्छत्रिका-छी० ?? 


> So गामयाप्रिय-न० AAT || शरवान | 
गोधूम-पु० गोधूम ।। गेहूँ । मयार -त० eer en 3 
> ८ गाोमयोद्धव-पु० ACTA ॥ ARAZIA | 


गोधास्कस्ब-पु० विट्खदिर ।। GITR | 

| गोधूम-पु त्रीदिभेद । amg । ओग्रधो-विशेष | aR ES ही 
> ~ ~ ग —ale 

| गेहूका | नारङ्गीका वृक्ष । एक औषधी | RRO aie 


ANA SA ~ 
गोधि--पु० MAR || गोय | 


गोधा-ख्री० स्वनासख्यात चतुष्पद नकुलसटदा जतु- 
> A ~ ~ A ~ A 
गोधेनी-सत्री क्षाविकावश्ष || एक प्रकारकी HL | 


` aS त्र 
= xe गांसत्र-न MAG || गयका [पसार 
गोधमचर्ण-न० चर्णीक्कत गोधूम ॥ मयदा, aa, [TRO मक ॥ bik 
NN a ~ 2 


A ~ गेमत्रिका-त्री ० तण-विशे गोमूत्रतृण । , 
सूजी इत्यादि । गोमूत्रिका-ल्ली० तण-विशेषर || गोमूत्रतृण | 


a 
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गोमेदक-न० गोमेदमणि | काकोल । पत्रक ॥ masa. 


` as न्दः A. 
गोमेदमाणि | काकोळविष | तेजपात । गोशीषे-न० चन्दन | दारचन्दन ॥ 


गोरट-पु० दुष्खदिर ॥ दुर्धर | peel 


A EAN `~ S 0) त्र N 
गोरस-दुग्ध | दाधि । तक्र ॥ दूध | दही । छाछ। TAR IRTA || वब्रुरका पड | 


घोल । HZI | गास-पु० बोळ || बॉल । 
गारसज-न ० तक्र || छाछ | z: अतदूबा || सफेद दूब | 
गोरक्ष-पु० ऋषभनामक ओपाथे || ऋषभक | गोसशश-पुप ” 


गोरक्षककेटी-लो» चिर्भिटा ।। गुरुमाहुं । 

गोरक्षजम्बु-त्ली ० गोधूम । गोरक्षतण्डुला | 
TS || गेहूं | गुलसकरी | बड़ा वेर | 

गोरक्षतण्डुळा-स्री० क्षद्रलता--विशेष || गंगरेन | 
गुल्सकरी | 


गोस्तना-न्नी० द्राक्ष || दाख | 

गोश्तनी-ख्नी० द्राक्ष | कपिलाद्राक्षा ॥ दाख | 
भूर WHAT दाख । 

गोहन्न-न० गोमय ॥ गोबर | 

meias- बिल्बद्रक्ष || बेळका वृक्ष | 


गोरक्षठुम्बी-खी” कुम्भतुम्बी || गोलठम्बी । [गोहालिया-सत्री० लताबिशप ॥ गोयालेलत। | 
` GS AN i 

गारक्षदुग्धा-स्री ० क्षुद्रक्षप-विशेष ॥ अमतसज्ञी- | बङ्गभाषा | | 
T SAD een, =S गोहित-पु० घोषाळता । विल्व ॥ ARE भेद । | 
गोरक्षी-ख्नी ° क्षुद्रक्षुप-विशेष । गोरक्षदुग्धा | कुम्भ रेल | 


तुम्बी || ARATA । अमृतसञ्गावनी। गोल, 

_ कहू, maei । 

गोराच-न ० ERAS || हरताल | 

गोराचना-श्री> स्वनामख्यात पतिवण द्रव्य ॥ 
गोलोचना | 

गोद्द-न» मस्तिष्क | मस्तकका TA | 

गोल-पु० गोल | मदनत्रृक्ष ॥ बोर । मैनफल वृक्ष। 

गोलक्-ए० गन्धरसनामक वणिद्धव्य | कलाय | 
ale | मटर | 

| कुनट्री ॥ मनाशिळ | 

गोळास-पृ० गोमयच्छत्रिका | 

गोलिह-पु० घण्टापाटलि || कटपाडर | 

गोळीड-पुe ?? 

AZAT । विशेष ॥ गोधूमापाथरी 
पश्चिमदेदाकी भाषा | 

mem- श्वतदूवो | वचा । खनामख्यात 
वृक्ष || सफेद दब | वच | सुइकेश बङ्गमापा | 

गोवन्दनी-स्त्री ० प्रियंगुव्रक्ष । पपीतदण्डोत्यछ || 
FAIA | पाला द्‌ण्डोसल | 

TATA गोशक्षुरक्षण्ण गोष्टस्थ BR गोमयचूर्ण || 
गायके GUA चरन क्रिया हुआ गोवर | 

mae, [ श॒ ] पु० गोमय ॥ गोवर | 


गोक्षरं-पु० गोक्षरक ॥ गोखुरू । 

गौडवास्तूक-पु० AAIE ॥ AAE शाक । 

गौडिक-न० मद्य-विशेष ॥ एक प्रकारकी मद्य। 
मदिरा | 

गोडी-सखी ० गुडादिकृता मदिरा asa बनाई हुई 

शराब | 


गोतमी-ख्ली» गोरोचना ॥ गौलाचन | 

गोसम-पु० स्थावर-विप भेद | 

गोर -न० TRA | कुंकुम । AN || कमल, 
केसर | केशर | सोता | 

गोर-प० Haaga | घवत्रृक्ष ॥ सफेद ससा । धा 
रक्ष | 

गारेजारक-पु ० YEAH ॥ सफेदजीरा | 

गोरत्वकू-पु० इंडगुदी TA | गोंदिनीका Ta | 

गोरशाक-पु० मधूकबृक्ष-विशेष-महुआमेद | 

गोरसषप-पु० श्वतसप्रप ॥ सफेद sai | 

गेरसुवर्ण-न० पत्रशाक-विशेष ॥ यह इधी नाभ 


चित्रकूट देशमै प्रासेद्ध है | 
गोराद्रक-पु० स्थावर-विषभेद || सङ्खिया अफी- 
` A, 
म, FAT इत्यादि | 


गौरा छी» हरिद्रा || हलदी | 


f 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a 


गौरिल-पु० श्वतसर्षप | Slash ॥ सफेद adi । 


Seat चणे | 

|| गोरी-खी० दरिद्र | दारुहरिद्रा | गोरोचना । 
AATA । मञ्जिष्ठा | aai । मल्लिका | 
तुलसी | सुबणकदळाी | आकादामांती || ze 
दारुहल्दी | गोराचन | फूलप्रियेग | मजीठ । 
सफेद दूब | ASR TIT | Tear | पीछा 
केला | आकाशमांसी, सक्ष्मजटामांसी | 

॥ गारीज-न० अभ्रक ॥ अभ्रक । 

|| गौरीपुप्प-पु० प्रियगुत्रक्ष ॥ फूलटव्रियंगु । 

| गौरोललित-त० हरिताळ || हरताळ | 

H गोलिक-पु० URETA ॥ मोखा TA । 

॥ ग्रान्थ-पु० रांग-विशेष | भद्रमुस्ता | पिण्डालु | 
्रान्थपणत्रक्न ॥ ग्रान्यराग | ARAL ॥॥पण्डा- 
zat ।पिडाळ अर्थात्‌ गोलआलु | गठिवन FA | 

|| प्रन्थिक-न० पिप्लीमूल | अन्थिपर्ण । गुग्गुल || 
पापरामूळ | गठिवन | गुगल | 

| ग्रन्थिक-9 ० करीरत्रक्ष ॥ FRIZIA | 

ग्रन्थिदला-ज्ञो> मालाकन्द || मालाकन्द | 

म्रन्थिदूर्वा-स्री 2 दूर्वा--विशेय || मालादूव । गांड- 
रदूव | 

प्रन्थिषण-न० वक्ष-विशप || गठिवन | 

प्रन्थिपर्ण-पु ० धनहर नामक सुगन्धद्रव्य ॥ मरे- 
उर नेपालदेशीय भाषा | 

प्रन्थिपर्णा-ल्ली० जतुकाल्ता || पपरी, पद्मावती | 

ग्रन्थिपर्णी-ल्ली० ० गण्डदूबी ॥ गांडरदूव | 

प्रन्थिफल-पु० साकुरुण्डवृक्ष | HATA | 
TA ॥ सकुरुण्डर गुजराती भाषा | RAFTA | 
भैनफलवृश्ष | 

ग्रन्थिमत्फल-पु० लकुचत्रक्ष ॥ AZET | 

ग्रन्थिमान्‌ ( त्‌ )-५० अस्थिपद्दाख्ुक्ष ॥ हड 
सन्धारी | 

न्थिमूछ-न० गुञ्जन ॥ ASIA, गाजर | 

ग्रन्थिमळा-स्रो> मालादर्वा || मालादब | 

ग्रन्थिल-न० पिप्पलीमूल। आद्रक, || पीपछामूछ | 
अदरख | 

ग्रन्थिल-पु ०विकंकतव॒क्ष | तण्डुलीयशाक | विकण्ट- 


FAAR, ( न्‌ )-प्रु० ग्रान्थिषणी वृक्ष ॥ गठिवन । 
ग्रन्थीक-न ० ग्रन्थिक ॥ पापलामूल । 

~ >, AS 2 an 
प्रहाणि-त्री ० ग्रहणारोग ॥ संग्रहणीरोग | 
ग्रहणी-घ्री० अग्न्यधिष्ठाननाडी | स्वनामख्यातरोंग। 
ग्रहुणीहर-न० FF | लोङ्ग । 


शाक | ITZA | पिडाल | घनहर नेपाल- 
देशकी भाषा | 
प्रन्थिळा-स्री > भद्रमुस्ता | गण्डदूवो | माळादूबी ॥ 
A 
अहृद्रुम-पु० AFTA | ककेट्शज्ञी | ATTST ॥ 
सागका वक्ष | काकडा शिंगी, | मेढासिंगी । 
ग्रहताश-पु० वश्ष-विशेष || सतिबन | 
ग्रहनाशन-पु० ?? 
प्रहपति-पु० ARIA || आकका वृक्ष | 
ग्रहभोतिजीतूर्न = ] पु० चीडानामक गन्बदरव्ध|| 
चीड । 


ग्रहासी ( न्‌ )-प० प्रहनाशबृक्ष || सतिवन | 
ग्रहाह्मय-प० भूताइकुशबृक्ष॥ भूतराज कोचेत्‌मापा। 
ग्रामेजानेष्पावी-ज्री > नखनिष्याबी ॥ 1१ष्यावीभेद। 
प्रामणा-स्त्रा> AGH | नालकावृक्ष | 
ग्रामिणा-स्री ० 7? 
ग्रामीणा-ह्ली० RAA । पाल यशाक || नीलका 
पेड | पालकका झाक | 
ग्राम्थक्रन्द-पु० आमजातओलछ ॥ देशी जमीकन्द 
ग्राम्यककेटी-स्री> कृष्माण्ड || पेठा | 
्राम्यकुझ्कुम-त° कुसुम्भ ॥ कसूमका वृक्ष | 
ग्राम्यवह्लभा-ख्नी० पालकच शाक || पाल्गकाशाक। 
ग्राम्या-स्री० नीली । नखनिष्पावी || नीलका TAI 
रा 


निष्पावी | 

ग्राहक-पु० सितावरगाक्र || शिररआरीवा, चोपाते 
आशाक | 

ग्राहिणी-खी ० क्षुद्रदुराठभा । ताम्रमूलाइक्ष ॥ 
छोट धमासा | ARTA | 

ग्राहिफल-पु० FAATA ॥ कैथका TA । 

ग्राह्ी-( न्‌) पुन”? 

ग्राही-( न्‌) aio azaan || ais, जा 
गजपपिल इत्यादि | 


aaa । पिण्डाल | चोरक ॥ कण्टाइचोलरका | ग्रीष्मजा-स्री० ल्त्रणी ॥ लोनाफल | 
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कोकणेद्शकी भाषा | 
म्रीप्मभव्रा-ख्ो० नवमलिका ॥ नेवारी | 
मोष्मसुन्द्रक-यु° क्षद्रशाक-विशेष || TAF | 
यीष्भी-त्री> नवमर्छिका ॥ नेवारी । 
अऔषसोद्चवा-श्ी०१? 
भ्रेण्मी-स्रो० ?? 
iIe कपूर ॥ कपूर । 
इति श्रीशाल्ग्रमवश्यक्ृत MSATA 
सागरे ट्रव्यामिधनि गकाराक्षरे तृतीयत्तरग: ॥ ३ ॥ 
q. 
घट-पु० द्रोणपरिमाण | ३२ सेर । 
घटालावु-छी» कुम्भतुम्त्री ॥ गोलतोम्त्री | 
घण्टक-पु० क्षुय-विशेष | घण्टावूर 
घण्टकण-पु० पाटळउक्ष ॥ MEWA | 
घण्टकर्णक-पु० कृष्णचित्रक ॥ काळे NIFTA | 
न घण्टापारलीत्रक्ष AAZ नागवला ॥ 
कठपाडर, MANTA | ककाहया | IRRA | 
घण्टाक्र-पु० बण्टापाट[लेग्रक्ष || कठपाडर H anal 
घण्टाकणे-पु ० Panay ॥ घण्टावृक्ष | 
घण्टापाटळी- Ae ० पाटलि-विद्ञेप || NEA | 
TERIA o शणपुष्पी-विशेष || RA, JA- 
झानेया | 
घण्ट(ली-स्री ० कोषातकी तोरई | 
घण्टार्वाज-न० जयपाल || जमाठ्योटा | 
घाण्टनीबीज-न० ?? 
घन-न° लोह । लच ॥ लोहा | दाळचीनी | 
घन-पु० मुस्ता | अभ्रक | कर्पूर॥मोथा | अश्रक। 
कपूर | 
घन्नद्रम-पु० विकण्टकत्रक्ष || गज्जोफल | 
घनपत्र-पु० पुननंवा || विषखपरा | 
घनकल-पु० विकण्टकवन्न || गजाफल्वक्ष | 
घनमूछ-पु० मारट ॥:क्षीरमारखवेळ | ` 
घंनरस-पु० मोरट | जल । कपूर | पछिपर्णी ॥ 
क्षीरमोरट | जल | कपूर । चुरनरहार | 
घनवल्ली-ब्री ० अमृतल्षवालता || अमृतवली | 
घतवास-पु० कृष्माण्ड || पेठा | 
घनसारं-पु० कपूर | वक्षमेद | जल | कपूर | 
”रेक्षभद | जेल | 


a 


ग्रीष्मपुष्पी-ज्जी० करुणी पुष्पव्रक्ष ॥ ककर खिरुणी 


य्य 


घनस्कन्ध-पु० काशाम्रवक्ष ॥ कोशामव॒क्ष | 
घनस्वन-पु° तण्डुलीयशाक ॥ चालाइका दाक | 
qare माषपर्णी | रुद्रजटा || सघन | याकर 

जटा | 
घनामय-पु० AGA || खज़रका FA । 
घनामछ-पु० वास्तूकशाक ॥ बथुआशाक | 
घम्मे-पु० रौद्र ॥ घाम, धूप, PAB तेज | 
TARAP Ao घम्मेविचर्चा ॥ 

fal, चञ्चिका | 

सणी-स्री » हरिद्रा || हळदी 
घस्त्र-न० कुंकुम ॥ केशर | 
घाटा-ख० आंवापश्चाद्धाग || गळके पाछका माग | 
घाण्टका--त्रञ ० RERE] ॥ बत्तरका वृक्ष | 
घास-पु० स्वनामतृण || ara जिसको गाय, 

बकरी इत्यादि खाते हें | 
घु'टे-ल्ली० गुल्फ ॥ पीवकी गाठ | 
gadacie ० आतिविषा ॥ अर्तास । 
घुनवह्कभा-न्री०?? 
एुण्ट-पु० गुल्फ ॥ घटना | 
घुण्टिकृ-न० बनकरीप | अन्ने पले | 
घुलच्च-पु० गबेधुका ॥ गरदेंडुआ। 
घुरूण-न० कुङ्कुम ॥ केशर | 
घूकाबास-पु ०दाखोट्त्रक्ष ॥ RATTA | 
घूण-पु० ऑष्मसुन्द्रक ॥ गूमाशाक | 
घुणावास-एु० कूष्म।ण्ड ॥ पेठा | 
घृत-पु० Ao स्वनामख्यातद्रव्य ॥ थी | 
घृतकरःज-पु० BAAS || धीकरञ्ज | 
घृतकुमारिका-ल्ली० घतकुमारी, घीकुवार | | 


arig. 


वृतकुमारी-स्जी० स्वनामख्यातग॒ल्म || AFIR | 
घृतपर्णक-पु० JIFTA ॥ TTA | 
Jagge पिष्टक-विशेष ॥ घेवर | 
घृतपूर्णक-पु० FLATS || कज्ञाका TA | 
घृतमण्डाळेका-ख्जी० TAA ॥ लाल रङ्गका 


लज्जाड | 

घृतमण्डा-स्री० वायसोली || माकडहाता बङ्गभाषा 

garate” i 

qaia स्थूलैला ॥ वडी 
इलायची | * | 

घृताहृ-पु० सरलद्रव ॥ सरलका गोंद | 
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gÈ- o वाराही | अप्राज्निता | वाराहीकन्द | 


HFRS | कोयलपुष्पलता | 
ृष्टिला-ज्री० चित्रपार्णिका | पृञ्निपर्णी ॥ 
भद | पिठवनं | 
घोटिका-छ्ली ० TANT || घोटिकाइक्ष | 
घोण्टा-ज्जी ०शगालकोलि || एक प्रकारका बेर | 
धोरं-न० विष । JIFTA ॥ विष । सुपारीका- 
वक्ष | 
घोरपुप्प-न० कांस्य ॥ कांसी | 


> 


पिठवन 


on eS ~ त्र A is ७ जाँ) 
घोर-ल्ी ० देवदालीलता || AAAS | सोनया | 


घोळ-न> तक्र || एक प्रकारका HZ | 


|| घोली-ज्ञी> पत्रशाक-विद्येय || घोलीशाक | 


घोप-न० क्य ॥ काक्षा | 

घोष-पु० घोषकलता | काँस्य॥ तोरईभेदा HAT | 

घोषक-पु० तिक्तरतफललता-विशेत॒ ॥ वडी 
तोरई । तारई । 


| घोषा-न्ी> मधुरिळा । कर्केटशङ्गी ॥ सॉफ, सो- 


या | काकडाशिङ्गी । 


||| घोपातकी-ज्री० श्वतघोषक ॥ बियातोरई | 


SS = ~ > `A घशठ 
इति श्रीशालिग्रामवेश्यक्त शालिग्रामाषधशब्द्‌- 


॥| सागरे द्रव्याभिधाने घकाराक्षेरे चतुर्थस्तरङ्गः ॥ ४ ॥ 


q 


j| चक्र-न० तगरपुष्य || तगर | 


॥| चक्रक/ रक-न० व्याघ्रनखन[मक NIA ॥ 


H व्याप्रनख | 
1 के चित्रपर्णी लता ॥ पिठवन | 


चक्राज-पु० चक्रमदंब्रक्ष ॥ चकवड, TAIL | 


चक्रगुच्छ-पु० ARIA ll RADA पेड | 


H| चक्ररन्ती-सत्री ० दन्तीत्रक्ष ॥ दन्तीद्रक्ष | 
$ ALA a N 
चक्रदन्ताबीज-न० जयपाल || AASMZ | 


चक्रनख-पु० व्याधरनखनाम॒क WIZE ॥ AAI 
चक्रनामा-(न्‌) Jo माक्षिकधाठु || सोनामाखी | 
चक्रतायक-पु० व्याप्रनख || TAGE 
चक्रपद्याट-पु० चक्रमईक FA || AFIS, TAIT) 


चक्रपरिव्याघ-पु० Aad TH || अमलतात . | 

THIN Alo चक्रकुल्या लता || पिठवन | 

चक्रमर्द-पु ० स्वनामख्य/त वृक्ष ॥ 'चकवड|पमार | 
स्वनामख्याततृक्ष || ARAS | पमार | 
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आओषधिकोष । 


चक्रमद्देक-पुर "' 

चक्रलताम्र-पु० वद्धरसाल वक्ष || मालदये आम | 

चक्रलक्षण-छत्री Teal ॥ गिलोय | 

चक्रछा-सत्री ० SAT ।। निर्विषाघाध | 

चक्रवार्तनो-ल्ली ० जनीनामक गन्घद्रव्य । रजनी' 
गन्वा | अलक्तक | जटामांसी | पपटी ॥ चक्र, 
बत ओप्रधी | रजनीगल्या पुष्पत्रक्ष । लाखका 
रङ्ग | वाळछड, कनुचर । पद्मावती, पपरी | 

चक्रचर्ती-(न्‌) Yo वास्तूक ॥ वथुआ | 

चक्रदाल्या--ल्री० काकतुण्डी | श्वेतगुज्ञा|। कोआ- 
ठोडी | सफेद घुघुची | 

चक्रश्न णी-स्त्री ०. अजश्रज्ञविक्ष || भेढाशिगी । 

चक्रसेज्ञ-न० ay ॥ रांग | 

चक्रा-ल्ली ० नागरमुस्ता | HHT ॥ नागर- 
मोथा । क[कडारागा । 

चक्राह्वा-छो” ० सुदशना ।। सुदरानलता । 

चक्राङ्गा -छी० कठराहिणी । हिल्मोंचिका | 
AAS TEIN | सुदशना ॥ कुटकी । 
हुरहुरशाक | मजोट | काकडाशिंगी । सुदर्शन। 

चक्राधिवासी ( न्‌ )-पु० नागरंग वृक्ष । AR- 
गीका दक्ष | 

चक्राह-पु० AMAT ।! पमाड | 

चक्रिका-खी० जानु ।। पाँचका घुटता । 

चक्री-( न्‌ )-पु० चक्रमद | तिनिश |व्यालनख।। 
चक्रवड, पमार | तिरिच्छ TA । वाघनुह | 

चचेण्डा-ल्ली० फललताविशेष || चिचेंडा--चचडा | 

qazi पिप्पछी ।। पीपर | 

चञ्चु-पु० क्षुद्रचञ्चुवक्ष | एरण्डबृक्ष।रक्तेरण्डवक्ष | 
नाडोचशाक || छोटा चञ्चुका वृक्ष | अरण्डका 
वेड | लालअणण्डका वृक्ष । नाडीका शाक । 

qg > पत्रशाक-विशेष | | चबुनाशाक | 

चळ्चुपत्र-पु० चज्चुशाक ॥ चउना शाक | 

चठ्चुर-पु ०!” 

चटका-स्री० पिप्पछोमूल ।। पोपर।मूल | 

चटकाशर ( सू ) न०१? 

चटिका-स्री०?? 

चणक-पु० क्षुद्रपत्रशस्य-वेशष || चना अन्न | 

चणकास्लक-न० चणकल्त्रण || चनाखार | 


चणद्रम-पु० क्षद्रगोक्षर ।। छोटे a l 
>णण | चणपत्नी-ज्री ० रुदन्तीद्रक्ष ॥ रुदन्ती । टी 
चणिका-ज्री ० ठण-विशेष || चगिका घास | 
चणीद्रम-पु० AANE ॥ छोटा गोखरू | 
चण्ड-पु० तिन्तिडीवृक्ष | TH || इमलीका त्रृक्ष | 
असवरग | 
चण्डा-ल्री०राखपुष्पी | लिङ्गिनीलता | कपिकच्छु। 
आखुकर्गी | श्वेतदर्वा | धनहरगन्धद्र॒व्य ॥ ॐ।| 
Tea | पश्चगुरिया | कोंछ । मृक्षाकानी । 
५ सफेद दूत । चोरनाम गन्धद्रव्य, अटेउर नेपा- 
लकी भाषा | 
चाण्डात-पु० करवीर WITH || कनरेका वृक्ष | 
चपडालकन्द-पु० कन्द-विशेष | चण्डालकन्द | 
चण्डालिका-खी? ओपषपो-तिदेप || चण्डाल - 
वृद्धा | 


चण्डिछ-पु० वास्तूक || वधुआशाक । 
चण्डीकुसु म-प्‌० रक्तकरवीरवृक्ष || लाल कनरका 
वृक्ष | 


चतुप्पत्री=क्षीः क्लुद्रपांपाणभदी .॥ छोटा पाखान- 
भद । 
चतुप्पर्णी-ल्नी० क्षुद्राम्लिका || आवतिशाक | 
चतुप्पछा-स्त्री ० नागवला NAGS | 
चतुप्पुण्ड-पु० 1भण्डात्रक्ष, || [भर्ण्डाका वृक्ष | 
चतुरङ्गा-त्रीः घोटिकात्रक्ष 
क्ष | 
चतुरङ्गुल,-पु० आरग्वधत्रक्च | अमल्तातका TA | 
नचलुरम्ल-न० अम्ल्रतसत्रक्षाम्लत्रृहजञम्त्रीर- 
निम्बु्कः ॥ अम्लयेत १ विपाविल 
FAT ३ नीवृ ४ यह चतुरम्ल हूँ 
चतुरूषण-न० पिप्पछीमूलतंयुक्त त्रिकुटा ॥ सोठ १ 
मिरच २ पीपल 
पण है | 
चठुथक्रा-खी? पळगरिमाण ८ तोले.। 
चतुलबण-न 9 WAT १ सावञ्चल 
द्रलवण ४ || संधानान १ चोहारको 
यासंचरनान ३ समुद्रनान ४ | 
चतुर्वीज-न० मोगरक्राचन््रझूस्थ कालाजाजीयवा- 
निका ॥मेथी १ दलों. २ कालाजीरा ३ अज- 
apa ४ यह चतुर्वाज हें | 


॥ घोटिका वा घोडी- 


२ बडी ज- 


३ पीपछामूल ४ az चतुरू- 


घिड ३ सामु 
[ २ विरि 


T 
न 
Vv 


चतु:खम-नत ० मिलितचन्दनागरुकर्तूरीकंकम+ 
रूपम्‌ || HVE चन्दन, अगर, कस्तूरी ,केशर 
इनको चतुःसम कहते दे। 
चदिर-पु० कर्पूर ॥ कपूर | 
चन्द्न-न० AREA सुगन्धसहित Fa ॥ 
चन्द्नक्र TE | 
चन्दगापी-स्री> सारिवा-विशेष || कालीसर | 
चन्द्नपुष्प-न० SIF || लोंग | 
चन्दनशक-वजक्षार IRAR || 
चन्दना-खो० शारिवा-विशेष || गोरीतर | 
चन्द्नापा-ल्ली गोरोचना ।। गाळाचन | 
चन्द्र-न ०स्वण । चुक्र RIZ || सोना ।चूक। 
PISATI | 
चन्द्र-पु०कपूर | स्वर्ण । जळ । शेय । HRS, 
सोना | जल । रूपा RUZI | 
चन्द्रक-न० श्वतमारेच || सफेद मिरच | 
चन्द्रक-पु० मयूरपुच्छ गोलाकार चन्द्र |l 
पूछक्रा गोलाकार चांद | 
चन्द्रकान्त-न° श्रीखण्डचन्दत | AHI || 
मलयगिरि चन्दन || सफेद कुमुद | 
चन्द्रकान्त-पु० केरव | स्वनामख्यात मणि ॥ 
सफेद्‌ कुमुद । चन्द्रकान्तमणि | 
चन्द्रपुप्पा Alo Baw THA ।| सफेद 
चन्द्रप्रभा-ल्ली० वाकुची ॥ बावची । 
चन्द्रभूति-न० रौप्य ॥ चांदी । 
चन्द्ररखा-श्री० बाकुची ॥ वायची | 
चन्द्रलेखा-स्त्री2 ?? 
चन्द्रछोहक-न०रौप्य || ख्या | 
चन्द्रवर्ळरी-त्री० सोमवल्लरी | ब्राह्मी || सोम- 
लता | AMAT | 
चन्द्रवल्की-छी ० प्रसारणी । माधवीलता | सोम- 
वल्ली || पसरन । माधवीपुष्यछता । सोमलता | 
चन्द्रवाला-स्री० बृहदेला - वडी इलायची | 
चन्द्रशूर-न० फल-विशेष ॥ esi | 
चन्द्रसंज्ञञपु० कपूर ॥ कपूर । 
चन्द्रखम्भावा-स्री० FAB ॥ गुजराती इलयची। 
छोटी इलायची | 
चन्द्रहास-न० रोप्य || चांदी रूपा । 


सोरकी 


` A 


कट्द्र। | 
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|, | 


- गुड्ची ॥ गिलोय। 
चल्द्रा-स्रो> एला | गुड़ची ॥ इलायची, गिलोय | 
चन्द्रिका-स्थलेला | कणेस्फोटा | मल्लिका | श्वेत 
कण्टकारी | मेथिका | सूक्ष्म | चन्द्रशूर ॥ 
बडी इलायची | कनफोडावेल|मल्लिकापुष्पलता। 
सफेद्कटेहरी | मेथी | छोटी वा सफेद इलायची 
हाली । 


चन्द्रिकाम्बुज-न ० सितोत्पल ॥ सफेद कमळ | 
चन्द्रिल-पु० ACTH || बथुआशाक | 
| चन्ट्रो-स्रो> वाकुची ॥ वावची । 

चन्द्रेष्टा-त्ली० उत्पलनी ॥ कुमुदनी | 

चपल-पु० पारद । प्रस्तर-विशेष || पारा [पत्थर « 
भद | 

चपला-ल्ली० पिप्पली | मदिरा । विजया || पीपल] 
सुरा। भाङ्ग | भङ्ग। 

चमत्कार-पु० अपामार्ग || चिरचिटा | 

चमरिक-पु० कोविदारत्रक्ष || कचनारका वृक्ष । 

चम्प-पु० ?? 

चम्पक-न० कदलीविशेष | चम्पकपुष्प ॥ सुवर्ण" 
केला । चम्पाके फूल ।; 

चम्पक-न स्वनामख्यात ,पीतपुष्पत्नक्षविशेष || चम्पा 
वृक्ष | 

चम्पकरम्भा-ज्री ० सुवर्णकदली ॥ पोळा केला | 

चम्पकालु-पु० पनस || BIS, कटहर | 

चम्पकाष-पु० ?? 

चम्पालु-पृ ०?! 

चर-पु० FIZE || कोडी | 

चरण ग्रन्थि-यु० Ten पकी z | 

चरणायुध-पु० कुक्कुट;॥ मुरगा | 

चरित्रा-स्री ० तिन्तिडीइश्न || तेंतुल वंगभाषा । 

चम्मेकषा-ख्ली० गर्घद्रव्य-विशेष ॥सातला, 
रका भेद | 

चम्मेकसा--स्री ०? 

चम्मेकारी-स्री०?? 

चम्सेकील-पु० अशे || वञ्जाक्षीर | 

चम्मेचित्रक-न० खतकुष्ठ ॥ SET को | 

चम्भण्त्रती-स्री० कदले || केला | 

चम्मदूषिका-स्त्रा ० दटुरोग । दादरोग | 


DER 


(६९) 


|| 


चम्मं द्रम-पु० भूज्ज॑बुक्ष ॥ भोजपत्रका दक्ष । 

चम्मरंगा-स्री> आवत्तेकीलता ||भगवतवल्ली कोक- 
णदेशीय भाषा | 

चस्मसम्भवा-सत्री० एला || इलायची | 

चर्म्मी ( न्‌ )-पुः wa aaa || भोजपत्रर 
वृक्ष | Faaa | 

चळदल-पु० अश्वत्थत्रक्ष || पीपलका वृक्ष | 

चलपत्र-पु० ” 

चला-स्त्री> पिप्पली | सिहक || पीपल | दिल[- 
रस | 

चलातंक-पु० वातरोग || वायुरोग | 

चविं-सत्री० चीवका || चव्य | 

चविक-न०?? 

चधिका-स्री०?! 

चवी-स्त्री ०!? 

चव्य-पु०!! 

चव्यक--न ० !? 

चव्यजा--स्री० गजापिपली || गजपीपछ | 

चव्यफल-त० !? 

चव्या-ल्री चविका | वचा | कापोसी ॥ चव्य | 
बच | कपास | 

चशेरुका-स्री> ARTS ॥ मेटाशिङ्गी | 

चपक-पु० न० WANS | मधु ॥ एक प्रकारकी 
मादिरा | सद्दत | 

चक्षु( स॒ )-न० मेवदांगीवृक्ष ॥ मंढाशिद्दी | 

चल्षुवहन-न ०?? 

चक्षुप्य-न० प्रपौण्डरीक | सोपारा ज्ञन । खर्परी 
ga ॥ पुण्डारिया | Aag | खपरियात॒त्य | 

चक्षप्य-पु० FIFTA | पुण्डरीकदृक्ष । सोभाज्ञन- 
वृक्ष | रसाज्ञन || FRA फल | पुण्डारेया | 
सॅजिनेका TA | रसोत | 

चक्षुप्या-स्री> कुलत्थिका । अजद्ज्ञी | अरण्य- 
कुलत्थिका॥कुन्थीपत्थर । मेढाशिङ्गी।वनकुल्थी | 

चाकचिच्चा-ज्री० श्वेतमुद्रा || सफेद वोना | 

चाङ्ग-पु० चाङ्गेरी | अम्ललोना | 

चाङ्गेरी-ख्नी० अम्लछोणिका अस्लिलोना | 

चाणक्यमूलक-न० मूलछक-तिशेष || छोटी मूली | 

चाण्डाली-स्री० लिङ्गिनी ॥ पश्चगुरिया । 


— 


Fy 


^ 


a 
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पात ३ नागकेशर ¥ | 
चातुथकज्वर-पु० प्रतिचतुथेदिनभव ज्वर ॥४ चौ- 
थिया अर्थात्‌ चार दिन पीछे जोज्वर आवे | 
चातुभेद्र-न० नागरादिद्रव्यचतुश्यम्‌ || सोंठ १ 
अतीस २ नागरमोथा ३ गिलोय ४ | 
चान्द्रक-न० झुण्ठी || as | 
चान्द्राख्य-न० HEH ।। अदरख | 
चान्द्री-त्ली ० श्वतकण्टकारी || सफेद कटेहरी | 
चायपट-पु० प्रियालवृक्ष || चिरोंजीका वृक्ष । 
चामरपुष्प-पु० JAF | आम्र । काश । केतक॥ 
सुपारी | आम | कास । केवरा | 
चामपपुप्पक-पु० १ 
चामकिर-न० AT) JR ॥ सोना । धत्तरा । 
चाम्पेय-पु० चम्पक । नागकेशर ॥ चम्पावृक्ष | 
नागकेशर | 
चाम्पेयक-न ० किञ्जल्क | 
कमलकेशर | APAR | 
चार-न० कूत्रिमावेष || FARAN | 
चार-पु० प्रियाल्वृक्ष ॥ चिरोंजीका वृक्ष | 
चारक-पु०!? 
प्वारटिका Alo नलनिमगन्धद्रव्य || नालिका | 
चारटी-ज्ली० पद्मचारणावृक्ष । भूम्यामलकी ॥ 
ÁTTA | भुइआमला | 
चारिणी-स्री> करुणीवृक्ष || ककराखिरुणी ।कोक- 
णंदेशकी भाषा | 
aqna- o तिन्तिडीबृक्ष || इमलीका वृक्ष | 
चारुक-पु० AIT || सरपतेके बीज | 
TRAA- भद्रमुस्ता | तरुणीपुष्य || नागर' 
मोथा | सेवतीके फूल | 
चारुतालक-न ० THI || SHAS | 
व्वारुपर्णी-ख्रो० प्रतारणी |) पसरन | 
चारुफला-च्रो० द्राक्षा ।। दाख । मुनक्का, फारशी 
भाषा । 
चिकित्सा-ल्लो रोगध्रतिकार।। रोगका नाशकरना। 
चिकुर--पु० वृक्ष-विशेष | 


|| चातुजांतक-न० गुडत्वक्‌ १ एला २ तेजपत्र ३ 
नागकेशर ४ ॥ दालचीनी १ इलायची २ तेज- 


नागकेशरपुष्प ॥ 


| 
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आयुर्वेदीथ- 


चिक्कण-पु० JRA ॥ सुपारीका TA | 
चिक्कणा-ल्री० पूगफल ॥ सुपारी | 
चिककणी-ख्रीश ?? 
चिक्क्र्स-पु० यवचूण || जोका चून | 
चिक्क्रा-ख्री० पूगफल ॥ सुपारी | 
चिचिण्ड-पु० फल-विशेप ॥ चचेंडा | 
चिथ्वा-स्रा> तिन्तिडीव्रक्ष ॥ इमलीका TA | 
चिश्चाटक-पु० चिञ्चोटक ।। चिञ्ोटकतृण | 
Rra- गुज्ञा ॥ घुंबुची । 
चिञ्चाम्ल-न० अम्लशाक || चक्रा । 
चिश्चासार-पु० ?? 
चिञ्चोटक-पु० तृण AAT || चि्चोटकतृण | | 
चित्र-न ० कुष्टरोग-विद्येप ॥ एक प्रकारका कोढ | | 
चिक्र-पु० Queya | अशोकवृक्ष | चित्रक FAN 
_ अण्डका पेड | अशोकका वृक्ष । चीतेका वृक्ष । 
चित्रक-पु० स्वनामख्यातवक्ष | DUETA | 
चीतावृक्ष | अण्डका पेड | 
चित्रकर्म्मा ( न्‌ )-यु० तिनिशादृक्ष॥तिरिच्छदरक्ष। 
चित्रकृत-पु० तिनिशवृक्ष ॥ तिरिच्छवक्ष | 
चित्रगन्ध-न० इरिताल ॥ हरताल | 
चित्रतण्डुळ-न० विडङ्ग || वायविडङ्ग | 
चित्रतण्डुछा-छी० ?? 
चित्रत्वकू-( च )-पु० भूजवृक्ष ॥ भोजपत्रत्रक्ष । 
चित्रदण्डक-पु० ओलवक्ष || BA, जभीकन्द्‌ | 
चित्रदेवी-त्ली ० ATR ॥ बड़ी इन्द्रायण | 
चित्रपात्रिका-स्री> कापित्थपर्णी । द्रोणपुष्पी || 
कपित्थपर्णी | TAITA | 
चित्रपत्री-स्री जळपिप्पली || जल्पपिल | 
चित्रपदा-स्री> गोधापदीलता ॥ इंसपदी, weg 
BS WAT | 
चित्रपार्णिका-ख्री० पुश्निवर्णी भेद ॥ पिठवनभेद्‌ | 
चित्रपर्णा-श्लो MAR । कर्णस्फोटा जल- 
पिप्पली । द्रोणपुष्पी । माछा ॥ पिठवन | 
कनफोडाछता | जलपीपल, पानिसगा | गुमा | 
मजीठ । 
चित्रपुष्प-पु० शार || UATT | 
चित्रपुप्पी-ख्जी० अम्त्रष्ठा || पाठ | 
चित्रफला-ख्री० चिर्भिटा | मृगेवारु | लिगिनी | 


== 
eeng 


आषाधिकोप । 


SS a A, rr 


मदेन्द्रवारुणी | वात्ताका | कण्टकारी॥ गुरुभीहूं। | चिल्ली-स्री० लोध्र । पत्रशाकभेद्‌ ॥ लोघ । चिछी 


सँघिनी | पञ्चगुरिया | वडा 
टहरा | FEAT | 

| चित्रभानु-पु० चित्रकवक्ष । अकव्रेक्ष | चीतावक्ष॥ 
आकका वक्ष | 

चित्रवीयर्य-पु० रक्तेरण्ड || SZ अण्ड | 

चित्रा-न्री० मूषिकपर्णी । MgA । सुभद्रा । 
दन्तिका iae | गण्डदूर्वा RAST ॥ मू- 
साकानी | गोड॒म्बाककडी गम्भारी | दन्दीव्रक्ष। 
धिनी | aiea | मजीठ | 

चित्रांग-न ० हिंगुल | हरिताल || सिंगरफ | इरि- 


इन्द्रफल । वेगुना 


ताल । 
चित्रांग-5० चित्रका | रक्ताचेत्रक ॥ चीतेका पेड । 
लाल चीतेका पेड | 


ATA || मजीठ | 
चित्रापस-न ० तीक्ष्ण az || इसपातलेहा | 


चित्रा कछ्षप-प ० द्रोणपुष्पी || गूमा | 
चिन्तिडी-स्त्री तिन्तिडी ।। ईमलीका दक्ष | 


A—Yo Ig- विशेष || चना | 


चिापट-पु० धान्यार्वकारज भक्षद्रव्य-विशेव || 
चौला चिउरा | 

चिपिटक- qo ?? 

चिपिटा-स््री ० गुण्डसिनतिण ।। गुण्डातिनी घास | 


A, 


चिप्प-पु० नखरोग-विशेष ॥ नखरोग | 
विभा-पु० FETA I पठुआशाक । 
चिर्जीवक--पु० जीवकवृक्ष ॥ जीवक औषधी । 
चिरजीवी ( न्‌ )-पु० जीवकतक्ष | शाल्मलिदक्ष। 
जीवक ओप्रधी | सेमरका वृक्ष | 

चिरञ्जीवी (न्‌ )-पु० ” 

चिरतिक्त-पु० भूनिम्त्र || चिरायता | 
चिरविल्व-पु० करञ्जवृक्ष || कञ्जाका वृक्ष । 
चिरपाकी ( न्‌ )-पु० कपित्थ ॥ केथका वृक्ष | 
चिरपुष्प-पु० बकुलवृक्ष ।। मोलसिरीका वृक्ष | 
चिराटिका-खी ० श्वतपुननवा || विषखपरा | 
चिरातिक्त-पु० भूनिम्त्र ।। चिरायता | 
चिरिबिट्व-पु० MAIA || कञ्जाका पेड | 
चिर्मिटा-स््री कर्कटरीभद ॥ Tete Bax | 
Palete ककटी ॥ ककडी | 


A 


चिलभक्ष्या-ख्ली० हटावल्यातिनी || छोटीनखी | 


= 


(६२) 


a 


शाक | 

चिबुक-पु० मुचकुन्दत्रक्ष ॥ मुचुकुन्द GTA | 

चिह्धारिणी-्री० दयामालता ॥ काओआसर | 

चीडा-ल्ली० गन्धद्रव्य-विशेष || चीढ | 

चीत-न० सीधक ॥ सीता | 

चीन-पु० त्रीदिमेद ॥ चीना | 

चीनक-पु० घान्य-विरेष कंगुनी । चीनकपूँर ॥ 
चेनाधान | केगुनीधान । चिनिपाकपूर । 

चीनकर्पुर-पु० कपूंर-विशप || चीनीयाकपूर । 

-न० लोह । तीक्ष्ण लोइ ॥ लोहा । इस्पात्‌। 

चीनापैष्ट-न० (Bax | साधक ॥ घिन्दूर सीसा | 

चीनककपूर-पु० कर्पूर-विशेष ॥ चीनिया कपूर | 

चीनबङ्ग-न० सीसक ॥सीसा | 

चीनाकर्कटी-ल्ली ० चित्रकूटदेशजककेटी 
ककडी | 

चीर-न० सीसक ॥ Sarl 

चीरर्पत्रिका-ल्ली चञ्चुशाक | 

चीरपर्ण-पु० शालब्रक्ष ॥ साल्वृक्ष । 

चीरितच्छदा-स्री> पालङ्क्यशाक |! 
शाक | 

रोरुक-न० फछ-विशेष ॥ Bat बङ्गभाषा | | 

चीणपर्ण-पु० MIA | ATA ॥ नीमक्रा 
पेड | खजूर॒का पेड | 

चुक्र-न ० अम्लद्रव्य-बिशेष | पत्रशाक-विशेष | 
काज्ञिक विशेष | सन्धान-विशेत्र || ATASI 
चुकाशाक । काञ्जिभद | चूक | 

चुक्र-पु० अम्ल ।अम्ल्येतस ॥ खट्टा रत | अम्ल- 
वंत ।नीवू । 

चुक्रक-न० शाक-विशेष || THT झाक | 

चुक्रफठ-न० BARS || इमली | 

चुक्रा-छ्ली ० चज्ञिरी । तिन्तिडी ॥ अम्बित्नेनशाक | 
इमलीका वृक्ष । t 

चुक्राम्ल-न ० TAKS ॥ विषाविल | 

चुक्राम्ला-ज्जी ० अम्लेणिका | चिञ्चा ॥ अम्ल- 
लोणिगाशाक | इमली | 

चुक्रिका-स्री० अम्ल्लेणिका | कुचाङ्गेरो॥चाङ्गेरी। 
चुकाशाक | 

चुचु-पु० सुनिष | रण्णकशाक || शिरिआरीशाक | 


॥ चीनाः 


पालकका 


SS tr ्रकाकााकमा काका रू. 


a 


ST rr rn 


a 
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(६४) आयुर्वदीय 

चुचुक-न० स्तनाग्र ॥ स्तनका अग्रभाग | agea- ?? 

चुम्बक-पु० कान्तलोहभेद्‌ || FARA | wai- ?? 

Bessette पाकार्थं आश्ैस्थान ॥ चढ्दा । |चोरस्लाय-पु० काकनाशलता ॥ RARA | 
चूडामाणि-पु० गुञ्जा ॥ घुघुची | चोरा-ल्ली० चोरपुष्पी ॥ चोरहुली । 
चूडाम्ल-न० TAS || विषाविल | चोराख्य-पु० स्री ?? 

चडाला-स्री> उचटातृण | AIJA नागरमुस्ता॥ |चोलकी-[ न्‌ ]-पु० करीरे | नारङ्ग ॥ करोल | 

निर्विधीयास | सफेदघुंघुची || नागरमोथा | नारङ्गीका TA | 

चत-पु० APIA || आमकावृक्ष | ARH ale वचा-बिशेष ॥ चोपचीनी । 
तेयु चार-पु० ae चोरपृष्पी ॥ चोरली | 
चर्णे-न ८ सम्पेषणजांतरज || चूरन, चन, चुन | चांप-पु० पाश्चेज्वाला | 

चर्णक-पु० सक्तु ॥ सत्तू | इाते श्ीशालिग्रामवेश्यकृते शालिग्रामों पथ शब्द्सा- 
चर्णखण्ड-न० FAL ॥ कँकर | गरे द्रव्याभिधाने चकाराक्षरे प्रष्ठस्तरज्ञ: || ६ | 


चणपारद-पु० हिंगुल || (AHF | 5 
चूणशाकाङ्क-पु० गोरसुवर्णशाक || चित्रकूटदेश- ल ला र a 

प्रसिद्ध | छग-पु० ली» छागल ॥ वकारा | 3 | 
चूर्णि-ख्जी० HRA ॥ कोडी । be y a3 l ae” | 
qara सक्नु ॥ सत्त । bs क-पु० Ale छाग ॥ माहुर | | 
चूर्णी-खी» कपईक ।। कौडी । eee ARIE 
चुलिक-न० घतभए गाधूमन्नेग ॥ ZAF | ZA ०? 
चलिका-खी ० हस्तिकणमल॥|हाथीक्रे कानका मेळ | [BTS Alo 7 
चेतकी-छौ० हरीतकी । हिमाचलमवा Afu ।टिगलान्त्रका-ल्रो ”’ 


दरीतकी | जातीपुष्प ॥ हड । हिमाचलमे (ठगलान्त्रा-ल्ली० ” 
पैदा daar “चेतकी नामवाली ge |छगली-ख्जी० ?? 
चमेलीका TA | छठाफछ-पु० गुवाकवृक्ष ॥ सुपा | 
चेतनकी-ख्नी० हरीतकी ।। हड । छन्र-पु० मूलेन पत्रेण वचाकारज्रक्ष ॥ DIRATA | 
चतनीया-न्री० ऋद्धि नाम औषधी || ऋद्धि । ।छनत्रक्र-पु० रक्तवर्ण कोकिलाक्षत्रक्ष ॥ लाल ताल. 
चेळान-पु० फललता-विशेष || तरबूज | मखाना | 
॥| चलाल-पु० फललता-विशेष | लतापनस | छत्रगुच्छ-पु० गुण्डतृण ॥ गुण्डधास | 
|| चत्य-पु० AA || रेलको पेड | छत्रपत्र-न० स्थलपद्म ॥ गेंदेका TA | 
चेत्यद्र-पु० अश्वत्यवश्न || पीपलका वक्ष | छत्रपत्र-पु० भूजबक्ष | सप्तपण ॥ भोजपत्र | 
चत्यवृक्ष-पु० ?” छतिवन | 
चाक-न० FEMS ॥ चोक | छत्रा-स्री> मधुरिका | शतपुष्पा | FAE | मञ्जि- 
चांच-न० Jean । तेजपत्र MFZ | कदली- | फा ॥ सोआ । सॉफ | धनिया | मजीठ | 
फल | नारियल | दालचीनी | तेजपात | छत्राक-पु० MSTA ॥ जालबबुरका वृक्ष । 
ताडकाफल | HAT फली | नारियळ | छत्राकी-छी० राखा ॥ रायसन | | 
चोर-ल्नी० कृष्णाशटी | शटीमेद | छत्रातेच्छत्र-पु० जलोद्धत JAFN सुगंघतृण || 
बोरक-पु० RI | धनहर ॥ असण | भटेडर | जलें. उत्पन्न होनेवाले छत्रके आकार सुगेधी. 
नेपाळदेशकी भाषा । | तृण | 
चोटपुष्प-न० चोरपुथी ॥ चोरहुटी | छत्राघान्य-न० धन्याक || धनिया | 


— क्‍या 


TE 
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छार्दिका-स्त्ी ० 
छर्दिकारिपु-पु० AFATI ॥ & 
छारदित्र-पु० निम्तत्रक्ष |) नौमका वृक्ष । 


इयामतमार | 


छदन-स० तमालपत्र ॥ तेजपात । 
छद॒पत्र-पु० TAIT || भोजपत्रतरक्ष । 


द्विका-स्त्री० गुडूची ॥ गिलोय । 


S 
७ 


छन्द-पु० विप्र ॥ जर | 
छद्द,छद्दन-न० वमन ॥ उल्टी करना, के करना | 
Beate AAJA | HAJA ॥ नीमक। वृक्ष ॥ 


भनफलका TA | 
Be tna a e x LE S ~ 
छदापाचका-तव्त।० ककट। || ककड | 
Beas वमिरोग ॥ के करना, उल्टी करना | 


विष्णक्रान्ता ॥ कोयललताभद्‌ | 
इलायची । 


6 


त्वक || छाल | 
छाग, छागल-पु० allo स्वनासख्य़ात पग्नु ॥ 
बकरा | 
छागलान्त्रिका-स्ली ० त्रद्धदारक ॥ विधाराव॒श्च । 
छात्र-न० मधुविशेष || एक प्रकारका-मघु | 
छात्रद्शन-न० देयज्ञवीन ॥ एक दिनका घी | 
छादन-पुं० नीलाम्रातकत्रक्ष ॥ नीली कटसरेया | 
RA वक्ष विशेष | नाकछिकनी | 
छित्ति-पु० करंजुग्रक्ष ॥ करंजुआका पेड | 
छिद्रवेद्ही-स्त्री० गजापेप्पछी ॥ गजपीपल | 
द्रान्त [र }-पुः नळ || नरसल | 
छिद्राफठल-पुृ० मायाफळ | MATS बङ्गमापा | 
छिन्नम्रन्थिका-स्त्री> चरिपार्गिका ॥ निपार्णिकानाम- 


ER | 


? 


न्नपत्री-स्री> AFJ | मोईया वृक्ष । 
न्नरुह-पु० तिलकत्रक्ष || तिलकपुष्पवृक्ष | 


य? a 


2 


izana गुडूची | खगकेतकी | ASA ॥ 
गिलोय | hatter Ta । IERA | 

छिन्नवोशिकी-स्त्री पाठा || पाठ | 

छिन्ना-्री० गुड़ची ॥ गिलोय | 

Baga ० ?? 

छिलाहिण्ड-पु० पाताठग&डव्रक्ष || छिरहिटा | 

छेदनीय-पु० कतकत्रक्ष ॥ निम्मली फलक! वृक्ष | 
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छु-पु० सोमराजी || बायची | 

[टङ्ग-पु० HSH ॥ ब्रिजोरा नीबू | 

इति श्रीशालिग्रामवैद्यकृत शालिग्रामीप वशब्दसागर 
धाने छकाराक्षरे सप्तमस्तरङ्ग: ॥ ७ ॥ 

ज, 
जकुट-न० वात्ताकुपुष्प ॥ बैंगनके फूल | 
जगत्‌-न० सोराष्टरमृत्तिका || सोरटकी मिट्टी 

गोपीचन्दून | 
जगल-पु० सुराकल्क | 
जघन-न० काटि || कमर | 
जघनक्रूपक-पु० कुकुन्दर ॥ 
जघतेफला-त्ली ० काकोदुम्वरिका | FIAT | 
जंघछ-न० विष || जहर | 
जंघा-स्त्री ० qta जान्वधोभाग ॥ जाङ्ग, जोध | 
जंघाशूल-न० जँचाधेद्ना ॥ जाँचकी पीडा | 
जटा-छी० जगामांठ्ठी | रुद्रजटा | शतावर । कपि 
कच्छु | वृक्षमूछ|| जटामांती, बालछड | दोकर- 
जटा | शताबर | कांछ | JAR जड | 
जटाभांसी-स्त्री> स्वनामध्यातसुगाखिद्रव्प-विश्ेत्र |] 
SZAN, कतुचर, Wess | 


(>) त्‌ 
अथा 


जटायु-पु० PIS ॥ गुगल । 

जटाल-पु० कर्पूर । वट । मुष्कक | गुग्गुळ ॥ 
कचर | बडका वृक्ष मोखाबृक्ष। गूगल ओषधी | 

जटाला-स्रीश जटामांधी ॥ वाळछड, जटामांसी, | 


जटावती-ल्री० जटामांसी || वालछड | 
जटावही-स्री० रुद्रजटा | गन्धमांसी ॥ दोकरजटा| 
जटामांसीभेद | 
जटि-च्जी० एक्षत्रृक्ष || MAGA TA | 
जाटिळ-पु० ?? 
agai जटामांसी | पिप्पली । उच्चटा | 
दमनकत्रक्ष | बचा ॥ जटामांसी, बालछ्ड | पी- 
पछ | उच्चटाघास | दवना, दोनो Ta । बच | 
जटी-स्री० पकटव्रिक्ष जटामांसी ॥ पिलखन- 
वृक्ष, पाखरत्रक्ष | जटामांखी | 
जटी [ न्‌ ]-पु० एक्षत्रक्ष | पाखरत्रक्ष । 
जठरनुत्‌-पु० आरखधवरक्ष ॥ असलतात | 
जठरामय-पु० जलोदररोग ॥. जलोदररोग । 
जड-न० सिक | जळ ॥ सोसा । मानी | 
h 


जडा-स्त्री2 झूकशिम्ब्री । भूशयामलकी,॥ FIZ | 
सुईआमळा | 
जतु-न० वृक्षानिय्यास-विशेष ॥ लाख | 
जतुक-न० दिंगु | लाक्षा ॥ होंग। लाख | 
agaa ग्न्धद्रव्य-विशेष॑॥ पटी, पद्मावती, 
पपरी | 
agani- लतो-बिशेष ॥ जतुकारी | 
जतुक्रत्‌ Ae जनीनामक गन्वद्रव्य | पनडी, 
पद्मावती | 
AGH Ose पर्ष ॥ पपरी । 
जतुमाणि-पु० क्षुद्ररोग.विशेष || एकप्रकारका क्षृद्र 
रोग | 
जतुरस-पु० ATER. लाखका रङ्ग | 
जतका- त्री? जनीनामक गन्धद्रञ्य || पपरी | 
जत्रुजनुक-न ० स्कन्धसन्धि ॥ कंधे और बगलका 
जोड़ । 
जत्वश्मक-न० शिलाजतु || शिलाजीत | 
जनकारी [ न्‌ ]-प० अलक्तक ।। लाखका रंग, 
महावर । 
Fate जनीनामकगन्धद्रव्य-बिशेष || पनडी, 
पद्मावती | 
जननी-जी० जनीनामक्रगन्धद्रव्य | यूथिका | क- 
टुका | मञ्जिष्ठा । जटामांसी ॥:अलक्तक पपरी | 
पद्मावती | जुद्दीपुष्पव्रक्ष । कुटकी | मजीठ।जटा- 
मांती | महावर | 
जनात्रिय-पु० धन्याक | शोभाञ्जन ॥ धनिया | 
सेजिनेका पेड | 
जनव्रह्म-पु० श्रेतणेहितत्रक्ष ।। सफेद रोहेडात्रक्ष | 
ज़ञानि-त्ली> जनी ॥ पपरी । 
जनिनीलिका-ल्ली > महानीली || वडानीलका वृक्ष। 
aĝe meager ॥ पपेटी, पनडी, 
पद्मावती | 
Bares ॥ सोगरात्रक्ष | 
JAPA. जलका, वृद्धिनामकोपधी । जातीपुष्प | 
हरिद्रा ॥पपरी । बृद्धि। चमेलीका वृक्ष | हलदी। 
जन्ठुकम्यु-३० कृमिशङ्कः ॥ aaar | 
जन्टुका-स्री० नाडीहिंगु । लाक्षा ) नांडीदिंग | 
AZ | 


जन्तुन्न-न० विडङ्ग | हिंगु ॥ वायविडज्ञ । हीङ्ग । 

जन्तुध्न-पु० वाजवूर ॥ बिजोरा नीबू । 

जन्तुष्नी-ज्री ० विडङ्ग ॥ वायविडङ्ग 

जन्तुनाशन-न० दिँगु ॥ F । 

जन्तुपादप-पु० ANATA | ATIA | 

जन्तुफछ-पु० STAT | गूलर | 

WIAA ०निम्युक ॥ नीबू । 

जन्तुळा-स्री० काशतृण | कौत | 

जन्तुहन्त्री-स्त्री० विडङ्ग ॥ वायबिडङ्ग । 

जया-स्त्री स्वनामख्यात पुष्पत्रक्ष ॥ ओडहुल, गु 
Zaz | 

जम्वाल-पु० शेबाल | केतकपुष्पत्रक्ष || ठिवार | 
FAUTA | 

जम्बिर-पु० जम्बीर ॥ जम्भीरी नोबू । 

जम्बीर-पु० त्वनामख्यात निम्युका TA अजक | 
सिताजक | मरुवक || जम्सीरोनीवूक्रा TA । 
छोटी तुलसी | सफेद बनतुलसी | HAITA | 

जम्बु-स्री जम्बु || जामुनका FA | 

जम्बु-न ० जम्बुफल || जामन | 

जम्चुक-पु० TITANS | वरुणत्रक्न श्योनाकमेद || 
एक प्रकारकी जामनका TA | IATA | HU, 
22, शोनापाठा | 

जम्बुल-प० जम्तूतरक्ष 
TA | केवरात्रक्ष | 

जम्चू बनज-न० श्वतजपापुष्य || सोझीपुष्पत्रक्ष | 

जम्बु-ल्ली० नागदमनी | स्वनामख्य़ात TA ॥ ना. 
गदौन | जामुनका TA | 

जम्वूका-स्री> काकोलीद्राक्षा || किसमिस | 

जम्वूछ-ए० जम्वत्रक्ष । केतकात्रक्ष || जामुनक 
वृक्ष । केवरात्रक्ष | 

जम्भ--पुँ० ! जम्बीर || जम्बीरी नीवृ | 

जम्भक-पु> ?? 

जम्भर-पुः ? 

जम्भछ-पुः ?? 

जम्भा--्री० जम्मा ॥ जम्माई | 

जम्भौ [ न्‌ ] पुः जम्बीर || जम्भीरी नींबू | 

जम्भार-पु० मरुवकत्रक्ष | जम्त्रीर || मरुआ | 
जम्भीरी Ary | 

जयन्तिका-स्री = 


| HARTA ।। जामनका 


A. S 


दारद्रा ।। हलदा | 


ee 
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औषाधिकोष । 


जयन्ता-खी० ० तिन्तिडीपत्रसह शवृक्ष-विशेष | अन्नि- 
RATA ॥ जयन्तीपुष्पतक्ष, जेतपुष्पत्रक्ष | 
BIZ, अरणीवृक्ष | 

जयपाल-पु० FA विशेष || जमालगोटा | 

gaa जिया | शान्तात्रृक्ष | नीलदूर्वा | gR- 
तकी | आमिमन्थत्रृक्ष | जयन्तीवृक्ष ॥ भङ्ग ॥ 
BARAT | lea RE | अगेयु | गाणियारी- 
वृक्ष | जतवृक्ष | 


~ 


जयावहा-जी० भद्रदन्तत्रिक्ष || SEANZA | 
JAAA- o जरडी तण ॥ जएडीघास | 
जयाह्वा-त्री० भद्रदान्तका FA ॥ मद्रदन्तीका 
=) 
पेड | 


जरडी-ज्ली ० स्वनामख्यात तग ॥ जरडी तृण | 
रण-न० ZJ | HATH || हाङ्ग कूट | 

जरण-पु० जीरक | कृष्णजीरक | saws लवण | 
FERE ॥ जीरा | काळा जीरा | काला नोन. | 
FARR TA | 

काला जीरा | 


जरणा-छ्ली० कृष्णजीरक |l 


जरणद्गुम-पु० अश्वकर्ण वृक्ष ।। AMSAT | 
जरा-ख्री ० वय:कृत इलथमांसादि अवस्थाभेद ।। 


बुढापा | 

जरायु-पु० गर्भबेप्रनचम्म, गर्भाशय | 
TA || WA जिकमें लिपटा रहता है वह चमडा | 
अग्निजार वृक्ष | 

जर्जर-पु० योलेयनामक MA ॥ भूरिछिरीला । 

जत्तिलू--पृ० वनोद्धवतिल || वनतिल | 

जहिंल-पु०?? 

जल-न० ह्वीवेर | पानीय || सुगन्धवाला, नेत्रवाला, 
जल | 

जलकण्ट, जलकण्टक- Yo ARIZ ॥ शिंगाडा | 

| नारिकेलफल | पद्म | शंख | जल- 
लता ॥ नार्रयळफळ | कमल | AA | एक. 
प्रकारको जलको बेल | 

जळकर्ण-पृः त्रक्ष-विशिष || कर्णमोरट | 

ARN —Al ०? 

जलकल्क्र-पु० जम्त्राल || काइ | 

जढकासुक-पु० कुदुम्वानेत्रक्ष ॥ सूरजमुखी | अत्र 


अग्निजार - 


जढकुन्तल-पु० शैवाल || शिवार | 
जलकेश-पु० !7 


जलज-पु० हिज्जलगृक्ष | ae | वानीररक्ष | 


जलज्ञ-पु ० महाकाललता || मह्दाकालबेल | 

जलज-न० पद्म | शङ्ख || कमल | दाख | 
BIS | शख॥ समुद्रफल | दिवार। AEAN | 
मकर तंदुआ | शंख | 

agaaga- o जलका || जोक | 

जलजन्म [ न्‌ ]-न० पद्म || कमळ | 

जलजम्वूका--त्री> क्षुद्रजम्बू || DASA । 

जलळाडम्य-पु० शम्बक || sar, छोटा दाख । 

जलाताक्तका-स्त्री ० शल्लकाउन्न ॥ ZF ga l 


जलद्‌-पु० मुस्ता ॥ मोथा | 
जलदाशन-पु० साल्त्रक्ष ॥ शालका पेड | 
जळधर-पुः gar । तिनिश वक्ष ॥ मोथा | 


तारच्छ वृक्ष | 

जलनीला-स्त्री ० शवाल || काई | 

जलपिप्पली- aio पिप्यरल्ला-व्शिषप | पनिसगा | 
जलपापिल | 

जल्प्रष्ठजा-त्ली शैवाल | काई | 

जलफल-न० VASAT ॥ सिंघाडे | 

जलब्रह्मी-त्री ० हिलमोचिकाशाक|| हुरहुरका शाक| 

जळमू-पु० FAZ || कञ्चट तृण | 

जलमधूक-पु० मधूकवृक्षमेद || जलमहुआ | 

जलमोद-न ० उद्यार ॥ खस | 

जलरस-पु० ळवण || नोन | 

agiz- ( ह्‌ )-पु० पद्म ॥ कमल | 

जलरझह-न ० ?? 

जल्वल्क॒छ-पु० कुम्मिका ॥ जलकुम्भी | 

ASAI शङ्गाटक || सिङ्गाडे | 

जल्वास-न ० SAX ॥ खत | 

जलवास-पु० विष्णुकत्द ॥ विष्णुकन्द | 

जलबिन्दुजा-स्रा> वावनाळशकरा ॥ गीरखिस्त | 

| वानीखृक्ष ॥ जल aa । 

agim- दाम्बूक AAT | 

जलशुक-न० Bale || तिवार | 

agat- ० जलोका ॥ जोक | 
स्था-ख्रो० गण्डदूवा || गांडर दव | 


E हा 


पुष्पी | |जलहास-पु ० समुद्रकफ || समद्रफन | 
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- वाल ॥ शिवार | 
जल्युका--त्री TH ।। जोक | 
जलालु-पु० पानीयाछ N RAZ | 
जलालुक-न० पद्मकन्द ॥ मसीडा, कमलकन्द्‌ | 
जलाशय-४।० उद्यीर । छामज्जकृतृण || खस | 
लामज्जक तृण | 

जलाशय-पु८? श्वङ्घाटक || तिघाडे । 

जढाशया-छ'० JSST || गुण्डाला पेड | 
जल्लाश्रय-पु० TAWE तृण ॥ गुण्डाघासमेद | 
जलाश्रया- Alo ASIN ॥ झूलीघास | 
जलाह्य-न ० उत्पल ॥ कुमुद 

जलाक्षी-छी० जलपिप्पली ॥ जल्ीपल | 
जळेच्छथा-्री० CAT TTT || ADSI । 
जलेजात-न० पद्म ॥ कमल | 

जलेर्हा-त्री> कुटम्वनीदृक्ष ॥ सूरजमुखी । 
जलोद्र-न० जठरामय ॥ जल्लेद्ररोग | 
जलोड्वा-सख्ली० लघुब्राझी || छोटीब्रह्मीघास | 
जछोद्धता-ल्ी० ० गण्डालावृक्ष || गण्डालापेड | 
जळोका, ( स्‌ ) जलोक।, ली» जलजस्तु-विशेष || 
जाक । 

जवताळ-य० फल-बिशेष || जवतालगल | 
जत्रनी-त्रो० ओषधी-बनिशेष || एक 
ओषधी i 

जवस-न० घास || घास | 

JAA ०पुष्पत्रक्ष-विदाष। गड॒ह ठ। Ales, 
जवाद्‌-जौ० guaza ॥ जवादिकरस्तूरी। 
जवापुष्प-पु० जगापृष्प || ओडहुल | 

जद्दा-त्री० मुण्डतिका || गोरखमुण्डी | 

जागुड-न० FHA || केशर | 

जांगुल-स्रो० दाशणादपञ्य || द्वारिण वाघ इत्यादि 
पु | 

जाङ्गळो-स्री० शुकाशेम्बी ॥ किंव।च | 

जांगुछ- न° विष | जाळिवफिळ || विष । तोरई । 
जाटालि-पु०त्ली ° वृक्ष-विशेष ॥ एक प्रकारका पेड | 
ज।डथारि-पु० WAT || जर्म्यारीनवु | 
जातवद-( स्‌ ) ye चित्रकवृक्ष || चीतेक्रा पेड | 
जातरूप-न० स्वर्ण । धुस्तर ।। सोना | धत्तरा । 
जाति-स्री० आमटक्री | जाताफिल | 


प्रकारकी 


मालती | |जापक्र-न० कायक || कल्म्बक | 


काम्पिल्ल | जातपुष्पत्रक्ष || आमला | 
मालतीपुष्पलता | कबीला | चम॑लीत्रश्ष | 

जातिकाश-न० जात[फल || जायफल | 

जातिकाघ-न० ?? 

जातिकोषी-छ।० जातीपत्री || जाबित्री । 

जातिफछ-न ० जातीफल || HARS | 

जातिसार-न० ?? 

जाती-स्त्री० जातीपुष्प | जातीफल il 
पेड । जायफळ । 

जातीकोश-न० जातीफल || जायफळ | 

जातीकोष-न० ?? 

जातीपत्री-स्री ० जातोफलत्वकू |! 
अर्थात्‌ जावित्री । 

जातीपूग-पुः जातीफल || जायफल | 

जातीफल-न० स्वनामख्यातगन्धफल || जायफल | 

जातारस-न० वालनासकगन्धद्रबय || बाल | 

जाठुक-न* RI ॥ दाङ्ग | 

जानु-न० ऊरूुजंघ्रयोम॑ध्यमाय || पावका azar | 

जामाता-[ ऋ ] पुः सूरव्यवत्तत्रक्ष ।। हुरहुर, हुल 
हुलका वृक्ष | 

ज/म्बब-न० SELES | सुवर्ण || जामन | साना। 

जाम्ववती-स्री० नागदमनी |) नागदोन । 

जाम्ववी-स्त्री> ” 

जाम्वूनद-न> AÑ | धुस्तूर || साना | धत्तुरा । 

जायक, न० कालीयक || कल्म्बक, NETA | 

जायु-पु० ओषध ।। आपधी | 

जारणी-स्री० स्थळर्जीरक || बडाजीरा | 

JÅ- ओब्रध-विदोब || 

जाल-न० अस्फुटकलिका । कुष्माण्डादेश्षद्रफल || 
नईकली | 

जाल-पु० FMI || कदमका पेड | 

जाळगह्दभ-रोग-बिशेष | 

जालबब्वूरक-पु० ARIANT || जाल्ववूर | 

जालिनी -स्ना० कोषातकी । घोषातकी ।। तोरई | 
नेनुआतारई | 

जा।लिनीफल-न« RUFAA || झिमते तोर- 
ईक बीज | 

जाली-स्रो० पटोलिका | पटोळ || तोरई 


Nn 
चमलाका 


जायफळकीछ।ल | 


| परवल | 
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जिङ्गिनी-छी० वृक्ष बिशेष || जिंगनीया, जिगनी | | जीवनीयगण-पु० औषध समूह-विशेष ॥ जीवक 


आपाधेकीष \ 


जिगी-स्री० मञ्चिष्ठा || मजीठ | 

जितेन्द्रियाह्-पु० काम्वृद्धित्क्ष ॥ कामज FN- 
टकदेशकी भाषा । 

जिद्व-न० तगरत्रक्ष ॥ तगरका पेड | 

जिह्मशल्य-पु०खदिर ॥ लैरका पेड | 

निहू-न? तगरमूल || तगर | 

जिह्वा-ज्जी०रसेन्द्रिय ॥ रसना 

जिह्ानिर्केखन-न ० 
मेळनेक्री वस्तु | 

जिह्ाशल्य-पु० ARTA ॥ सरका वृक्ष | 

जीमूठ-पु० मुस्तक । देवताडवरक्ष देवदालीलता | 

घोषकळता | मोथा । देवताडवृक्ष | FAAS | 
Maar | तोरईभेद | 

जीमूढक-पु ० देवदालीलता । देवताडवरक् || सोनेया 
दवताड FA | 

जीमूतमूछ-न० AR ॥ FAL, 

जीर-पु० जारक ॥ जीरा | 

जोरक-पु० १? | 

जीरण-पु० ?? 


अथात्‌ जाभ | 
जिह्वामानद्रब्य || जीभके 


ARAA हलदी | 


Rasi बदापत्रोतृण || वंद्रापत्रीघात्त | 
जाणे-न० शैलेय |; भूरि छरीला | 
जीण-पु० जीरक ॥ जीरा । 


जीणेज्त्रर-पु० पुरातन ज्वर || पुराना ज्वर | 
जीणद।रु-पु० त्रद्धदारकभेद ॥ विधाराभद | 
जोणपत्रिका-ज्ञो ० वञ्चपत्री तण ॥ वेशपत्नी घास | 
जोणपण-पु० FFT || कदमका वृक्ष | 
जोणेवञ्त्र-न० वज-विदोष || वैक्रान्तमागे । 
जोणवुन्न-पु० पत्रिका FA ॥ पठानी लोध । 
जोणबुश्षक-न्० RAS ॥ कवटी मोथा । 
जीगा-ब्ली ० स्थल 'जीरक ॥ बडा जीरा | 
जीव-पुन्त्रृक्ष-विशेष || THAT TA | 
जोवक-पु ० अष्टबगान्तगत औषधि-बिशेष ॥ 
जीवक ओ.पधी । 
जावन-त ० जळ। हृ्यंगवीन||जछ| एक दिनका घो | 
जीवन-पु० जीवकाषथ | ATETA ॥ जीवक 


अधिध | छोटे फलका FA | 


जीवनी-ख्नी० जीवन्ती | काकोली | डोडी । भेदा | 
महामद ॥ यूर्थाजुद्दी । 


जीवनीया-ज्री० जीवन्ती ॥ डोडी | 
जीवनेत्री-ल्नी० daz || सिंहली पीपल | 
जोवन्त-पु० जीवेद्यांक । औप्रध 


(६९) 


ऋषभक,मेदा, मद्दमिदा,काकोली, क्षीरकाकोली 
मुगवन, मषवन, जीवन्ती, मुलहृठी, | आरभी 
IX ॥ जविक, ऋषभक, मेदा,महाभेद।, Be, 
वृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोली, सुगवन, मप्रवन, 
जीवन्ती, gezdi az जीवर्नाथ गण दै | 


॥ जीवशाक | 
अपश | 
जीवन्तिका-स्री ० वन्दा वृक्षोपरिजात za | 
गुड्चा | जीवाख्यशाक । जीवन्ती | हरीतकी ॥ 
वांदा | Tae ऊपर TAG उत्पन्न हो जाते दें। 
गिलोय | एक प्रकारका शाक । डोडी । हर, 
जीवन्ती-स्री ० 
गुड़ची। वन्दा।श्चमीव 
सोरठदेशमें उत्पन्न 
गिलोय । बाँदा 
रक्ष, जीवन्ती | 
जीवपुत्रक-पु० ईगुदी्रक्ष । 
दीका उन्न । जियापोतावक्ष | 
Sagai वदजीवन्ती || वडीजीवन्ती । 
जीवप्रिया-त्ली० दरीतकी || इंड, हर । 
जीवभद्रा-न्री० जीवन्तीलता | वद्धिनामकोषधी ॥ 
डोडो | ae 
जीवला-त्री ० dea ॥ सिंहृळीपोपळ | 
जोदबह्टी-न्री० ARIRE ॥ क्षीरकाकोली | 
जीवशाक-पु० मालवेप्रासिद्धशाक || जोवशाक | 
जीवशुक्का-छ्ली ० क्षीरकाकोर्टी || क्षीरकाकाली | 
जीवश्रष्ठा-खी० वृद्धिनामफोप्रथ । ऋद्धिओबाधि | 
जीवसंग-पु० कामवृद्धिवृक्ष॥ कामज कणीटक देश- 
की भाषा | 
जीवसाधन-न० धान्य ॥ अन्न | 
जविस्थान-पु० BERANA ॥ कण्ठादिक | 


सौराष्ट्रदेशजा स्वणवणोहरीतकी | 

की । gar AZI 
होनेवाली स्वेशदणको हड | 
JAZA | aS | SIS: 


पुत्रजीवद्रक्ष ॥ गों- 


a ० वचा । जीवत्तीवक्न ॥ वच | 
बन्ती । 

जीवाळा-न्री० सेंहली || [िहलीपापल | 

जीविका-स्री० जीवन्ती ॥ डोंडी । > 


जीव्या-ज्जी० गोरक्षदुग्धा । जीवन्ती । हरीतकी | 
अमृतसञ्जीवनी | जीवन्ती | हर्ड | 

जुङ्ग-पु० व्रद्धदारकव्रक्ष ॥ विधारावृक्ष | 

जुङ्गक-पु० ??। 

gma” | 

जतिका-ल्ली ० कपूरभेद ॥ एक प्रकारका कपूर | 

जर्णाख्य-पु० तण-विशेष ॥ उल्पतृण | 

ज़र्णाहय-पु० देवध!न्य ॥ जुआर | 

जूधण-पु० वृक्ष-विश् || धायके फूल | 

जुम्भ-पु० ज्ञम्भण, जम्भा, ज़म्मिका || जम्भाई | 

जूम्भिणा-च्री- एलापर्णी ,॥ इलायचीतरहके पत्ते 
जिसके ऐसी औषधी । 

ज्ञेत्र-न० औषध ॥ ओषधी । 

अत्र-पु० पारद ॥ पारा | 

जत्री-त्नी जयन्तीवुक्ष ॥ जैतवृक्ष । 

ज़पाल-पु०जयपालवक्ष || जमालगोटा | 

जवावृक-पु० कपूर औषध ॥ कपूर | BTA | 

जांगाक-न० AYE ॥ अगर | 

Sagi- देवधान्य |} पुनेरा | 

Agag- सद्ददेवी || सद्ददेई | 

ब्यष्ठास्यु-त० तण्डुलाम्चु ॥ चावलोंका 

ज्योति: [ सू ]-पु० मेथिका ॥ मेथी । 

ज्योतिष्क-पु० चित्रक त्रक्ष। मेथिका। बजि गणिकारि- 
का वृक्ष ॥ चीतेका वृक्ष | मेथिका वीज ।अरणी, 
ag | 

ज्योतिष्का-ज्री ० ज्योतिष्मती लता || मालकांगनी | 

ज्योतिष्मती-छी० स्वनामख्यात लता ॥ माल- 
काङ्गनी । 

जोल्ला-ज्योत्लिका She पटोलिक्रा ॥ सफेद फूल- 
की तोरई | 

ज्योत्ल्रीं-स्री ० पटोलिका | रेणुकानाम गन्धद्रव्य | 
पटोल || सफेद फूलकी ARE | रेणका | परवल| 

ज्योठ्म्जो-त्री» ज्योल्ली ॥ सफेद फुलकी तोर३ | 

ज्वर-पु० स्वनामख्यात रोग || ज्वरराग | 

ज्वरध्न-पु ० गुड्चा | वास्तूक || गिलोय VAZA | 

ज्वरहन्त्री-ज्जी० AA || मजीठ | 

squale भद्रदन्तिका || भद्रदन्ती | 

| नेपालनिम्ब |. आरखध || नेपा- 
ZAA नीम | अमलतात | 


जल । 


` 
~¢ 


आयुर्वेदीय 


क 


उवरापहा-जी ० बिल्वपत्री ॥ ASIA | 
उवलन-पु० चित्रकव॒क्ष || चीतावृक्ष | 
ज्वालेनी-ख्ला० मूवीलता ॥ BAZ | 
ज्वालागईभक-पु० रोग-विशेष ॥ ASAT | 
ज्वालामुख्या-सत्री० -अमिशिखा ॥ कलिहारी | 
इति श्रीगालिग्रामवैश्यक्कनते शालिग्रामोषघशब्द- 
हागरे द्रव्यामिधाने,जकाराक्षरे अष्टमस्तरज्ञ HI) ८ ॥ 


A. 

AZo भूम्यामलकी ॥ भुई आमला | 
A-A नागवल। || गुलसकरी | 
झाटल-पु० घण्टापारलीब्रक्ष || मोखात्रक्ष | 
Aeee भुम्यामलकी । यूथीवृक्ष॥ भईभामला| 

TATA | 
झटिका--त्री ० 
झावु-पु० श्वनामख्यातत्रृक्ष || झाऊका पेड | 
झावुक-पु० ?? 
झिङ्गाक-न०-फल-विशेष ॥ तोरई:। 
झिक्चिनी-त्री० जिङ्गिनीवृक्ष ॥ जिज्ञनिया,जियल | 
agat”? 
झिंझिरिष्टा-स्री ० क्षुप-विशेष ॥ झिझिरीठा | 
झिण्टी-स्री ० पुष्पव्नक्ष-विशेत्र ॥ कटतेरेयातरक् । 
झूणि-पु० RIEN | 
झोड-पु० गुत्राऊन्रश्च ॥ सुपारीक TA || 
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gla श्रीदालिग्रामवेञ्यक्रते शालिग्रापोषघरब्दतागेरे 
द्रव्याभिधाने झकाराक्षर नवमस्तरङ्गः ॥ ९ | 
T 


टकदेशीय-पु० वास्तूकशाक || वथुआका शाक । 

टगर-पु० टंक्रणक्षार || सुद्दागा । 

टङ्क-पु० नील कपित्थ । चतुमोब्रकपरिमाण || राज | 
ARJA | चार HÈ | 

anyo क्षार-बिशेष ।। सुद्दागा | 

टकानक-पु० त्रह्मदारुत्रक्ष || ठद्दतृतका पेड | 

टंकारी-स्रो> क्षुअ्-विशेष ॥ टंकारी | 

टङ्ग-पु० टङ्गण ॥ सहागा | 

टंगण-पु० Ae”? 

टंगिनी-स्त्री० ठक्ष-विशेष || पाठ | 

टिण्टिका-स्री० अम्बुशिरीषिका ॥ 
अर्थात्‌ ढाढोन । 


— — 
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आषाधिको फ । 


an 
टिण्डिश-पु० उक्ष-विशेप ॥ ढडस, T | 
ठुण्टुक-पु० इग्रोनाकत्रक्ष । क्रष्णखदिखक्ष । ञ्यो 


[ 
नाकभेद ।। टेटुकत्रक्ष । काली खेर । AANI- 


दुण्दुका-जी ० टक्चिनत्रश्न ॥ पाठ । 

टुनाका-ल्ली० तालमूली ।। मुसली | 

इति श्रीझालिग्रामवेस्यक्रृते शालिग्रामोबघराव्दसागरे 
द्रव्याभिधाने टकराक्षरे दशमस्तरङ्गः ।। १० ॥ 


y 


डङ्गरा-जी० ० छताफल-विशेष ॥ एक प्रकारकी 
ककडी | 

डेगारी-ज्नी० डङ्गरीफल || 

हु-पु० वृक्ष-विशष || र्‌ | 


sg- ० ? 

डाङ्गरा-ल्ली० डङ्गरीफल ।| 
डालिम-पु० दाडिम |) अनार | 
डिण्डिम-पु० कृष्णापाककल || BUT | 
द्रफेन || समुद्रफेन | 
डिण्डिरमांदक-पु० रञ्जन || लहृशन | 
।डाण्डश-पु० [टण्टिश || ZZA | 


डम्ब--पु० अण्ड | pepa | Fer ॥ अण्ड | 
फेफडा । प्लीहारोग | 
डिस्बिका MAF || शोनापाठा | 
डुली-त््रीः दाक || चिल्लीशाक | 
डोडी-ल्ली० क्षप-विश्ेष ॥ डोडी । 
डोरडी-स्री० वृहृती ॥ वेगुनाकटेह्री | 
इति श्रीशालिग्रामवेश्यक्रृते शालिग्रामोष वदाब्दसा - 
गरे द्रव्याभिधाने डक।राक्षेरे-त्रयोदशस्तरङ्ग: ॥ १३॥ 
त, 
तक्र-नं० पादाम्बुध्षयुक्त दावे || छाछ ! 
तंक्रकूचिका-स्त्री० आमिक्षा | 
तगर-न ० JARAT || तगरका FA | 
तगरपादेक-न० तगरत्रक्ष ॥ तगरका पेड | 
aat- ० दिंगुपत्रो || हङ्गपत्री । 
तडित्वान्‌ [ त्‌ ], पुः मुस्तंक || मोथाधास | 


A 


निकर || वायबिडज्ञ | चौलाईका शाक।|चावल| ` 

तण्डुछा-स्त्री० विडङ्ग | मह्दासमङ्ग[ ।। वार्यावङङ्ग। 
कगद्विया | 

तण्डुलाम्बु-न० तण्डुलदेक ॥ चावलोंका जल | 

तण्डुछी-स्त्री यर्वातक्तालता । आाञ्ञाण्डुळीक कटी | 
तण्डुलयिदाक || यवेची देयान्तराय भाषा | 
शद्याण्डुली, एक प्रकारकी FHA | चोला- 
डेका शाक | 

तण्डुळीक-पु० ZAUR || ARISE झाक | 

तण्डुर्छ'य-पु० स्वनामख्यात पत्रशाक-वि० || चौ 
लाइ, अस्पमरसा | 

तण्डुळीयक-पु० तण्डुछीयशाक | विडङ्ग || चौ- 
लाईका झाक | वायविडङ् 

तण्डुलीयिका-स्त्री० विडक्का || वायविडङ्ग | 

agg- ?? 

तण्डलेर-पु० तण्डलीयशाक || चौठाईका गक | 
लोत्थ-नं० तण्डुलाम्बु, AASA जल | 

तण्डुळोद्‌क-न० ?? 

WES A-J वेशवेश || एक प्रकारका AS | 

ततपत्री-ज्री» कदलत्रिक्ष || केलका पेड | 

तत्फल-पु० FIST । Fama | चौरनामक 
draza] वेरीका फल, वेर। कृठ ATA भटे - 
उर, नेपालेदशकी भाषा | 

तनया-ज्नी० चक्रकुस्यालता || पिठवन | 

तनुच्छाय-पु० SCATA ।।जाळ्ववूळका वृक्ष | 

agaaa aaaea || छोटी अरणी । 

तनुपत्र-पु० इगुदीत्रक्ष || गोंदनीशक्ष । 

तनुवीज-पु० राजबदर || राजब्रेर | 

तनुत्रण-पु० वल्मीकरोगे | 

तनुक्षीर-प्रु० आम्रातक || अम्वाडात्रक्ष | 

तननपै-न० घत || घी | 

तननपात्‌ ( द्‌ )-पु० चित्रकवुक्ष|| चीतका पेड | 

तन्तुक-पु० सपष ।। ससी । 

तन्तुको-त्रो> नाडी ॥ नाडी | 

तन्तुनिय्यास-पु० Tea || ताडवृक्ष । 

तन्तुम-पु० सेप || ससा | 

तन्तुर-न० मृणाल || नाल, भसाडा | 


तण्डुरीण-पु० तण्डुलोदक |। चाबलोंका पाती । |तन्तु-न० ?? 
तण्डुल-पु> बिडज्ञ । तण्डुलीयशाक | धान्यादि- |तान्तुिग्रहा-ल्ी० कदली ।| केला | > 


a 
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तन्तुसार-पु० गुवाकत्रक्ष | सुपारीका पेड़ | तमालक-पु० न० THETA । ATIF ।। श्याम 
तन्त्रिका-स्त्री2 गुड़चा || गिलोय | तम्राल | बांसकी त्वचा | 
तन्त्री-छी ० ?? तमालपत्र-त२ ASIA | तेजपत्र || ZAHA- 
तन्द्रा-ज्नी ० निद्रावछान्ति || तन्द्रा, आलस्य | माल | तेजपात | 

| ताक्ने-प्री ० परिनि [| यिठवन | TANGH—Ale ताम्रबळी। सूम्यामलका ||ताम्रवछी 
तन्वी-व्रा> झाली || शाळत्रन, सरिवन | चित्रकूट देशे प्रसिद्ध भुई आमला | 


तपन-पु० AZRIA | APTA | ताम्र । क्षुद्रा- |तमालिनी-्जी? भूम्यामलका | भुइ आमला | 
ATATA । सूपकान्तमणि ।। ZAE पड । JASA e वरुणवृक्ष । AHA ।। वरना- 


आकका वृक्ष | तांबा । छोटअिरणी | आतसी वृक्ष | ताम्रवल्ली | चित्रकटदेशमे प्रावि र | 
सीसा wat भाषा | तमी-न्नी० हरिद्रा ॥ हली । 
तपनच्छद-पु० आदित्ययत्रगरक्न || ARATA | तराण-न्नी० घतकुमारी ॥ घीकुवार | 
| तपनतनया-त्री० DATA || BIETA | तराणि-पु० ARTA |) आकका पेड | 
पनमागि-पु० सूट्पकान्तमणि ॥ आततोसीसा ।तरणी-त्री० पद्मचारिणी | एतकुमारी॥मंदेका TA । 
फा भाषा । धीकुवार | 
तपनीय-न० स्वण || सोना | aT- कण्टकी व्रक्ष-वबिशेय एक प्रकारका 
तपर्नीयक-न? ” कांटेवाळा वृक्ष | 
तपनेष्ट-न ताम्र ॥ तांबा | त्तरम्बुज-त ० फल्छता-विशेष । तरवुज | 
तपस्य-नत० HITT |) कुन्दक फूड | तरला-स्रो> यवागू । सुरा । मधुमाक्षेका || यवागू 
तपास्ना-त्रा ० जटामाध | HAUT BETAN अथातू जाके आटेका वनता E | मद्दिरा। 
वाणिका ।। SSS, जटामांसी । कुटकी | मधुमक्खी । 
वडी गोरखमुण्डी | _ |तरिता-ल्ली०गज्ञन ॥ गांजा | 


तपस्बिपत्र-पु० दमनकत्रक्ष ।। दौना, दवनावक्ष | |तरुण-न० कुब्जपुष्प ॥ RAPT | 

तपस्वी ( न्‌ )-पु० JANATA || घतकज्ञात्रल | |तरुण-पु० स्थूलजीरक | एरण्ड ॥ काला जीरा | 
तपोधन-पु० दमनकत्रक्ष || दवनात्रक्ष | अण्डका पेड | 

तपोधना-स्री० मुण्डितिका ।। गोरखमुण्डी | तरुणञ्बर-पु० सप्ताहावधिज्वर || सात दिनकरे उप- 
तप्ररूपक-न० राप्य || चांदी | रान्त जो ज्वर आता है | 

तम-पु० तमाल्युक्ष || श्यांमतमाल | तरुणद्धि-न० पश्चदिनातीतदाधि ॥ पांच दिनका 


॥ तमर-त० वंग ॥ रांगकी भस्म | er | 
| तमराज-पु० गर्करा-विशेप।। एक प्रकारकी खांड। |तरूणी--ल्लो० घतकुमारी | दन्तीगरक्ष | चीडा नामक 
तमास्वना-क्ा” दारद्रा || azz गन्धद्रःप । स्वनामख्यातपुष्पव्नक्ष-विशेष ॥ 
तमा-ख० JAETA || श्यामतमाल | घ्रीकुवार। दन्तका पेड । चीढ । सेवतीका पेड। 
तमाल-न० पत्रक || तेजपात | तरुणकिटाक्षमाल-पु० AFTAN तिळकक्रा EI || 
तमाळ-पु० स्वनामख्यात TA । IITA । कृष्ण- [तरुभुक्‌ [ ज्‌ ]-पु० वस्दाक || वांदा | i 
खादर || श्यामतमाल | वरनाव्रक्ष | काठी खेर । तरुराज-पु० TETA || ताडका पेड | i 
तमाल-पु० न° व्रक्ष-विदोष । AAF |) एक |तरुरुहय-ख्री० वन्दाक || बांदा | ||| 
TA | बाँसकी छाळ | तरुरोडिणी श्री» वन्दाक || बदा । 
तमाळक-न ० सुनिषण्णकश।क | तेजपत्र || arag Ale जतुकालता ।। AAN प्रसिद्ध 
Raaka Aad । तेजपात | जतुका | 
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तरुसार-पु० कपूर |! कपूर । 

त्रुस्था-त्री- वन्दाक ।। दा | 

तरूट-पु० उत्पलक्रन्द्‌ || भसींडा | 

तकारी-क्षी० गणिकारिका दक्ष | जयन्ती 
ANY TA | जयन्ती, जे 

तकोरु-पु० कूष्माण्ड || पेठा 

तर्किण-पु० चक्रमदद वृक्ष | चकवड, पमार (ड)। 

तर्किळ-पु० ?? 

तजेनी-ल्ली ० अंगुष्टसमीपांगुळी || अग्रठेके समी. 
पक्ती उगळी । । 

तर्पणी-ह्ली गुसुस्कन्ध FA | खिरनीका पेड | 

तर्पिणी-झी० पञ्चचारिणी वृक्ष ॥ गेंदा वृक्ष | 
TEA वृक्ष | 

तर्बट-पु० चक्रमर्द वृक्ष || WHAT | 

तक्ष्य-पु० यवक्षार || जवाखार | 

तल-पु० UIA ॥ ताडका पेड | 

तलित-न० ugaja || सुना मांस | 

तवराज--पु० यवास शर्करा || शीरखिस्त | 

|| तवराजोद्भव खण्ड-पु० यवापशर्करापम्भत खण्ड | 

शीरखिस्तका कद । 

॥| तवक्षीर-न० क्षीरजल || तवाखीर । 

| TAILS ० गन्त्रपत्रा || वनशटी | 

|| तवीष-पु० at | सोना | 

|| तस्कर-पु० स्पक्का | HATA | चोरनामक गन्ध- 
द्रव्य || असवरग, पुरी | HARTA | भटेडर, 
नेपालदेशकी भाषा । 

तस्करस्लायु-पु० काकनासाठता ॥ कौआठोडी | 

|| ताड़क-पु ० देवदालीलता || घत्ररबेल, सोनेया | 

||| ताड़काफल-न० बृहदेला || बडी इलायची | 

| ताडकीफल-न ०? 

ताड़ि-पु० पत्रद्रुम ॥ ताडी । 

ताडी-स्त्री०*? 

तापस-न ० तमालपत्र || तेजपात | 

तापस-पु० HART || KAATA | 

तापसतरु-पु ० gua ॥ ‹हिन्गोटत्रक्ष, गादी* 
IA | 

तापसद्रुम-पु० ?? 


za ll 


१० 


ओषावेकोप | 


a oa mer — ७. lee ens sie ey 


तापसद्रुमसन्निभा-ल्री० ० गर्भेदात्रीत्रृक्ष || पुत्रदा | aaa- आड्पुष्पवृक्ष | ओडहुल, Use 


तापर्सोप्रय-पु० Aaea इंगुदीबृक्ष ।। चिर 
जीक। पेड | wea | 

तापसप्रिया-त्री० द्राक्षा ।। दाख । 

तापिश्ज-न० माक्षिकधादु ॥ सोनामाखी । 

UAR- IAA ॥ इयामतमाळ | 

ताप्य-न ० स्वणेमाक्षिक | थांवुमाक्षिक्र ।। सोना- 
माखी | धातुमाखी | 

ताप्यक---न० धावुमाक्षिक || धातुमाखी | 

ताप्युत्थसज्ञक-न ० ?? 

तामर-न> जल | घत ।। पानी । श्र । 

तामरस-न० पद्म । स्वण | ताम्र।।कमल | सोना। 
तांबा | 

तामलकी-स्री० भूम्यामलकी || भुरे आमला | 

तामसी-त्री> जटामांसी || वाल्छड, जटामांसी | 

ताम्न-न ० स्वनामख्यात धातु ।। तांग्रा | 

ताम्र -पु० कुष्रोग-विशेष || एक प्रकारका कोढ« 
रोग | 

ताम्रक्र-न० ताम्र ॥। तांब्रा | 

ताम्रकूट-पु० क्षुय-विशेष 1 तमाखु | 

ताम्रगभ-न० FA || तृतिया | 

ताम्रचूड-पु० कुक्कुरद्र ।। कुकरोंदा वृक्ष | 

ताम्रदु ग्धा-स््री ० गोरक्षदुग्वा ।। अमृतसज्ञावनी | 

ताम्रपत्र-पु० जीवशाक || जीवशाक | 

ताम्रपर्णी-ल्ली ० मज्ञिष्ठा || मजीठ | 

ताम्रपह्लव-पु® AMAIA || अशोकका पेड | 

ताम्रपाकी [ न्‌ ]-पु० maamaa ॥ पारिस- 
पीपल | 

ताम्रपादी-स्री TAIT ।। छाल्रज्ञका SAS | 

ताम्रपुष्प-पु० रक्तकाच्चनपुष्परक्ष || छालकचनारका 
वृक्ष | 


ताम्रपुष्पिका-स्ली ० रक्तत्रित्रत्‌ |॥ लाल निर्तात | 

aagi- घातकीपुष्प 1 पाटलादृक्ष || धा- 
यके फूल | TA | 

ताम्रफल-पु० ARISTA || देरा, टेरावृक्ष | 

ताम्रभूछा-ल्ली ० FUSU | SAS | WAT || 
धमासा | लज्जावन्ती | ARITA । 

ताम्रवण-पु० पल्चिवाहतृण ॥ पछिवाहतृण ६ 
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ताम्रवाल्ि-ज्जी मञ्जिछा ॥ मजीठ | चित्रकृटेदशभं | ताक्ष्यज-न० रसाञ्जन ॥ रसोत | 


D 


प्रसिद्ध ताम्रवल्लीनामवाली छता-विशेष | ताक्ष्यप्रसव-पु० अश्वकणेव्रक्ष ॥ एक प्रकारका 


ताम्रबीज-पु० कुल्त्थ HEAT | साल || i : 
|| ताम्रवुन्त-पु० 7? र SIRS aio रसाज्ञन ala l 
| ताम्रवृन्ता-स्री० कुर्लात्थका|॥ एक प्रकारका झम्मा। aeie वनलछता-विशेष ॥ 
ताम्रवृक्ष-पु० रक्तचन्दन ।कुलः्थ ॥लाल चन्दन । |ताछ--न० दरिताल । ताल[सपत्र । तालूफल | 
कुलथी | हरताल | तालीसपंत्र | ताडका फल | 
ताम्रस्तार-'न० रक्तचन्दन ॥ लालचन्दन | ताल-पु० स्वनामख्यात TA || ताडका पेड | 
ताम्रसारक-न० ?? ताछक-न० ह्रिताल | तुवरिका || हरताछ। Ùi- | 
॥| ताम्रसारक-पु० रक्तखदिर ॥ लालखेर । चन्दन | | 
|| ताम्रा-खी० eect ॥ सिंहलीपीपल । ताढकी-स्री> तालरस ॥ ताडी | 
ताग्राभ-प० रक्तचन्दुन ॥ लालचत्दन | ताळपत्रिका-ख्री० सुतळी ॥ मूसठी । 
ताम्नद्ध--न० कांस्य || कांसी | तालपत्री-ख्ी० मूपिकपर्णी || मूसांकानी | 
|| ताम्रिका-ल्री० गुज्ञा ॥ पुची | तालपर्ण-न० Alo मुरानामक MAZA ॥ कपूर: | 
ताम्बूल-न० पर्ण । क्रमुक ॥ पान"। सुपारी | कचरा | | 
h ताम्बूलपत्र-पिष्डाछ्‌ ॥ पिडाछु | asao- HIRE । मुरा । तालमूली | 
| तास्चूळराग-पु० मसूर ॥ मसूरअन्न | निश्रया ॥ सॉफ । कपूरकचरी । "मुळी सोआ | 
|| ताम्वूछबल्लिका-स्त्री ० ताम्बूळी ॥ पार्नोकी वेल | ताळपुष्पक-न० प्रपौण्डरीक | पुण्डारिया | 
ताम्बूलबलली-स्ली ० ताम्बूललता ॥ पानोकातेल | |तालप्रलम्व-न० तालजटा |) ताडकी जटा | 
ताम्वूली-स्री> *? तालमूलिका-खी ० MJA || aac | 
तार-न० रूप्य । मुक्ता ॥ चादी मोती । तालसूछी-स्ली ० स्वनामख्यात वृक्ष | Hast, ताछ- 
तार-पु० झुद्धमीक्तिक ॥ शुद्र मोता । मूली | 
तारक-न° Slo कनीनिका || आंखका तारा |  ।|तालवून्त-न० व्यजन ॥ ताडका पेखा । 
तारका-ज्ञो> न० ?? ताढक्षीरक-न० तालसम्भूत। तवक्षीर 11 तवाखीर। 
तारका-छ्ली ० इन्द्रवारणी || इन्द्रायण | तालाख्या-स्त्री WAH गल्धद्रव्य || कपूरक * 
तारतण्डुळ-पु० धबल्यावनाळ ॥ सफेद ज्वार | चरी । 
तारदी-त्री ० ARIA || तरदीउक्ष | तालाङ्क-पु० MEN | 
तारपुष्प-पु० कन्दपुष्पवृक्ष ॥ कुन्देका वृक्ष । |तालांक्ुर-पु० ननशित्य | भेनञ्चिल, मनशिल | 
| aang- धाठ॒ुविशेष || साक्षा | तालि-स्जी०भूम्यामळक्री | तालमूही ॥ भुई आ- 
तारशुद्धिकर-न० ?? मळा | मुबली | 
तारा-खी० Yo चक्षुमध्यस्थान ॥ आँखका तारा | |तालिका-ख्ी० तालमूली । ताम्रवल्ली ॥ मुषली । 
तारा-ल्ली ० चौडा | मुक्ता ॥ चीढ । मोती | ताम्रवछीळता | | 
ताराश्र-पु० कपूर ॥ कपूर | ताली-ली० ताडी | भूम्यामलकी | लुर्बरिका |ताल | 
तारारि-पु० विड्माक्षिकघातु | मूली । ताम्रवल्ली ॥ सुराभेद्‌ । AST | ताली- 
तारेका-छी० वालर्‌स || ताडी | पत्र ॥ ताडी । भुईआमला । गोपीचन्दन | 
वाक्षी-खी० पातालगरुडी लता ॥ RRA | gaêr | ताम्रवल्ठीनामवाठी चित्रकूटमें प्रसिद्ध- 
ताक्ष्ये-ज० रसाञ्जन | रसात | लता | ताडी । खजूर ताढीदापत्र | 
ताक्ष्ये-५० mera | अश्चकर्णत्रक्ष | स्वण ॥शा- | तालषपत्र-न० ताळीदापत्र ॥ तालीशपत्र | 
लका Ta | सालकामेद | सोना] तालीश-न ० !? 
eer 


e 
. 
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आषधिकोष । (७५ ) 
ताळाशपत्रञन० स्वनामख्यात TA | भूस्यामळको।। | तिक्तसार-न० दीब्ररोहिषकतण || बडे राहिसतण | 
= . तालीशपत्र | JANTZI | तक्तसार--पु० खादिखृक्ष | खरका पेड | 
1 ताळ ताठुक-न ० जिल्ान्द्रयाधशन || ताल | feet कट्रोदिणी । पाठा । यवतिक्तारूता | 
न तावीष-पु० स्वर्ण ॥ सोना । BEJAN | छिक्कनी । ललाकस्तूरो || कुटकी | 
` || तिक्त-न० पप्पठ ॥ पित्तपापडा | पाठ | यवेची देशान्तरीयमाषा | खरवूज्ञा । ना- 
A तिक्त-पु० -AAT । कुटजउक्ष | senza || | काछिकनी । सुदाकदाना | 
तिक्तरस | कुडेका पेड | RAFA | तिक्ताख्या-स्त्री८ कटुतुम्वी || कडवी तोम्बी | 
तिक्तक-पु० परोल | चिरतिक्त | कृष्णखादेर । |तिक्तिङ्गा-स्री० पाताळगसुडलता || Bez | 


तिक्तिका-ख्री» कड़तुम्बी ॥ कडवीतोम्धी । 
तिराटी-स्त्री० Far, ॥ निसोत । 

तित्तिर तित्तिरि-पु० पाक्षि-विशेष || तीतर | 
तिनाशक-पु० तिनिशदृक्ष || aire | | 
तिनिरा-पु० व्वनामख्यातवृक्ष ।। PAZA | | 


इंगुदीव्रक्ष | aas | चिरायता | | 
हिङ्चोटवृक्ष, गाँदनीव्रृक्ष | 
तिक्तकन्दिका-ल्ली० गन्धपत्रा ॥ वनदाटी | 
तिक्तका-स्त्री> कटतुम्त्री || कडवी तोम्बी | 
| तिक्तगन्धिका -स्री ० वराहक्रान्ता ॥ वराहक्रान्ता 


2 


तिन्तिड-पु० Paar || इमलीका पड' | 

तिन्तिडिका-ख्ली० तिन्तिडी ॥ ” 

तिन्तिडी-ल्ली० दक्ष-विशेष | saree ।। इमर्लका 
पेड विषाविछ | 

तिन्तिडीक-न वृक्षाम्ल || RIAS | 

तोीन्तिडाका-ज्जी ० तिन्तिडी ॥ TRATT TA | 

तान्तालका-त्री०!'! 

तिन्तिळी-स्री०!) 

तिन्तळांका-ल्ला०!? 

ka- Biter दक्ष ॥ ढेडशक। पेड | 

तिन्डु-पृ० RAZSTA ॥ तेढुका पेड़ । | 


A 


तिक्ततण्डुळा-स्री० पिप्पलो || पीपल | 

ति्ततुण्डी-स्री० कडतुण्डीलता ॥ कडवी तोरई 

तक्ततुम्बी-. जी० कटतुम्वा ॥ कडवी तोम्त्री | 

Amga Ao ARAA ॥ एक प्रकारकी 
रा | अज्ञशुंगी || मेढाशिगी । 

तिक्तवातु-पु० [पत्त || Ha | 

क्तपत्र-पु० कक्काटक ॥ HST | 


वृक्ष | 
तिक्तगुजा-स्री करञ्ज ॥ कञ्जा | 
| 


2 Ap 


| 


11 


रळ 


तैन्दका-न० कप्रेपरिभाग ॥ २ तोळे | 

तिन्दुक- पु० सरो दक्ष-विशेष ॥ तेदका पेड | 

तिन्दुकि-स््री ० ?? 

तिन्दाकिनी--क्ज० आवत्तकी || भगवतवल्ली कॉकणी- 
भाषा | 

Regali तिन्दुक || तेदूका पेड । 

तिन्दुछ-पु० ?? 

Afata. Yo नेत्रराग विशेष || मन्द्‌ दृष्टि | 

तिमिष-पु० ग्राम्यककेटी ॥ पेठा । 

तिरिम-पु० शालिभिद ॥ एक प्रकारके शालिधान | 

तिरिय-पु० AMSAT ॥ एक प्रकारके धान । 

तिरीट-पु० ain || लोध। 

तिळ-पु० स्वनामख्यातशस्य || तिल | 

तिलक-न० क्लोम । कृष्णवणसोवचेल | Baas ॥ 
पेटमै जरूर हनेका स्थान। चोहारकोडा,कालानोन। 

श 


तिक्तपर्वा [ न्‌ | पु० दुर्वा | दिलमोचिका। गुड़ 
चौ । aay ॥दवबात | हुल्हुलशाक|गिलोय | 
wait | 
i तिक्तपुष्पा-लत्री ० पाठा । पाठ | 
तिक्तफछ-पु० FIFTA ॥ निस्सेलफिछ | 
तिक्तफला-स्त्री ०यवतिक्त।ल्ता । वाताकी | पड़ 
भुजा॥यवेची देशान्तरीयभापा | वेगुना कटेहरी । 
खखर्जा | 
तिक्तभद्रक-पु० पटोल || परवल | 
तिक्तमरिच-पु० mans ॥ निर्म्मलीफल | 
तिक्तरोहिणका ०खत्री ० कटुका ॥ FAT | 
तिक्तरोहिणी-ल्लीश !' 
तिक्तवल्लो-स्री० मूर्वालता || चरनहार | 
तिक्तवाजा-ल्री० कटतुम्बी ॥ कडबी AT | 
तिक्तशाक-पु० ARAA ITTA । पत्रसुन्द्र- 
2 


शाक || घरका IS | वरनाकाइक्ष | पत्रसुन्द्र 
ठाक, [गमा वगभाषा | 


Eau, 


a 
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re: l 


तिलकाड'क-प० श्द्ररोग-विशेष || दारीरमं काला- 


तिल | 
Ngae -पु० तेछकन्द || तेलकन्द | 
तिलतेछ-न० TAS ॥ तिलोंका तेल | 
= चन्दन | तिलब्रक्षपत्र || चन्दन | 
तिलक पत्ते । 
तिलग-पु० श्रीजेष्ट || सरलका भाद | 
तिलर्पाणका-खी रक्तचन्दन || लालचन्दन | 
विलपर्णी--ल्ली ० *? 
तिलाविच्चद-न० तिळपिष्टक || तिछकुटा | 
Reta- निष्फतिल्कृक्ष ॥ तिलरहित तिल- 
का पेड | 
| तिछरस-पु० ade || तिळका तेल | 
तिलाङ्कितदल-पु ° तैलकन्द || तेलकन्द | 
| तिळातप्या-स्री > कृप्णजीरक || कालाजीरा | 
तिलोदन-न० Wax || RSR खिचडी | 
Ne- लोध्र । श्वत्तलोध्र । रक्तलोश्र ॥ Ae | 
सफेद, पठागी लोध | लाळ लोध | 
तिल्वक-पु० लोध्र ॥ aa | 


तीणपदा-ज्जी० तालमूली ॥ मृषलो | 

तीव्र-न० लौह ॥ लोहा | 

तीत्रकण्ठ-पु० सूरण || जमीकन्द्‌ | 

तीत्रगन्धा-छ्ली ० यवानी || अजवायन | 

तात्रिज्वाला Alo धातकी || घायके फूल । 

तत्रा-ल्लीश कठरोदिणी | गण्डदूर्वा | राजिका | 
मदाज्योतिप्मती | auaa | azar || कुट. 
की | गांडरदुब | राई बडी माल्काङ्गनी | 
तरदाद्िक्ष | तुलसी | 

दीक्षण-न० विष | Se | सामुद्रलवण | मुष्कक | 
चविका | वित्र | लोहा | सम॒द्रनान | मोखावृक्ष 
चव्य | 

तीक्ष्ण-पु० यवक्षार । श्वेतकुश | कुन्ढुरुक्र || 
जत्राखार | THERA | छोवान-फर्सीमाषा | 


तिलक-पु० पुष्पद्क्ष-विशेष | मरुवक | RT: | ती&णक-पु० सुष्कक | MAT ॥ मोस्ादक्ष | 
Aaa ॥ [तिळकरपुष्पद्रक्ष | मरुआद्रक्ष | कालाति: 


सफेद ससा | 
तीक्ष्णकण्टका-पु० JE | वतर | इंगुदी । 
करीर ॥ धतूरेका पेड | बवूरका पेड । Belz. 
वृक्ष करील | 
[&णकण्टक-स्री> कन्थारी वृक्ष || कन्थारी | 
तीक्ष्णकन्द-पु० पलाण्डु || प्याज | 
तीक्ष्णकल्क-पु० तुम्बुरूवृक्ष || तुस्वरू वृक्ष | 
तीक्षणग्रन्थक-पु“्जोमाङ्न | रक्ततुलसी | FR- 
नामक गन्धद्रव्य || सैजिनेका पेड | 
ISA । लोवान-फार्सी भाषा । 
तीक्ष्णगन्धक-पु० MARITA || सेजिनेकाबृक्ष | 
तीक्ष्णगन्धा-ज्ी श्वेतवचा | कन्धारी | राजेका | 
वचा | जीवन्ती । सू्ष्भेला। सफेद वच | 
कन्थारी वृक्ष | राई | वच | जीवन्ती | छोटी 


A 


लाल 


इलायची | 
ताक्षिणतण्डुल(--ल्ली० पिलो || पीपल | | 


तीक्ष्णतैछ-न० सजेरस | स्तुद्दी क्षीर । सुरा । 
कट्ठुतैल || राळ | सेहुण्डका दूध । मदिरा | 
कडवा तेल | 

र्ताक्षणपत्र-पु० agers || तुम्बलू FA | 

तीद्ष्णपुष्प-न० wag ॥ लोंग | 

तीक्ष्णपुष्पा-ल्ली० केतकी || केतकीका पेड | 

तीक्ष्णफल-पु० ठम्चुरुत्रक्ष ॥ तुम्बरुका पेड । 

तीक्ष्णमूछ-पु० RIF । कुलञ्जन || सैजिनेका zal 
कुलज्ञन वृक्ष | 

तीक्ष्णरस-पु० यवक्षार ॥ जवाखार । सोरा | 
वद्धभाषा | 

तीक्ष्णशूक-पु० यव || जौ | 

तीक्ष्णसारा-ल्ली ० दिदापा ॥ सीसोका वृक्ष | 

तीक्ष्णा-क्री० वचा । सर्पक्रङ्कालिका वृक्ष | कपिक 
च्छू | महाज्येतिष्मता | अत्यस्ळपणिं | वच | 
वच | सपकड्ढालबिक्ष | कोंछ | बडी मालकां- 
गनी | अत्यम्लपर्णी लता | 

तीक्ष्णायस-न० लोह-विशेष || तीक्ष्ण ईसपात | 

तीद्षणक्षीरी-स्री० वशलोचना || वझले चन | 

तुगा-स्रीश ?? 

तुगाक्षीरी-त्री ० वंशलोचना | वदालोचन-विशष || 
वंशलोचन | एक प्रकारका बंशलोचन | 
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ओषाधिकोंप | (७७ ) 


तुहु--न० किज्ञल्क || फूलकी केसर | 

|| तुङ्ग-पु० JATIA | नारिकेल|| नागकेशरका पेड | 

॥| नारियल | 

|| तङ्गक-पु० पुन्नाराव्रक्ष ॥ पुन्नागका पेड | 

|| तुन्ना-ल्ली ० वशलोचना | शमी || वशलोचन | 

छाँकर FA । 

तागिनी-स्त्री ० मद्दादाताबरी || वडी दातावर | 

|| तुशी-त्री० हरिद्रा | वर्बरा ॥ हळदी | वनतुलसी | 

ह| तुच्छदु-पु० एरण्डग्रक्ष || अरण्डका पेड | 

| तुच्छधान्यक-न० पुलाकथान्य ॥ पुलाकधान | 

हि| तुच्छा-स्रो० Aliza || नीलका पेड | 

|| तुणि-पु० gaze ॥ .तुनका पेड | 

| तुण्डकेरिका-ज्जी ० कार्पासी || कपात | 

१) तुण्डकेरी-स्री ० विम्त्रिका || कन्द्री | 
तुण्डिका-स््री ० ?? 

|| तुण्डकेरी-की० कार्पाती | ARIEN कपासकन्दूरी। 

तुण्डकेशी-्री ० ARAF ॥ कन्दुरी । 

तुत्थ-न० खपरी तुत्थ । अज्ञनभद | उपधातुः 
विशेष || स्पशे दुस्थ | रक्षेत । तृतिया | 

तुत्थक-न० तुत्थ ॥ तृतिया | 

तुत्था-ल्ली AATA | aac | मद्दानीली वृक्ष || 
नीलका पेड़ । छोटी इलायची | बड़ी नीलका 
पेड़ | 

तुत्थाजन-न० उपधातु-विशेष | Gea | तूतिया | 

तुन्दिछफळा-ल्री० त्रपृषा ॥ खीरा | 

तुन्न-पु० नन्दीवृक्ष ॥ तुनका पेड़ | 

तुमुछ-पु० RIA || बहेडेका पेड | 

तुस्ब-पु० Ale Aziz ॥ तोम्त्री । 

तुम्बक-पु० अलाबु | राजालाबु ॥ det । मीठी 
तोम्त्री | कद्दू | 

gaal- AZZ || तोम्बी, कद्दू | 

तुम्बि-त्री> ?? 

gasei. aza । eae ॥ तोम्वी । 
कडवी तोम्बी | 

ठुम्बिनी-छ्ली ० sgath || कडवी तोम्या | 

तुम्वी-स्रा० अलाबु | gaza । कडतुम्वी | 
बिम्बिका ॥ तोम्बी । काकादनीवृक्ष । कडवी 
तोम्बी | कः्दूरी | 


ee Re Se sree ee: EE 

तुम्बीपुप्प-न ० ल्ताम्बुज | अलावुपुप्प ॥ त्तरवूज 
कदुदूके फूल | 

तुम्युक-न> ASTRE ॥ तोम्बी | 

तुम्चुक-पु० अलाबु ॥ कदूदू, तोम्ब्रीकी बेछ | 

gät- aam || घनियां | 

तुम्बरु--न० धन्याक || घानेयां | ड 

तुम्चुरु-५० न° फल्ब्रक्ष-विज्प ॥ तुम्बुर्कापड | 

तुम्बुरु-न० FIE ,।। तुम्बुरुका फछ | यह 
कालो मिरचके समान फटे मुखका होता दै । 

तुरगगन्धा- स्री ० अश्वगत्धाक्षुप ॥ असगन्धका 
टी 

तुरगी-त्रा० ?? 

तुरज्ञ-3० seas ॥ संधानात्त । 

तुरङ्गक-पु० दारतप्योषा ॥ बडी तोर 

तुरंगप्रिय-पु० यव ।। शो । 

तुरङ्गारि-पु० करीर ॥ कनेरका पेड | 

gimdo ० देवदालीलता || घघरवेल | 

तुरंगी-छी० अश्वगन्धा | RTA || AIT- 
न्ध | घोटिकागृक्ष । 

तुरुष्क-पु० गन्धद्रव्यभेद्‌ श्रीवास ॥ शिलारस । 
सरलका गोंद | 

तुलसी-ख्ली० स्वनामख्य़ातत्रक्ष || वुलक्षीका पेड | | 

तुळर्साद्वेषा-्री० ० वर्बरी || वनतुल्ती | 

g-e पलशत परिमाण || ८०० तोळे अर्थात 
दरा १० सर | 

ठुलाबीज-न० गुञ्जा | घुघुची | 

तुलिनी-ज्ी० शाल्मली ॥ सेमरका पेड | 

geas Ae ? 

तुवर-पु० कत्रायरत || कसलारस | 

तुबरयावनाल-पु० धान्य-विशेष || लाळञ्बार । 

तुवारेका-स्रा ० सोराष्ट्रमृत्तिका | आढकी ॥ सोरट- 
की मिट्टी | गोपीचन्दन | AFR | 

ga- ” हि 

तुबरीशिम्ब-पु० चक्रमदकवृक्ष || वकवड, प« 
मार | 

JAA ० ठुम्बी ॥ तोम्बी । 

तुष-पु०' धान्यत्वक । विभीतकत्रक्ष ।। धानोंकी 
भूषी | वहेडाका पेड | 
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(७८ ) agaa- 
टब 
तुषार-पु० कपूर-विशेष | दिमभेद ॥ | [तृणपत्रिका-स्री> इक्षुदभीतूण ॥ इक्षदर्भठण । 
पूर | बरफ । तृणपु"्प-न० तृणकुळुभ | AAT ॥ | 
तुषोत्थ, तुषोदक-न० काञ्जिक । काक्षिकमेद ॥ | र | गठियन | 
कॉजी | कॉजिभद | 
तुहिनाञुतैछ-न० कपूरतेल कपूरका तेल | 
तूणो- [ न्‌ ]-पु० नन्दोवृक्ष | तुनका TE | 
| Se. 
तूतक-न० दुः ॥ qaar | 
तूद-पु० तूलत्रक्ष ॥ सहतूत | 
तूरी-स्ली० थुस्त्रव्रक्ष || धचेरका पेड | 
तूछ-न० अश्चत्थाकाखृक्ष-विशेष || सहतूतका पेड। 
तूलबक्ष-पु० शाल्मली || सेमरका पेड | 
तूछशकरा-जी० कार्पासीबीज || कपासक बीज | 
अर्थात्‌ RAS | 
तूछ।-खी० कार्पासी || कपास | 
तूलिनी-ख्ली० लक्ष्मणकन्द | त्राल्मल्त्िक्ष॥लक्ष्मगा 
कन्द | सेमरका पेड | 
PRS e शाल्मलि ॥ सेमरका पेड | 
तूछी-ख्ी० RATA || नीलका पेड | 
तूबरिका-स्री ० तुवरिका || गोपीचन्दन | अडहूर | 
gaddio सोराष्ट्रझत्तिका ॥ सोरटकी माटी । 
तृख-न० जातफिल || जायपाल | 
दुण-न० सामान्यत॒ग | deag ॥ पांबारणतुण | 
सुगन्धितृण | 
तृणकुंकुम-न ० सुगन्विद्रव्यभद || तणकेसर | 
ठृणकूम्म-पु० TR ॥ तोम्बी । 
तृणकेतु-पु० वंश ।। ata | 
तृणकेतुक-पु ०?! 
तृणप्रन्थि-पु० स्वर्ण जीवन्ती ॥ सोनाजीवन्ती | 
| ताल | गुवाक | ताली | केतकी | 
खजूर | नारिकेल | हिन्ताल ॥ ताडका पेड | 
सुपारीका पेड | ताडीका पेड | केतकीका पेड | 
IRTI पेड | नारियलका पेड | एक प्रकारका 
छोटा ताड | 
NAAA धात्य विशेष || समा, धान इत्यादि) 
ढणध्वज-पु० वेश || बॉस | 
तृणनिम्ब्र-पु० नेपालनिम्त्र || नेपालदेशका चे” 
रायत्रा | 


वृणपुःपी-ख्री० सिन्दूरपुष्पी || सिन्दूरिया | 

तृणबल्वजा-स्त्रोी> बल्दजा ॥ SAART, केचित्‌ 
भाषा | 

तणराज दृणराजक-पु० BTA | नारिकेल ॥ 
ताडका पड | नारियलका पेड | 

तणबोज-पु० इयामाक ॥ समाक | 

तणबीजात्तम-पु °? 

तृणशीत-न ० कत्तण | | गन्धतण | रोद्विपसोथियाँ | 
गैंघेलघास | | 

तृणशोता-त्रो० जलपिप्पली || जलपीपल | 

तृणशून्य-न ० मालिका । केतकीफछ | ANF || 
मल्लिका पुष्पतरृक्ष | केतकीकाफल | नारङ्गीका 
वृक्ष | 

तृणसारा-्रीश कदली || केला | 

तृणांब्रिप-पु० मन्थाकतृण || मन्थानकतृण । 

तृणाढ्य-न ० TAIT || तणाख्य | 

FNMA ० SATIN ॥ ल्त्रणतृण । 

TMAR- तणकुंकुम ॥ TUBA | 

तृणक्षु-पु० बल्वजा || साववा काचत्‌ भाषा | 

तणोत्त म-पु० JAIN ॥ उखर्वलतण | 

तृणोद्धव-पु० नीवार ॥ नीवारबान | 


< 


तणोषध-न० CONTA MART ॥ TZAN 

तपला-स्री० त्रिफला । हूड, वेडा," आमला | 
तप्र-पु० Aa ॥ घी | 

IRSA o AFS || हरडा, वद्देडा आमला | 

तृपा-सछ्री ० लाङ्गलिकावृक्ष || काछिद्वारीका पेड | 

anyi क्लोम || पेटमें जलरहनका स्थान | 

तषाहा-ल्री० मधुरिका ॥ सौंफ | 

तृषितोत्तरा-द्रीश अषनपर्णी || घटशन | 

तृष्णा-न्ली ० स्वनामख्यातरोग-विशेष || तृष्णा | 

तप्णारि-पु० पप्पेट || पित्तपापडा | 

तेजः [ स॒ ote रेतः॥नवनीत।| स्वर्ण | मज्जा | 
पित्त ॥ शुक्र । नोनीधी | सुवर्ण | सोना|मज्जा| 
धातु । पित्त । 

तेज:फछ-पु० वृक्ष-विशेष || तेजफल | 
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तेजनक्र-पु० झार || कोंडातृण | सरदरीतृण | 


'तीजका-स्त्री ० ज्योतिष्मती ॥ सालकांगनी | 


तैजस-न ० धातुद्रव्य ॥ धी । धातुद्रथ्य । 


तेळभाविनी-स्री> जातीपुप्पत्रक्ष || चमेलीका पेड 


तोकु-पु० हरिद्यव | अपक्षयव ॥ हरे जो |कच्चे जो | 


औषधिकोष || ( ७२, ) 

x 

तेजन-पु० वेश ga । भद्रमुञ्ज । दार ॥ वॉस |तोद्‌-पु० वेदना ॥ बेदना । पीडा | 
“STUBS SUSU | तोमरिका-स्त्री> तुवरिका || गोपीचन्दन | 

तोय-न> जल | पानी | 

तोयकाम-पु० agada || जलवेंत | 

तोयाडिम्व-पु० घने।पल करका, मेत्रसम्भूत रिळा| 
ओला | 

तोयद्‌-पु० मस्तक ।। मोथा | 

तोयधर-पु० मुःतक सुनित्रण्णशाक ॥ मोथा | झि- 
रिआराश्चाक | 

तोयाबिप्रिय-न० लवङ्ग ॥ लोंग | 

तोग्राधिपिप्परळी -ख्री० जलजशाक-विशेष ॥ जळ 
पीपल | 

तोयपुष्पी-स्री० पाटलाबक्ष ॥ पांढर (ल). का 
क्र | 2 

तोयप्रसादन-न ० कतक ॥ निम्मली। 

तोयप्रसादूनफछ-न० कतकफल ॥ निम्मेलीपाल। 

alatge ० फललता-विशेष इब्वारु IRTI 
ककडी | 

तोयवह्ळी-स्री० कारवेल्ल || करेला | 

तोयशुक्तिका-स्त्री ० azg% ॥ जलकी क्षीप | 

तोयादिवासिनी-छ्ली ० पाटला Fa पाडरका 
Ta | 

तोयाधिबासिनी-स्री ० ?? 

तोळ तोलक-न० Yo तोलकपरिमाण | झाणद्वय 
परिमाण । षष्णवार्तरात्तपारेमाण ॥ एक तोला 
परिमाण ८० Taal परिमाण | ९६ रत्तीका 
परिमाण | 

तोतिक-न० मक्ता ॥ मोती | 

तौतिक-पु० झुक्ति ॥ सीप | 

बार-न० तुषारजळ ॥ वुषारका जल अर्थात्‌ 

ओस | 

त्रपु-न० सीसक | रंग ॥ सीसा | रांग | 

ag:[ स्‌ |-न० रंग ॥ रांग | 

त्रपुककेटी-स्री० त्रपुषी ॥ खीरा | 

त्रपुटी-स्ली ० सूक्ष्म ॥ छोटी इलायची । 


तेजनी-ल्नी ° ० मूर्वा | ज्योतिष्मती | चव्य ॥ सुरः 
नहार | बडी माळकांगनी | चब्य | 

~ न त्र ~~ aqa 

तेजपत्र-न ० वृक्ष-विद्येष || तेजपात | 

तजस्विनी-ल्वी० ज्योतिष्मती । महाज्योतिप्मती | 
मालकांगनी । बडी माळकांगनी | 


तेजोमन्थ-पु ० गणिकारिका || ATTA | 
amadeo गजपिप्पली | चविका । महा ज्योति 
प्मती | स्वनामख्यात दक्ष ॥ गजपीपछ, चव्य | 
बडीमालकागनी | तेजवल । तेजवल्कल | 

तेजो वृक्ष-पु० नद्रामिमन्थ || छोटी अरणी | 
तेजोह्वा-पु० तेजोबती | चविका तेजवल | चव्य | 


| 


तेजसावत्तनी-स्त्री> मूपा ॥ सुवण इत्यादि ag- 
गलनेकी घडिया | 

तैरणी-स्त्री० क्षुपविशेष ॥ तरणी | 

तछ-न ० Aag ॥ Bee ॥ तिल, अल्सी, 
सस ganga तल | शिलारस | 

तेळकन्द्‌-पु० कन्दविशेष ॥ तेळकन्द | 

हेलकिट्ट-न० पैलमल ॥ तेलकी कीट । 

तेलद्रोणी-ह्ी० कण्ठपयन्तमञ्जनार्थ देलपूर्ण काष्टा- 

दिनिम्मित पात्र-बिद्ञष ॥ तेळका बरतन जिसमे एक- 
सौअठाईस सेर तेल आता दै | 


१/ 


तेळपर्णक-न ० अन्थिपर्ण gA || गठिवन | 

तेछपॉणक-न ० हरिचन्दन | चन्दन-विशेष ॥ ह- 
रिचन्द्न । एकप्रकारका चन्दन ॥ 

तैलपर्णी-ख्ी ° श्रीवास | चन्दन | RIER ।। सर 
लकागोंद | चन्दन | शिलारस | 

~ a 5 ~ A गी ao 

तेलफल-पु० इंगुदी | विभीतक ॥ RAZ |a- 
हेडावृक्ष | 


aly 


तेलवल्ली-सत्री ० शतमूली ॥ शताबर | 
तेल्साधन-न० गन्धद्रव्य-विशेष |) शीतळ्चीनी | 
तैछागरु-न० दाहागरुनामसुगन्धद्रव्य || दाहअगर। 


त्रपुल-न० रंग | रांग | 

त्रपुप-न० रंग । त्रपुषीफल ॥ रांग । खीरा | 

त्रपुषी-स्री० कर्कटी | फललता-विशेष ॥ | 
खीरा । ० 


a 
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त्रपुस-न० रंग || रांग । 
त्रपुसी-स्र० महेन्द्रबार्णी। कक्कटी |छता-विशेष। 
बडी इन्द्रफला | ककडी । खीरा । 

त्रयी-स्री सोभराजी ॥ वायची वृक्ष । 

च्राण-न- त्रायमाणालता |) ATARIA | 
am-so ?! 

त्रायन्ती-स्री० 7? 

ABM Ae स्वनामख्यात ठता || त्रायमान | 
RIAA HAS || कमोदेनी | 

त्रिक-पु० पशष्ठवश्ाधर | त्रिफला । Aas ।त्रिमद | 
पोठके वांसके नाचेका वह जोड जहां तीन हाड 
~ जेड ` a “a 

TAS हूं | RS, AST, आमला || साठ, 
Aw, पपिल | माथा, चीता, वायबिडंग | 

त्रिकट-पु० गोक्षुरक ॥ गोखुरू । 

त्रिकटु-न० मिश्रीतश॒ुण्ठीमारिचापष्पल्य: il सोंठ, 
| भिरच, पीपल | 

त्रिकण्ट-न० मिल्तिवृहत्यामिदमनीदुस्पशोत्रयरूपम॥ 
Teil, अभिदमनी, जवासा | 

त्रिकण्ट-पु० ; गोक्षुरक पत्रगुप्त वक्ष ॥ गोखुरू । 
तिघारा थहर | 

x `~ ~ 
न्रिकण्टक-पु० गोक्षुरक Ta ॥ गोखुरूका पेड | 

A A ~~ ~e 
त्रेकत्रय-न० Braz, त्रिफला, Aia साँट १ 
मिरच २ पीपछ ३, हरड १ azela आमला ३ 
मोथा १ चीता २ वायार्वडग ३ | 
त्रिकार्षिक-न ० झुण्ठी, अत्तित्रिषा,, मुस्ता || diz, 
अतीत, मोथा | 

त्रिकूट-न० सिन्धुल्वण | erage वर्ण || सेंघानाने । 
समुद्रनोन | 

भिकूटलबण-न° द्रोणीळवण ॥ gE | 
वरतनका नोन | 

A. ण 5 ~ 
तिकाणफछ-न० गुगाटक || छिघाडा | 
त्रिख-न० त्रपुप्र ॥ खीरा | 

त्रिजटा-ख्रा० विन्मत्रक्ष || बेलका पेड । 

A ~ टॅ 
न मिलिततुल्य,त्वगेलापत्रागि || 
दारचीनो, इलायची, २+जपात | 

त्रिदळा-ख्री० naasar || हंसपदी | 
त्रिदलिका- स्त्री ० चरम्मर#पा || सातला | 
त्रिदशपुष्प-न० लवंग || लोग | 

= 
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Agar स्लो ° पुष्पवृक्ष-विशेष || AR- 


| त्रिभिण्डा-स्त्री० त्रित्रता ॥ निसाते | 


A 


त्रिदरामजरी-ल्ली ० तुळसी || तुळसी | 
त्रिदिवा्भवा-स्री aga ।।वडी इलायची | 
त्रिदोष-न ० वातारपत्तकफरूप दोषत्रय ।। वात पित्त 
कफ | 
त्रिधारक-पु० गुण्डतृण || करोर । गुण्डतृण | 
त्रिधारम्नुही-स्त्री स्नुहो-विशेष ।। तिधारा ARI | 
त्रेनेच-न० स्वर्ण || सोना | 
त्रिनेत्रा-स्त्री ० वाराद्दीकन्द || गड, चमकाराछुक | 
त्रिपत्न-पु० Raza || वेलका पेड | 
त्रिपात्रक-पु० AATA || ढाकका त्क्ष | 
त्रिपदा-स्री० हंतपदीव॒क्ष || लाळरगका लञ्जाळ | 
Raae गोधापदलिता || हंसपदी | 
TAGU go पलादात्रृक्ष || ढाकका पेड | 
न्रिषीणका-्ली ० कन्द-विशेष |) त्रिगणीकन्द | 
त्रिपर्णी-सत्री mz | बनकपासी | पुठिनपणीभेद | 
IAA | वनकपात | पिठवन भेद | 
त्रिपादिका-ख््री ० हंसपदी लता || लाळरंगका 
TAT | 
त्रिपृट-पु० गोक्षरव्रक्ष । सतीलक | निण्डिक || 
गोखरूका पेड । मटर | खसारी | | 
Ryeo मल्लिका । सृक्षमेला | त्रितृत्‌ । a- 
स्फोटा । PATTI । रक्तत्रित्रत्‌ | मालिक।पुष््रक्ष। 
वेलाका पेड | छोटी इलायची | निसोद्‌। कन- 
फोंडा वेळ | वडी इलायया | लाळ निधोत | 
त्रिपुटी [न्‌ |-पु० एरण्डवृक्ष ।। अण्डका पेड | 
Agii. azar ।। निसोत | 
-त्रिषुटीफल-पु० एरण्डवृक्ष-अण्डका पेड | 


साली | 
त्रिपुप-पु० फललता-विशेष | गोधूम | कर्कटी | 


A 


सीरा । गेंहू | ककडी । 
त्रिपुषा-स्त्री कृष्णात्रेत्रत्‌ ।। इयामपानिलर, काला 
निसोत | 
त्रिफला-स्त्री> मिल्तिहरीत्कीबमातिक्यामलकी- 
फलानि || हरड, ASI, आमला | 
Ario ?? 
त्रिवळीक-न० वायु || मलद्वार | 


हैँ 


= = 


| garaie ?? 


|| त्रिवगे-पु० त्रिफला । Rag 


भोषाविक्ोष | (८१) 


त्रिमद-पु० मुस्ताचित्रकविडंगानि || मोथा, चीता 
AAEN | 

त्रिमधु-न० घत, मधु, शर्करा ।। थी, aza 
चीनी | 

Aga e Aza ।। निसोत । 


| कट्फल ॥ FATE | 
ञ्यञ्जन-न० ARITA || कालाञ्जन, काला गुम्मा। 
पुष्पाञ्जन, कुसुमाज्ञन | Targa, Wal . 
ञयुपण-न० RZ ॥ सेठ, मिरच, पापल | 
ञ्यूषण-न० ” 

व्वकू-त ० गुडत्वक्‌ | वल्कल ।'चम्मे ॥ दाळची- 
नी | वल्कल, छाल | तेज । चमडा । 


त्वकूछद-प ० क्षारकात्रक्ष ॥ श्ारकञ्चको वजङ्गञ 
भाषा | 


त्वकपत्र-न० AHS ॥ तज | 
agzi- ० हिंगुपत्री ॥ हींगपत्री । 


त्वकूपुप्प-न० रामाञ्च | किलास ॥ सहुवारांन | 


त्वक्पृष्पिका-स्न० ere ॥ संहुवारोग | 
ggi- 
स्वक्सार-पु० AT | TEAR | ANIA ` || बॉस । 


AJo ल्षत्रपप्पट। || IANI, दवनपापडा | 

AiO - हारद्रा | नीला । RAZA ।। 
हलदी | नीलकापेड | कालानिसोत | 

त्रिरख-पु० शंख ।। अख | 

त्रिळवण-न० सैन्धत्र, Az, aag || संघानो 
न, चोदारकाडा, विरियासश्चरनोन | 

त्रिलाहक-न० स्वणे, रजत, ताम्र || सोना, चांदी, 
तावा | 

हड, वहेंडा, 
दाल्चीनी | सनका वृक्ष | 

व्वक्घारा-छ्वी ० वंशलोचना || वेशलोचन | 

त्वक्सारभेदिनी-स्ली ० थुद्रचञ्चुत्रक्ष ॥ 
चञ्चुका पेड | 

त्वक्सुगन्ध-पु० ARH ॥ नारङ्गीका पेड । 

स्वक्सुगन्ध-पु० Sax ॥ लोंग | 

त्वक्‍्सुगन्धा-स्ली> एळत्राळका ॥ TA | 

५.50 ee mS 

खक्क्षारा-ल्ी० वेशलोचना || वंशलोचन | 

खकक्षीरी-ल्ली० *? 

ana- ?? 

त्वग्गन्ध-पु० नागरङ्ग ॥ नारङ्गीका पेड | 

त्वग्दोष-पु० कोढरोग ॥ दाद्‌ | 

'त्बग्दोषावहा-स्नी० वाकुची | वायची | 

त्वग्दोषारि-पु० इस्तिकन्द?॥। हृस्तिकन्द | 

त्वच-न० वृक्ष-विशेष || तज । दालचीनी | 

त्वचापत्र-न० GET || तज | 

वाचेसार-पु० वंश || बांस । 

खचिसुगन्धा-ख्ी» > Ager ॥ छोटी इलायचा | 
इति श्रीशालिग्रामवेश्यकृतेशालिग्रामोघधशब्दतागर 
द्र्व्यामेधाने तकाराक्षरे पोडशस्तरङ्ग: ॥ १६ ॥ 

> a ue ` 

दंशमूछ-पु० शिग्रु ॥ संजिनेका पेड | 

दग्ध-न० कत्तण || गन्धेलघास | 

दग्धरुह-पु० ASTIA ।। तिलकपुष्पत्र क्षै } 


आमला || साठ, मिरच, पाप* | 

त्रिवणक-न० गोक्रुरक । त्रिफला|त्रिकटु || गाखुरू- 
कों पड | इड, RZ आमला | सेठ, मिरच, 
पापल | 

त्रिबीज-पु० ARR | समाक | 

न्नितरृत्‌-स्जी० छता-विशेष || पानिळर, नितोथ | 

त्रिवृत्‌पर्णा-स्त्री० हिळमोचिका ॥ हुरहुर । 

त्रिवृता-ज्ञी ° त्रित्रत्‌ ॥। निसोथ | 

Ragi” 

त्रिशाकपत्र-पु० बिल्व ॥ बेलका पेड | 

त्रिशिख-पु० ?? 

त्रिशखिदळा-च्री०_ मालाकन्द ॥ मालाकन्द- 
नामक मूल । 

त्रिसन्धि-पु ० पुप्प-विशेष ॥ त्रिसन्धिपुषप | 

त्रिसम-न० हरीतकी, Dt, गुड ॥ हड, dia | 
गुड | 

त्रिसुंगन्धि-न ० 'त्रिजःतक || इलायची, दालचीनी, 
तेजपात । 

त्रिक्षार-न० क्षारत्रय ॥ जंबाखार, सज्जीखार, 
JR | 

त्रिल्लुर-पु० कोकिलाक्ष वृक्ष || तालमखाना | 

ARA ० क्षुद्रेला ॥ छोटी इलायची | 

त्रुटिबीज-पु० कचु ॥ अरुइ | 


~ 


चेलोक्यविजया-स्ती> विजया || भङ्ग | 


» ८ 
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F 
a 


दग्धर्हा-स््री० दग्धाबृक्ष || दग्धाश्च | 

araeo वृक्ष-विशेष || Has । 

दाग्धिका-ल्ली ० ?? 

दण्डकन्द्क-पु० धर्णीकन्द्‌ || धरणीकन्द | 

दण्डरी-स्त्री? डङ्गरीफल || डङ्गरी । 

दण्डतरक्षक-पु० स्नुही ॥ थूहरका पेड | 

दण्डह त्त-न० तगरपुष्य ॥ तगरक फूल | 

दण्डाहत-न ० घोल || छाछ, ASI | 

दण्डिनी-ल्ली० दण्डोत्पला || PIS | 

दण्डीने-पु० THATA ॥ दवनादृक्ष | 

दण्डोत्पळ-न० वृक्ष-विद्येप्र ॥ डानिकुनिशाक 
बङ्गभाषा | 

द्ण्डोत्पला-ख्ली ० श्वेत दण्डोत्यल||संफेद 

दढु-पु० रोग-विशष ॥ दाद । 

दद्रू्न-पु* AFARIA || चक्रवड, पमाड | 

ददू-पु० gF ॥ दाद | 

दद्रञपु० QA || TAIZ | 

| MOFFAT || दही | 

दधिक्काचिका-स्री> आमिक्षा | 

दाधिज-न० नवनीत ॥ नैनीघी मक्खन | 

दाघित्थ-पु० कंपित्थ || केथका पेड | 

दावित्थाख्य-पु« aeza || लोवान-कुत्रचित्‌ 
भाघा । 

दाधनामा [ न्‌ ]-पु० FAAA केथाका पेड | 

AECI ISIE अपराजिता || कोयल | 

दृधिपुष्पी-त्री ० कोलशिम्बी || सुअरसिम | 

दाधिफल-पु० Ferra || केथका पेड | 

द्धिमण्ड-धु० मस्तु | 

द्धिसार-त० नवनीत ॥ नेनीघ्री, मक्खन | 

दबिखह-पु> FAET | दहीकी मलाई | 

दाधिस्वेद-पु० धोल || घोल । 

दुधाच्यस्थि--न ० हीरक ॥ हीरा I 

दुध्यानी-र्त्र (० सुदर्शना || सुदर्शन | व 

दृध्युत्तर,द' व्युत्तरग-न ० दविस्नेह ॥दददीकी मळाइ | 

दन्तकर्षण -पु० जम्बीर || जम्बीरी मीबू | 

दन्तकाप्ठ: -त० विकद्धुतव्क्ष | दन्तधावन FIFI || 
कण्टा; { । दतोन करने योग्य काठ, लकडी | 

दन्तकाष्ठ क-न ° आहुल्यत्रक्ष ||: तरवट काइभीर- 


देशीय भाषा | 


दण्डोत्पल। 
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आयुर्वेदीय 


दन्तच्छद्‌~पु० ओड ॥ होठ । 
दन्तच्छदोपमा-ञ्जी० ।धरिम्बी | कन्दूरी | 
दन्तधावन-पु० ARIA ।गुच्छकरज्ञ | वकुल 
खेरका पेड | गुन्छकरञ्ज | मौछमिशेक्रा पेड | | 
दन्‍्तपत्रक-न० कुन्दंपृष्प ॥ कुन्दके फूल | 
द्न्तपुष्प-न० कतकफल || AFHR | 
दन्तफळ-न० HAF || निम्मली | 
दन्तफल-पु० कपित्थ ॥ HATA | 
दन्तफलळी-स््री ANA || पीपल | 
दन्तमूलिका- लो ० दन्पोव्वक्ष ।। दन्तीवृक्ष | 
द्न्तराग-पु० रदनामय |) दन्तरोग | 
दन्तबीजक-पु० दाडिम अनार | 


द्न्तशट, दन्दशठ-पु० जम्वीर । ata | 
कम्भरग | नागरङ्ग । अम्छ |) जम्त्रीरी नीत्र॥ 
केथका VA | कमरख | नारङ्गीका Vs] अम्छ | 


az | 
दन्तराठ[-स्रा० चाङ्गरा || AAU | 
दन्‍्तशकरा-स्त्री ० दन्तरोग-विशेष ||दांतांका किरना| 
न्तशूछ-पु० दरानवेदना ॥ दांतोकी वेदना । 
द्न्तहपे-पु० दन्तरोग-विशेष || gazi रोग दांत 
खट्टे te | 
दन्तहर्षक-पु० ञम्त्रीर ॥ जम्म 
दन्तहपण-पु> ?? 
दन्तघात-पु० AF || नीव 
garga- पु० दग्तरोग-विशेष || जितके ag 
ढोमे गांठवी हो और चप निकलता रहे | 
दन्तिका-ल्री० GÅTA ॥ दन्तीत्रक्ष | 
दुन्तिज[-जी० ?? 
araeo :? 
दन्ता-ज्ी० स्वनामख्यात FAI दन्वावृक्ष | 
द्न्तीवीज-न० जयपाल || जमालगोटा | 
द्न्तुरच्छद-पु० बीजपूर || विजोरा नावू | 
दमन-पु० पुष्प-विशेष | कुन्दपुष्प ॥ RATA । 
कुन्दके फूल | 
दमनक-पु० खनामख्यात BTA ॥ दवनावृक्ष | 
दमनी-ल्ली० आपिदमनीत्रक्ष | आम्निदममी | 
दमयन्तिका-स्त्रोी> HAASE || मदनवाण Jeq- 
Ta | 
|दमयन्ती-प्री> ?! 


ql 


दुर-न० शेख ॥ दाख | 

द्रकण्टिका-ल्ली० दातावरी || दातावर | 

दरद--न ० गुल ॥ सिङ्गरफ | 

दृढे,दद्र,दद्र-पु० दद्ग॒रोग ॥ दाद । 

दद्रेघ्नु-पु० ARAZIA || WHIT | 

दुप-पु० कस्तूरी ॥ कस्तुरी, मृगमद | 

दृषण-न ० चक्षु || नत्र | 

दर्भ-पु० कुश | काश | उल्पतृण || कुशा ।कांऽ। 
दाभ, डाम | 

दभाहूय-पु० मुञ्ज ॥ मूज | 

दभपत्र-पु० काश || कांत | 

हुल-न० तमालपत्र ॥ तेजपात | 

दलकीष-पु० कुन्दपुष्पवृक्ष || कुन्दपुष्पत्रक्ष । 

दुलनिर्म्मीक-पु० JAIA || भोजपत्रररक्ष । 

दलप-पु० स्वण || सोना | 

दृलपुष्पा-ज्ञी ० केतकी || कतकी | 

दलूस।रिनी-स्जी ० केछुक || कें श्रा | 

दृलसाचि-पु० कण्टकः ॥ वटा | 

।ढक-पु० स्वयंजातातेळ । प्रदनी । गैरिक | 

फन | नागकेदार | कन्द | करिकण | शिराष॥ 

अपन AI उत्पन्न हुआ |तेळका पड |जलकु- 

म्भी । गेरू | झाग | नागकेशर| कुन्दपुष्पवृक्ष। 

हस्तकणपलासत्रृक्ष | ÈL पेड | 

दुलामछ-न० मरुवक | QRAPZA | मदनवृक्ष | 
मरुआत्रृक्ष ॥ दवनावृक्ष । AATTTA | 

द्छ।म्छ-न० ZH || चूका । 

दछगन्धि-पु० सप्तपणवृक्ष ॥ प्तातिवन | 

दवथु-पु० परिताप || नेत्रादिदाद | 

दशनाह्या-स्त्री ० चुक्रिका ॥ चकाशाक | 
शपुर-न० ATG मुस्तक || HAAAT | 

दशमूत्रक-न० हस्ता, HAT, SZ, गा, छाग, मप 
अश्व, गद्द म, मानुप, मानुपा ॥ हाथा १मक्ष २ 
ऊट ३ गाय ४ बकरा ५ भढा ६ धाडा ७ गधा 
८ मनुष्य ९ at १० दश मूत्र हें । 

दुशमूछ-न० विल्व, श्योनाक गम्भारी,पाटला,गणि- 

कारिका, शालपर्णी, पृरिनिपणा, हुती, कण्टकारी, 

गोक्षुर ॥ बल १ शोनापाठा २ कम्भारी ३ 

पाढळ ४ अरणी ५ गरिन ६ पिठवन ७ छोटी 

कटेश ८ बडी कटेरो ९ गाखरु १० 


आषधिकोष 


ias । 


दाछ-पु० कोद्रव ॥ कोदें। | 


दशांगुछ-न० खबूज || खरबूज | 
दद्यार्सक-पु० दन्तावृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष | 
दशारुहा-स्री ० केवत्तिका ॥ माले प्रसिद्ध | 
दहून-पु० चित्रक | भल्लातक ॥ चीता ।मिलावा | 
दहनागरु-न० दाह्वागरु ॥ दाहअगर | 
दक्ष-पु० कुक्कृटपक्षी || मुरगा | 
दाक्षिणावत्तकी-स््रो? वृश्चिकाली || वृश्चिकाली । 
दाडिम-पु० स्वनामप्रसिद्ध Tera | एला ॥अनार्‌ 
घा दाडिमका पेड । इलायची | 
दाडिमपुष्पक-पु० RIIA || Wes | 
दाडमीसार-पु० दादिम ॥ अनार | 
दाडिम्ब-पु० !? 
दाम्त-पु० दमनकत्रक्ष |l दवनावृक्ष | 
दारुण-न० कतक | निम्मली | 
दारद-पु० पारद | TS | 
सिंगरक | दारद्‌ विष | 
दारी--ल्नी० क्षुद्ररो ग-विज्षेप ॥ विवाइ | 
दारु-न ० दंवदाद | MAS ॥ दुबदार | पातल | 
दारक-न० देवदारु ॥ देवदार। 
gangs- वनकदली || वनकेला | 
टारुगन्धा-स्रो चीडागन्धद्रव्य ॥ चीढ | 
दारुण-पु० चित्रक ॥ चीता। 
दारुणक-न० मस्तकजातक्षुद्ररोग:विशेष। AT । 
दासनिशा-खी० दारुहरिद्रा ॥ दारहरूदी | 
दारुपत्री-त्री० हहिंगुपत्री || हीज्ञपत्री । 
द(रुपीता-स्री दारुहरिद्रा ॥ दारहलदी | 
दारुसिता-ल्ली० गुडत्वक || दालचीनी । 
द्‌।रसुच-न० स्थावर-विषभेद || दारुसचाविष | 
दारुह्मारिद्रा-त्री स्वनामख्यातद्रव्य ॥ दारुइलदी | 
दार्विब्र-पत्रिका, Bo गोजिह्वा | गोभी । 
giano क्राथोद्धवत॒त्थ । गोजिह्ा 
प्रक रका नेत्रका अञ्जन । गोभी | 
दाव्वी-स्यो० दारुइरिद्रा । गोजिहा। देवदारु | ह 
रिद्रा ।। दारुहलदी | गोभी देवेदारु | इलदी | 
दाविक्राथोद्धव-न रसाञ्जन | कृत्रिमरस[क्षन || 
रसात | कृत्रिम रसात | 
दाछ-न० वन्य AY ॥ एक प्रकारका AY ।* 


विपभेद ॥ पारा | 


॥ एक 
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दाला-ली ० महाकाललता | 
angaa ?? 


| दालिस-पु० दाडिम || अनार | 
दालछी--ज्जी ० देवदालीलता ॥ घत्ररवे , सोनैया, 


दासी-ल्ली० काकजङ्गात्रक्ष ` | 'नीलाम्लानपुष्पवृष्ष 
AATA || मठी, काकजंघा | नीली कट. 
सेरैय॥ , ।:पोली कटसरेयावृक्ष | 

दाह-पु० रोग-विशेष ॥ ज्वालारोग । 

दाहक-पु० चित्रक | रक्तचित्रक ॥ चीता । लाल 
चीता । 


दाइज्वर-पु० गात्र || WA | ज्यालायुक्त ज्वर | 
दाह्‌हरण-न ० ALIAS ॥ खस | 


दाल | 
दासपूर-न ° फैवत्तीमुस्तक ॥ केवटीमोथा | 


दाद्वागुरु-न० सुणन्तिद्रव्य-विशेष || दाह अगर | 
दाक्षायणी-ल्री० दन्तीवृक्ष || दन्तीव्रक्ष । 
दाक्षिणास्य-पु० AHS ॥ नारियल | 
दिलीर-न० RER ॥ भुईफोड | 
दिवाकर-पु० अकंबृक्ष । पुष्पविशेष ॥ 
पेंड । दिवाकरपुष्प | 
दिवोद्धबा-ल्ली ० एल || इलायची ॥ 
दिव्थ-न ० लवंग । हरिचन्दन॥लोंग । हरिचन्दन। 
दिव्य-पु० यव । गुग्गुल ॥ जो गूगल | 
दिव्यगन्ध-न० लवंग || लोग | 
दिव्यगन्ध-पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
दिव्यगन्धा-स््री स्थलेला | महाचजचुशाक ॥वडी 
इलायची | वडाचिवुनाशाक | 
दिव्यचक्षु [ स्‌ )-7० उपचक्षु ॥ चसमा अर्थात्‌ 
'ऐनक | 
दिव्यतज[ स ]-स्री ब्राह्मी ॥ ब्राक्षीघास | 
दिव्यपुष्प-पु० करवीर || कनेर | 
दिव्यपुष्पा-स्री० महाद्रोण ॥ बडीद्रोणपुष्पी 


~< 


आकका 


वडागूमा ॥ दीप्यक-न० अजमोदा । यवानी जमोद | 
दिव्यपुष्पिका-त्री० लोहिताक |) लोहितवर्ण ॥ | अजमायन | 
WFAA | दीप्यक-पु० यवानी | लोचमस्तकवृक्ष 
दिव्यरस-पु० पारद || पारा | मायन | रुद्रजटा । 
८ 
mF Oe ES C2 ee ay 
७ e 


geago स्थावर-विषभेद || झंखिआ, अफीम |दिव्यलता-त्री> मूधीलता ॥ चुरनादार । 


दिव्यसार-पु० MIA || JIA | 

दिव्या-्जी० घात्री | वन्ध्याककोटकी | महामेदा | 
ब्राह्मी | स्थुल्जारिक | Aaga | हरीतकी । 
पुरा | शतावरी || आमला | बाँझखखसा [HEI 
मेदा | ब्रह्मी घास | बड़ा जीरा | सफेद दूब | 
RRS | कपुरकचरो | दातावर | 


दिष्ट-पु० दारुद्मद्धा ॥ दारहलदी | 

दीन-न० तगर || तगर | 

दीपक-न० FFA || केदार | 

दुपिक-पु० यवानी || अजमायन | मोर्राशखा । 

दीपन-न ० AAS | HHA || तगरमूत्य | 
केशर | 

रीपन-पु० मयूरशिखा:| दा।लिच्चदाक | कसम | 


पलाण्डु ॥ मोर्राशाखा | aaa | कसौँदी | 
प्याज | 

दीपनी-ल्ी० मोथेका | पाठा यवानी ।। मेथी | 
पाठ | अजमायन | 


lm पड १ 


दीपनीय-पु० यवानी | ओपधवग-विशेषर ॥ अज 

वायन । पीपल, पपिलांमूल, चव्य, चीता, सॉठ | 

दीपपुष्प-पु०:चम्पकवृक्ष || चम्पांका पेड | 

दीप्त न० स्वर्ण | हिंगु ॥ सोना | हींग | 

दी9-पु० निम्त्रक || aia | 

दोप्तक-न० स्वर्ण || सोना | 

दीप्तरत-पु FAZE ॥ केंचुवा | 

दीप्रलोह-न० कांस्य || कांश | 

दाप्ता-ल्ला> लाङ्गाळेकात्रक्ष ॥ ज्योतिष्मती || कलि 
हारा | मालकागुनी | 

दीपि-ख्ली० लक्षा | कांस्य | सातला ॥ लाख | 
केशा | सातला, सेहुण्डभेद | 

दीपिक-पु० gaza । शिरगोला वद्ध" 
भाषा | 

दोप्य-पु० यवानी | जीरक! | मयूरशिखा || ATAN 
यन | जीरा । माराशिखा । 
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दीघ-पु० शालभेद। इत्कट || सालमेद | रामसर | 
दीधकणा-स्जो० गारेजारक ॥ सफेद जीरा | 
दीवकण्टक-पु० AAT ॥ बर्वूरका TA । 
दीघेकन्द्क-न ० मूलका]।। मूली । 
दीधकान्दिका-स््री ० मूषी || मुषली | 
दीघकाण्ड-पु० गुण्डतृण ॥ गुण्डतृण-कसेर | 
दीघकाण्डा-स्री० पातालगरुड ॥ छिरहिटा | 
4 दीघक्रीळ क्कोठवृक्ष ॥ SU, ढेरा। 
| दीघकीळक 
दाघकाशिक 

वा जलजन्तु । 
दीधग्रा्थि-पुः गर्जपिप्पली || गजपीपल | 
दीघतरु-पु० ताल ॥ ताड | 
|| दीधीतेमिपां-स्त्री क 


! 
१ कोपिका, Bie शुक्ति ॥ सीप, 


क्कि ॥ ककडी | 

|| दीघतृण-पु० पलिवाद ॥ पाडियाइतृण | 

॥| दीघदृण्ड-पु० एरण्डतरक्ष || अण्डका पेड | 
दीधद्‌ण्डक-पुः?? 

॥ दीघदण्डी-प्री> गोरक्षी ॥ गो'रक्षी । 

॥ द'वद्र-पु० WAA || ताडका पेंड | 

H दीघद्र स-पु० arent || सेमर | 

दीधघनादू-पु० शेख ॥ इख | 

Haars न० ARa || बंडेरोहिस | 

i दीघनाल-पु० zagoz | यावनाछ ॥ वृत्तगुण्ड- 
तृण | जुआर | 

||| दीधतिखन-न० कांस्य ॥ कसी | 

|| दीघपटोलिका-छ्ली ० लताफट-विशेष ॥ 
| तोरई | 

| दीघेपत्र-पु० राजपळाण्डु | विष्णुकन्द 
| कुन्दर | ताल । FAS ॥ राजपलाण्डु, | 
प्याज । विष्णुकन्द॒ । एक प्रकारका कुशा | 
कुन्द्रतृण | ताडका पेड | फुचिला | 

|| दीघपत्रक-पु० mega | एरण्ड | वेतस | 
|| हिज्जल । miga | ,जलजमधूक | JA | 
IZZZA | अण्डका पेंड | AT | समुद्रफल | 
|| करील्वृक्ष । जलमहुआत्रृक्ष | SJA | 

|| दीघपत्रा-स््री ० चित्रपर्णिका | हृस्वजम्बु | गन्ध- 
पत्रा | कता | डोडक्षिप | श।लपर्णी ॥ पिठव- 
नमेद्‌ | छोटीजापन | वनशटी, वनकचूर | के 
तकी | डोडक्षिप!] शालवन | 


गलका 


। दरिदर्भ | 


a 


: - ओषाधेकोष। 


(८५) 


दीघपत्रका ete श्वतबच। | प्रतकुमारो । शाल- 
पर्णी | सफेद वच । घक्किवार | ARAA | 
दधपत्री-ल्ली० पलाशीलता | मद्दाचञ्चुशांक ॥ 
पलाशीलता । बडाचेबुनाशाक;। 
दार्घिपर्णा-ज्ञी० पाश्निपणी ॥ पिठवन | 
KAEA- ANT Il सनका पेड | 
दीघपादप-पु० ताल | पूग || ताड | सुपारी । 
दीघफल-पु० ARITA || अमलतात | 
दीघफलक-पु० अगस्त्यवृक्ष ।। हाथियावृक्ष । 
दीघफला-स्त्री० जतुका | कपिलद्राक्ष ॥ जतुका* 
लता मालवे प्रसिद्धा । अंगुर-भूरेरज्ञकी दाख । 
दीर्घमूल-न० लामज्जक || लामम्जकतृण | 
दर्धिमूल-पु० मोरटळता | बिल्वान्तरवृक्ष ॥ क्षीर” 
नोरट | बिल्वान्तखक्ष | 
दीघभूछक -न० मूलक || मूळी | 
दीधमूळा-स्लो> श्यामालता | शालपर्णी 
सर, साळक्षा | सारवन | 
घमली-छी० guan ॥ FAS | 
fauno हारेद्रा ।। इलदी '। 
दीघरोहिप-त० सुगन्धितृण-विशेष || बडेरोहित | 


॥ कालो 


AJAZ- नल || नरसल | 

IACI Ale महेन्द्रवारुणी| पातालगरुड|पटाशी || 
बडी इंद्रायण | ठिरहिटा | पल/शीलता | 

दीघवाल[-ज्ी ० चमरींगर्व[ || BATA | 

दौघवृन्त-पु० MAFIA ।। शोनापाठा । 

दीघ [न्तक-पु० ?? 

दीघेश्रन्ता-त्री इन्द्रीचिभिय । | इद्धचिमिटी | 

दीघव॒ न्तिका-जी० एलापर्णा || कांटा ARKEL- 

ग!छ वगमाप्रा | 

दाचिशर-पु० यावनाल || TAK | 

दीधश।॥ख-पु० ANITA | MSTA ॥ सनका | 

सालका पेड | 

दीधशिम्विक-पुः क्षवा | राईभेद्‌ | 

दीधस्कन्ध-पु० तालवृक्ष || ताडका पेड | 

दीघा-क्ली० पृश्तिपणी | पिटबन | 

दीर्घायु ( सू )-पु० शाल्मलीवृक्ष | जीवकवृक्ष ॥ 
सेमरका पेड | जीवक ओषधी | 

दीघोलक-पु० श्रतमन्दारकत्रृक्ष || सफेद मन्द्‌” 
Gai | ° 
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दार्चिका-ज्री० हिंगुपत्री ॥ दीङ्गपधी | 

दीर्घवारु-पु० डाङ्गरी || चिचियाहीपा ˆ बङ्गभाषा | 

दुष्कुळ-ए० चोरनाम TAZA I] मटेउर नेपालकी 
प्रा । 

सहा-ज्री० नागदमनी || नागदौन | 

हपश-ए० SUSHI i| वमाता | 

स्पश्ञा-ज्ञी ० TID । आकाशवली | FZ- 


कारी | यवाक्ष ।। Fis | अमरवेल | कटेरी । 


VANS 


nor 


जवासा | 
दुग्ध-न ० रवनासख्यातश्वतवणपरलद्रव्प || Sa | 
डुग्यपाबाण-पु० TAARAT || KRUT बङ्ग 
AT | 


दुग्धपुच्छी-त्री० टर्न विशेष || 
दुग्बफना-ज्रा० क्षुद्रक्षुपनावदंध ll 
दुग्धाइमा [ न्‌ ), पु 
बन्नभाषा | 
दु'ग्धका-क्षलार रक्ष-वराबर || Gal, दूधावा 
ग्विका, दूधी | 
दुग्धिनिका-ल्ी० रक्तापाम्ताग ॥ छाल चिरचिर | 
दुग्धी-न्री० क्षीतवी | दुग्बपापाणव्रक्ष || दूधी । 
शिरगोला वडङगभाषा | 
दुच्छक-पु० मुणनामक MIZE || कधूरकचरी | 
दुद्रुम-पु० zamaz | हरी प्याज | 
ढुरभिग्रह-पु० अपामा || चिरचिरा | 
ठुरमिम्रहा-ल्न।० कपिकच्छू । दुरालभा ॥ कोंछ | 
धमासा | 
ढुराधर्प-पु० गोरसः || सफेद ससा । 
SUAS ० FLINT ॥ ARIA | 
दुरारुह-पु० Qeza | नारिकेलदक्ष || 
पेड | नारियलका वृक्ष | 
दरास्द्दा-ख्रो»  खज़री || खज़रका पेड | 
ठुरारोद्दा-क्ली० शाल्मठट्वक्ष । भूमिखज़री ॥ 
मरकापेड | देशी-छोटीखनूर | 
| HAMAT कण्टकयुक्त क्षुद्रवृक्ष- 
RAT | कार्पासी । स्पृक्का ॥ दुराळमा,हिंगुया | 
AUG, AAB | कपास | अप्तवरग | 
guga ?? i 
ठु रितक्मनी-ल्ली ० TARA \\ छांकरा ZA | 


दुघफेनदृक्ष 


हुग्भपापाण || शिरगे!ला 


वेलका 


सः 


agia- 


दु१(-पु० गग्गल || गूगल | 

दुगकारक-त० त्र्य -विशाप | 

ढुगन्ध-न० साँत्रचेळलत्रण || चोहारकोडा, | 
ला नमक | 


ढुगन्ध-पु० HATA | पलाण्डु | आमक पडे | 
प्याज | 

ठुगपुप्पी-ह्ला० वृक्ष-विशेष ।। 

ढुगो-ज्जी० नीलीवृक्ष | अपराजिता ॥ नला 
पेड़ कोयल | 

zig- भूमिजगुगगुछ || भूमिगृगल | 


दुजेरा-स्त्री ० ज्योतिष्मती Zar ॥ मालकांगुनी | 
दुद्विता-सत्री० लता-विदोप्र | 
दुद्रेम-पु० हारित्पलाण्डु ॥ हरी प्याज | 
agge WIATA | पारद । AZAR 1) रु. 
que ओऑपधी । पारा | AZA पड 
दुधघषा-ज० नागदमता | HATTA ॥ नाग. 
| बवासीर | 


aia | कन्थारीवृक्ष | 
gaia [ न्‌ |-न० अर्शोरोग 
दुनामक-त० °? 


दुनोमा [ न्‌ ]-पु० छी» दीवकोपिका ॥ एक: 
जलजन्तु | 
ढुनोमारि-पु० शरण ॥ सूरन, जभीकन्द 
FAGI 


gzis- , अस्बुशिरीपिका ॥ 
ढाढोनि | 

दुम्मनाः [ स्‌ ]-न्नी० शतमूली || aaar । 

gA- Ale दूवा | श्वतदूवा दू | सकददूब | 

दुम्मांह-पु० काकतुण्डी ॥ काआटोडौ | 

दुळभ-पु० FA || FAL | 

दुलभा-स्त्री० दुरालभी | श्वेतकण्टकारी ॥ जवासा। 
सफेदकटेरी | 

SAN -न० रजत | एळवाळुक ॥ चाँदी | एडआ। 

दुर्वणक-न० रजत ॥ रूपा । 

दुष्कुकीन-पु० चोरनामकगन्धद्रव्य 
पालकी भाषा । 

ठुपखदिर-पु० ARTAR ॥ GIA । 

दुष्ट-न० कुष्ट ॥ कोढ | ea 

दुस्स्पत्र-पु० चारनासक गन्धद्रब्य | NSIT ATG- 
की भाषा । 


॥ भटेडर ने: 


टक्क E AESA NA E 
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ययास || Baar | 
दुष्प्रघषा-त्जी ० दुरालमा | खर्जरद्विक्ष ॥ घमासा, 
हिंगुया | खजुरका पेड | 
दप्प्रधर्णणी-ल्ी० ० वार्ताकी ॥ वैगुनाकठेहरी | 
दुष्प्रधापणा-स्रा० वात्ताका || कण्टकार | वृहता।। 
वैंगुनाकटेह्री कटइरी | कटाई | 
दुष्प्रवेशा-स्त्री० कन्थाररात्रक्ष ॥ कन्थारीवृक्ष | 
दूतध्नी-ल्ली FAA ॥ गरखमुण्डी | 
दूरमूछ-पु० सुज्ञतृण मूज | 
t eat 
दूय्य--त ० दाटी || छाटा FA | 
दूवो-स्त्री ०-स्वनामख्याततृण ॥ दुधघात | 
दूलिका-दूछी-जी ० नीलीशक्ष [| चीलका पेड | 
दूषिका--स्त्री नेत्रमळ || नेत्रका सिल | 
दूषाविष-न आपधाद्‌द्वारा Ra विष | 
दृक्प्रसादा-न्रा० FAA । क्ुल्त्थाज्ञन ॥ 
कुल्थी | एक प्रकारका झुम्मी | 
टृढ-न० लेह ॥ लोहा | 
टृढकण्टक ० पु० क्षुद्रपाल्वृक्ष || ढेरावृक्ष | 
टढकाण्ड-न ० दीवरोहिपक ॥ बडे रोहिततृण | 
हृढ़काण्डा-स्त्री ० पातालगरुडलता || ठिरहिटा | 
दढ़गा।त्रका-स्त्री ० मत्स्यण्डा || मिश्रा | 
रठ़प्रन्थि-पु०बंश || बीस | 
हृढच्छद्‌-न० दीधेरोहिषक || थर्ड रोहिषतण | 
दृढ़तरु-पु ० धवत्रृक्ष |! AJA | 
टढ़तृण-पु> सुज्ञतूग ॥ मूज । 


चन- 


रृढ़तृणा-ल्ली० वल्वजा ॥ सावे आगे कुत्राचेत्‌ 
भाया । 
zeae [ च ]-पु० यावनाल्शर ॥ जौहुरली 


देशान्तरीय भाषा | 
टृढ़नीर-पु० नारिकेलवृक्ष ॥ नारियलका वृक्ष | 
रढ़पत्र-पु० बंश ॥ बाँस | 
टृढपत्री-ख्जी० वल्बजा ॥ साबेवागे कुत्नचित्‌भाषा | 
रृढपादा-क्री० यवातिक्ता ॥ थवेची केचित्‌भापा | 
इढपादी-ल्ली० भूम्यामलकी ॥ भुई आमला | 
टढपरोह-पु० BAIA || Wawa | 
हृढफलछ-पु ० नारिकेल्वूक्ष ॥ नारयलका पड़ | 


हृढबन्धिनी-खी ० श्यामालता ॥ कालीसर,सालसा | |देवताडक-पु० दवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष | 


| ट्ृढमूछ-पु० मन्थाकतृण | नारिकेल | SAT ॥ 
| मन्थानकतृण | नारियल्त्रक्ष | मूजतृण | 


I 
— कू 
ट्या है RTL LT I TL 


a 


ओऔपधिकोप । 


A SE त 


। अथात्‌ बडा गूमा, गोमा | 


(८9) 


RHA || फटकरी | 
>ढठलता-स्रा० पांताळगरुड। ॥ ।छराहटा | 
दढवदकलछ-पु० THA | पूग || वडर । सुपारी | 
हढवल्व्ा-स्त्री> AFA || भोइयात्रक्ष | 
ट्रढबीज-पु० चक्रमद्द | वदर | AAT | 
पमाड | वेरीका वृक्ष | बवूरका पेड | 
ZARA. मूर्वा || चुरनहार | 
टढस्कन्ध-पु० क्षीरिका TA || खिरनीका Ta । 
टढक्षुरा-न्री ० Teast .|| साबेवागे कुत्रचितूभापा | 
द्रढाङ्ग-न० हरिक ॥ हरि | 
zae जीरक !। जीरा | 
टतिधारक-पु० वृक्ष-विशेप || आकन पाता बङ्ग- 
भाषा | 


चकवड, 


दृशाकांक्ष्य-न पञ्चपृष्प | FAS | 
टशापम-न० श्वतपद्म ॥ सफदुकमल | 
हृषत्सार-न ० मुण्डायस ॥ एक प्रकारका टोदा | 
दृष्टिकृत-न० स्थल्पञ्म || स्थलकमल | 
दष्टिकृत-न ० ?? 
देव-पु० पारद्‌ ॥ पारा | 
देवकद्द भ-पु० सुगन्धिद्रव्य-बिशेष || X | यथा । 
चन्दनागरुकुंकुमकर्पूरामोश्रितरदाथः ॥ एकत्र 
ले हुए-चन्दन; अगर, कपूर, केशर | 
देवकाष्ट-न० देवदारु ॥ देवदार | देवदारुभेद | 
देवकुरुम्बा-स्त्रो ० महाद्राणा ॥ बडा ZITAT 


देवकुसुम-न० SAF ॥ लॉग | 

देवगन्धा-ल्ली० महामेदा ॥ महामेदा | अष्टवगकी 
BTA | 

देवजग्ध-न० HAT ॥ रोहित, सधि! | 

देबजग्धक-न० ? 

देवतरु-पु० मन्दारत्रक्ष | पॉरिजातत्रक्ष | सन्तान- 
वृक्ष । FAA | हरिचन्दन | VAT | 

देवताड-पु० FAAN | घोषकलता | | 
लता || देवताडवृक्ष | एक प्रकारकी ATT | 
घघरवल, सानया Teale | 


देबदण्डा[-स्री ० नागवला || गुलसकरी, WTA | 
देवदानी-खी० हस्तिघोषा ॥ बडी GRE | , 
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LL शा 


देवदारु-न० Go स्वनामख्यातवृक्ष || देवदारु- 
देवदाखक्ष | 

देवदालिका-ख्रो० लता-विशेष || महाकाललता | 

दृवदाली-स्ली ० खनामख्यातलता “विशेष ॥ देव. 
दाळ, TARAS, सौनेया, बिन्दाल | 

देवदासी-खी “वनबजिपूर ॥ वनजाति विजोरानावू। 

देवदुन्दुभी-पु० गन्धपणास ॥ लाल तुलसी | 

देवदूती-स्री ° बीजपूरक । मथुकुक्कुटिका || वि- 
जारानीतू | चकोतरा | 

देवधूप-पु० गुग्गुल ।! गृगछ | 

देवघान्य-न० धान्य-विशेष || पुनेरा | 

देवन-न० पद्म || कमल | 

देवनल-न ० ABUT ॥ बडा नरसल | 

देबनाळ-पु० ?? 

देवपत्नी-स्ली मध्वालुक || एक प्रकारका कन्द | 

दृवपर्ण-न० सुरपण | माचीपत्र । 

देवपुत्रिका-स्री० स्पृक्का ॥ असवण | 

देवपुत्रो-ल्ली० ?? 

देवपुष्प-न० SAT ॥ लोंग | 

देवाप्रिय-पु० पैतभूगराज | अगस्त्यवृक्ष || Ger 
भगरा | अगस्तिया, हथियावृक्ष | 

देवबला-स्री० सहदृवी | त्रायमाणा ॥ सहदेई | 
त्रायमान | 

देवबलूभ--ए० TANIA | पुननवा || पुन्नागवृक्ष | 
गदहपूनी । 

देवभवन-न ० अश्वत्थ || पीपलका वृक्ष | 

देवमणि-पु० महामेदा ॥ अप्टवगकी औषधी । 

देवळता-ल्ली० ० न4मालिका || नेवारी | 

देवलाज्ञालिक-छ्ली० LARA ॥ विछुटी वंगमापा। 

देववक्ष-पु० सप्तपणेत्रक्ष | AIA । WIT ॥ 
सातिवन | RAIA | गूगल | 

देवशखर-पु० दमनक || दवनात्रृक्ष | 

Zad- Sio BAT । घुरनहार | 

| सप्रॅपब्रक्षप्रभेद ॥ एक प्रकारकी AT- 
र्ष ।. 

देवसहा-ख्ली० दण्डोसला || सफेद फूलका दण्डो- 
qe | 

देवसृष्ट ale मदिरा || मद्य | 
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आयुर्वदीय- 


देवा-स्त्री ० पद्मचारिणी । अशनपर्णी ॥ arga । 
पटसण | 

देवात्म ( न्‌ )-पु० अश्रत्थ।। पीपलकापेड | 

देवार्भाष्टा-ल्ली० ताम्बूली ॥ पान । 

देवाहे-पु० सुवर्ण | सोना | 

देवाहा-स्त्री> सहदेवीलता || सहदेई | 

देवावास-पु०५अश्वत्थत्रक्ष || पीपलक्रा पेड | 

देवाहृू-न ० देवदारु ॥ देवदार | 

दोविका-स्री० धुस्तूर || घतुरा | | 

देवी-ख्ली० मूर्वा | स्पृक्का । अतसी । आदित्यम- 
क्ता | लिङ्गिनी । वन्ध्याकर्काटकी | झाळपर्णी | | 
महाद्रोणी | पाठा । नागरमुस्ता। मृगेवीरु | तो. | 
राष्ट्रमृत्तिका | हरीतको । गैरिक ॥ जुरनद्वार । ॥ 
asan, पुरी | अल्ती, मसींना | geze, हु- |. 
GUA | पञ्चगुरिया देशान्तरीय भाषा | AA 
aaan वनकोडा | यारित्रन, साल्यन । वडी || 
द्रोणपुष्पी, वडा गूमा | पाठ । नागरमोथा. | सै | 
थिनी | सोरठकी मिट्टी, गोपीचन्दन | इरड | 
गरू | 

देवीबीज-न० गन्धक || गन्धक | 

देवेष्ट-पु० गुग्गुळ । महामेदा || गूगल ।महामेदा। 

देवेष्टा-छी० वनबीजपूरक ॥ वनजाति बिजोरा 
नीवू । 

देहद-पु० पारद ॥ पारा | 

देहळा-ख्री० मंदिरा ॥ मद्य | | 

दैत्य-पु० लोह || लोहा । | 


| 
i 


f 


देत्यमेद्ज-पु० भूमिजगुग्गुल ।।. भूमिगूगल | 

Aa A A 

दृत्या-स्ली मुरानामकगन्धद्रव्य | AT | चण्डो- || 
षधी || कपूरकचरी। मदिरा, दारु, सराव | च+ 
ण्डाऔषधी । 

दैतयेन्द्र~पु> गन्धक | गन्धक | 

Agro नीलिनीबक्ष ।। नीलका पेड | 

दोलापत्र-न० यन्त्र-विशेप || दोलायन्त्र :। 

दोष-पु० वातपित्तकफ || वायु, पित्त, कफ | 

USM वनवधरिका || वनतुलसी | 

दोहज-न ० दुग्ध ॥ दूध | 

दोइद-पु० न० गर्भलक्षण || गर्भके चिह्न । 

दोइली-पु० अशोकदृक्ष ॥ आकका पेड | 


0. 


अर्क्रक्ष || आकका पेड | 
चूतबीज-न० HIT ॥ कौड़ी | 
द्र इक्षूण, न० Yo तोलकपरिमाण 
द्रव-पु० रस ॥ रत | 
द्रवज-पु० गुड ॥ गुड | 
द्रवपत्री-स्री> RIJA ॥ 


॥ एक तोला | 


चज्ले।ने-देशान्तरी य- 
भाप्रा | 
द्रवन्ती-स्री> मूषिकपर्णी ॥ मूसाकानी | 
द्रवरसा-ल्री० लाक्षा ॥ लाख । 
ZAHARAT ॥ सोना | 
द्रविननाशन-पु० योभाञ्जनत्रक्ष ॥ aaa पेड | 
द्रव्य-न० Higa | पित्तल ॥ औषधी | पीतल | 
द्रावक-न०शिकथक | औपधाबिशेष।। मोम ।प्लीहा- 
रोगकी औषधी | l 
द्रावकर-पु ° श्वतटकण || सफेद सुहागा | 
द्रावन-न० कतकफल || AFRA 
द्राविड-पु० कचर ॥ HAL, आमियाहटदी | 
द्राविडफ-त ATIN || ARA सचरनोन | 
द्राविडक-पु० FEA || ear हळदी । 
द्राबिडी-न्ी® एला ॥ इलायची | 
द्राक्षा--त्री ० स्वनामज्यात फलविशेष || दाख | 
द्रकिलिप-न० देवदासत्रक्ष ॥ देवदारक्ष । 
द्रुघत-पु० भूमिचम्पक ॥ एक प्रकारका 
वृक्ष | 
द्र्घण-पु० ?? 
दुम--पु० वृक्ष । पारजात ॥ पेड | फरहद कहप- 
तरु | 
दरुमकण्टका-त्रा2 शाल्मलद्क्ष || HH पंड | 
द्रमनख-पु० कण्टक ॥ कोंटा | 
द्रमव्याधि-पु० लाक्षा ॥ लाख | 
| (द्रुमर-पु० कण्टक्र | कॉटा | 
 ।द्रमश्रेप-पु० ASIA ॥ ताडका पेड | 
' 1द्रमामय-पु० लाक्षा ॥ लाख | 
JAAT UTA ॥ ताडका पेड़ । 
7 टरमात्पल-पु० कर्णिकारइक्ष | स्थलपद्म ENIA 
स्थलकमल | 
दढुसन्नक-पु० प्रियालबृक्ष.॥ चिरोजीका पेड | 
Blo स्वण ॥ सोना | 


चम्पा- 


द्र्धण-पु० भूमिचम्पक || एक प्रकारका चम्पा | 

Aala AZA || बकायननींम | 

द्रोण-पु० न० परिमाण-विशेष || वत्तीस २२ 
सरका दाता € | 

द्रोण-पु० श्वतवण श्रुद्रपुष्मक्षुप-विशष || गूमा | 

द्राणगान्धिका-श्री० रास्ना || रायसन | 

द्रोणपुष्पी-स्री० गोशीर्षकदक्ष ॥ गूमा, गोमा | 

द्रोणा-्री ?? 

ट्रोणिका-स्री० RAA || नीलका पेड | 


~ 


द्रोणी-स्री० गवादना Asa | इन्द्राचाभटा | | 


द्रोणील्वण | परिमाण-विशेष ॥ इन्द्रायण | gz- | 
चिमिटी | द्रोणलवण | WHAT AZE, १२८ 


सर ताल | 

द्रोणादछ-पु० केतकीपुष्प ॥ केतकीका फूल | 

द्रोणीलबण-न० उपकर्णाय्देशप्रसिद्धू लवण 
रेहगमा नोन | 

gago रोग-विशेष ॥दो दोषका रोग, कफपित्त- 
का मिलाहुआ रोग | 

इन्द्रज-पु० द्विदोषज रोग || वातापत्तिका मिठाहुआ 
राग | 

दया मै-पु० रक्तीचत्रक ॥ छाल चतां | 

द्वादशात्मा [ न्‌ ]-पु० अकद्रक्ष || आकका Tal 


द्वारदातु-पु० भूमितहत्रक्ष|| भई RTA | 

Ragai शुण्ठी, पिप्पली ॥ ate, पीपल | 
ज-पु० Paes ।। तुम्वरुवृक्ष ) 

द्वेजकुत्सित-पु० ASAHI ।। ल्हसोडाइक्ष | 

ट्विजभिया-स्री० सोमलता | 

द्विजराज-पु० कपूर 11 कपूर । 

द्विजत्रण-पु० दन्ताबुद ॥। दांतोंकी जडे सूज जाय 
और राद निकले | 

द्विजसप्त-पु० राजमाष || ARAM 

द्विजा-खी ०रेणुकानाम गन्धद्रव्य (भारंगी पालंकी- 
शाक ॥ रणुका | भारंगी । गलककाशाक | 

द्विजांगो-खी ० कठुका || कुटकी | 

द्वेतीयाभा-स्त्री दारुहरिद्रा ।। दारुद्दलदी | 

द्विधात्मक-न० जाताकोष ।। जावित्री । 

द्विधालेख्य-पु० RACIA ।। एक प्रकारका ताड । 

द्विप-पु० नागकेशर || नागकेशर । 


a 
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है = 
F क 
TPE (९०) 
द्विपर्णा-क्षो० बनकोलिट्रश् || एकप्रकारके वन: 
~. 
AL । रे 
द्विलवण-न० ठेन्धव, सोव येळ || सेधा, काला 
नोन | 


द्विष्ट-न० ताम्र ।। तांबा । 

द्विहरिद्रा-स्म० दर्रा | दारुह्रिद्रा || हळदी । 
दारुहलदी | 

द्विक्षार-घ० यवक्षार, स्वाउजिकाक्षार ॥ सोरा,सजी | 

ढीपकपूरज-पु० चीनकर्पूर ॥ चीनियाकपूर | 

पखजूर-न० मद्दापारेत्रत || वडा पारेवतत्रक्ष | 

पज--न० ?? 

पशत्र-पु० शतावरी || सतावर | 

पिका-त्री० ?? 

पिशच्रु-पु० ?? 

(पी-[ न्‌ ]-पु० चित्रकत्रक्ष ॥ चीतेका वक्ष | 

Zmesi नागवछीभेद्‌ ॥ एक प्रकारके 
नागरपान्न | 

इथयप्ट-न० ताम्र ॥ तांबा | 

इति श्रीशालिग्रामवेस्यकृते गाछिग्रामीपधशब्दसागरे 

ZANNA दकाराक्षरे अष्टादशस्तरङ्ग:॥ १८॥ 


Ny W, 


>= Wy 


Df) 


41. 


घनज्ञय-पु० IRTA | AHATA ॥ चीत | 
FETA । 

धनद्‌-पु० हिज्ज्वल्वृक्ष || समुद्रफल | 

घनदाक्षी-श्ली० लताकरञ्ज || लताकरञ्ञ | 

घसप्रिया-ल्ली० काकजम्वू ॥ एक प्रकारक छोटी | 
जामन | 

धनस्यक-मु० गोक्षुर || गोखुरू । 

qag- eio चोरनामक गन्धद्रव्य ॥ भटेडर | 
नेपालका भाषा | 


व. 
धत्तर-पु० FA ॥ AFA l 


घानेक-पु ° धान्याक | धत्र्रक्ष | बनिया। धोत्रक्ष | 


घानेक्रा-स्नी० MAITA ॥ फूलांप्रेयंगु | 
धर्नायक-न ० धन्याक || धनिया | 
धनु-पु ० प्रियाल्वृक्ष ॥ चिरोंजीका पेड | 
ag-[ a Ja ” 

घनुष्प्ट-पु ० 2? 

घबुःशाखा-ख्ी« मूर्वा ॥ चुर नहार | 


—_—_—_____—__.. 
LY A AY SE TR SS ho wT ES 
o 


आउुर्वेदीय- 


धनुःश्रणी-स््री मूर्वा : ॥ चुरनहार | 
बडी इन्द्रायण | 

agio- मूर्वा ॥ चुरनहार | 

agane वंदा || aia | 


धडुमाला-ख्री० Far ॥ चुरनहार । 


घचुयीस-पु० धन्वयास || जवासा | 

घनुछता-छौँ० सामवल्लछी || सोमलत! | 

धनुवृक्ष-पु० धन्वनत्वक्ष । वश | अश्वत्थ । भल्ला, 
तक ॥ ATA | बाँच । पीपलका पेड | 
पीपलका वृक्ष । भिलवेका वृक्ष | 

घनुष्पट-पु० प्रियाळत्रक्ष ॥ चिरोंजीका पेड | 


धनेयक-न॑० धन्याक ॥ धनिया | 
घन्य-पु० AARNA ॥ सालभेद | 


घन्या-लत्लरी० आमलकी | घन्याक ॥ धनिया | 
आमला | 
घन्याक-न० स्वनामख्यात श्रद्रक्ुप-बिदेष ॥ 
घानिया | 
घन्वग-पु० धन्वनत्रक्ष || RATA | 
घन्वङ्ग-पु० ? 
घन्वन-पु ° स्वनामख्यातत्रक्ष || ARATA | 
| FEEL ॥ कुटकी | 


धन्वयवास-पु० यवा ॥ जवासा | 

घन्वयबासक-पु० ?? 

धन्वयास-पु० ?! 

घन्वी[ न्‌ ]-पु० यवास।अज्जुनत्रक्ष । TESTA 
जवासा | BTA । मोळाविरीका पेड | 

घमन-पु० ASIA || नरसल | 

धमनि-पु० धमनी | 

| दारिद्रा । pags | 

नलिका | हृट्टबिलासिनी || घमनीनाडी | हूलदी। 
पिठवश | नली | नखी | 

घरण-न० पछदशमांश | २४ रत्तिप्रमाण | 

धरण-पु० चढठुर्थिशतिरक्तिका | धान्य || २४ रत्ति. 
प्रमाण | धान | 

घरणी-स्त्री> REAA कन्द-बिशेप | NEI 
सेमरका पेड | नाडी | धरणीकन्द । 

धराकन्द्‌-पु० धरणीकन्द || धरणीकन्द्‌ | 

वराकद्म्ब-पु + धाराकदस्त्र ॥ धाराकदभ्त्र, कदम 
भद | 
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आषाधिकोष । (९१) 
x er 
'धर्म्मण-पु० इक्ष-विशेष ॥ थामिनिया देशान्तराय |घाना-ल्ली० धन्याक | भष्यव | सक्त ॥ धनिया | 
[पा | खाल | सत्त | 
धर्म्मपत्तन-न० मरिच || गोल, काली ATA | धाना-पु० भूमिनिस्तुषभृष्टयव || बहुरी | gA 
'भम्मेपत्र-न० यज्ञोंदुम्बर || गूलर । हुए जो | 
धर्मिणी-स््री ० रेणुका ॥ रेणुका । धानी-ज्ञी dera ॥ Meet पेड | 
घलण्ड-पु० डढकण्टकवरक्ष ॥ TUIA | धानुष्का-स्री ० अपामाग || चिरचिरा | 
घत्र-पु० खनामख्यातदृक्ष || ATA | धातुप्य-पु० वंश || बॉस | 
धवल-पु० MAAR ॥ सफेदामिरच | धानय-न० धन्याक ॥ धनिया । 
धवळ-पु० 4474 | चीनकपूर ॥ aiza । चीनेवा | घानेयक-न ०!! 
कपूर | धान्वा-स््री पृथ्वीका ॥ इलायची | 
घवलपाटला-र्‍त्रो> सितपाटलिका॥ सफेद पाढला | | धान्य-न० धन्याक | केवर्सी RAF | सुप तण्डु- 
घवलम्त्तिका-ल्ली खडी ॥ खाडियामाटी | । लादि | चतुरितल्मरिमाण -॥ धनिया । केवटी 
घलयावनाछ-पु० यावनाल-विधेप || सफेद मोथा । धान । चारतिळपरिमाण | 
| जुआर | धान्यक-न ० घेन्यःक-॥ धनिया | 
धवलात्पछ-न० FAT ॥ कमोदनी | धान्यतुषोद-न ० काञ्चिक ॥ कॉजी । 
धातको-ल्ली पुष्पविशेष || धायके फूल | धान्यथूष-५० काञ्जिक ॥ काँजी । 


घातु-पु० चारीरघराकवस्तु | जसै | रस, रक्त, मांत, | घान्यराज-पु० यव ॥ जौ । 
~ æq पि ओं कफ 2 
मद, अस्थि, मजा, शुक्र, वात, पित्त आर कफ। |धान्यबीज-त० थन्याक || धनिया | 


लग रोप्यांदि सोनाचादी इत्यादि घाठु । धान्यवीर-पु० att ॥ उरद | 
धात॒ुकाशीस-न ० क।सीस ।। कतीस | घान्याक-न० धन्याक | धनिया | 
धातुष्न-न ० काञ्जिक || कॉजी | घांन्याम्ल-न० AAR || काजी | 
धातुनाशन-न° 7? घान्योत्तम-पु० शालवान्य || शालिधान | 
धातुप-पु० दारीरस्थ प्रथमधालु रस ॥ धामक-पु० मापकपरिमाण || १ माषा | 
घातुपुष्पिका-स्त्रो ० धातकी पुष्य ।। धवबईकेफूल | amo धमनी | धमनी नाडी | a 
धातुपुष्पी-स्रश 7? धामागेब-पु० अपामा । घोषकलता | चिरचिरा | 
धातुमाक्षिक-न ०माक्षिक || सोनामाखी | तोर्‌इ | घियातोरई | 
धातुमारिणी-स्री> टङ्कण ।। g । धारणाीया-ज्ली ० धरणीकन्द || धरणीकन्द | 
घातुबल्लम-न ० ” धाराकद्म्ब-पु० FATA Fa aan | 
धातुवेरी ( न्‌ )-पु० गन्धक || गन्धक | घाराकदस्बक्र-पु० ?? र 
धातुशेखर-न० कासीस ।। FAT | धाराफछ-पु० मदनत्रक्ष | Havers | 
धातूपंछ-पु० खटी ।। खडियामाटी | Küld त्रिवारस्नुह्दी ॥ तिधाराथृइर | 
घाठपुष्पिका-ज्ली ० घातकी || धायके फूछ। धारिणी-त्ली ० शाल्मळीवृक्ष ॥ सेमरका पेड | 
वाय्यो 77 घार्रा [ न्‌ ]-पु० aa ॥ पोळूकापेड । 
धात्रिका-ज्जी आमळकी ॥ भासला | घारोष्ण-न० दोहनेनोष्णधारया पतित AAR ॥दु 
गांग हनेके समय धारंसे गिरताहुवा गम दूध । 
धात्रीपत्र-न० तालीशपत्र | आमलकीपत्र:॥ ताठी- घात्तेराष्ट्रपदी-ख्नी ० इंसपदी || लालरङ्गका लजाछ। 

शपत्र | आमलके पत्ते | qa- ० पृश्निपर्णीकता ।। पिठवन | 
वात्रीफल-व० आमलकी | आमला | घावीनिका-्रो० कण्टक्रारिका । Ra ॥ 
घानक-न्‌० धन्याक ॥ धनिया | कंटेरो | पिठवन | 
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पिठवन । कटेहरी | धवईके फूल | 
धीर-न ० age ॥ जाफरान फार्सी भाषा। 
धीर-पु० ऋषभोषध || aa ओषधी । 
धोरपत्री-स्री? धरणीकन्द ॥ घरणीकन्द जिमी- 
कन्द | 
धोरा-त्लो> काकोली | महाज्योतिष्मती ॥ काकोली 
औषधी । बडीमालकेशुनी | 
। घुन्घुमार-पु० JA ॥ घरकाघुऔँ । 
धुरन्धर-पु० धवद्क्ष || ATA | 
धुय्य-पु० ऋषभ ॥ RINTE | 
धुस्तुर-पु० RR ॥ TALAT पेड । 
Jag स्वनामल्यात TA ॥ धत्तरका पेड। 
धूनक-पु० RAZA ॥ Ue | 
घृपन-पु८ ” 
धूपवृक्ष-पु० &रलब्रक्ष ॥ धूपसरल | 
धूपव्रक्षक-पु> ” 
धूपागुरु-न ० दादागुरु ॥ दाहअगर | 
धूपाज्ञ-पु० श्रीवेष्ट ॥ सरहका iz | 
धूपाई-न० क्रष्णागुरु ॥ काली अगर | 
धूमगन्धिक-४० राहिषतृण ॥ रोहिषसोधिया । 
धूमजाङ्गज-न ० THAR || नौसागर | 
धूमयोनि-पु० BAF ॥ मोथा | 
धूमरज [ a ]-न० गृहधूम ॥ घरकाधुओं । 
धूमसार-पु० ” 
ध्रम्ोत्थ-न ० वज्रक्षार || AAA | 
धूश्र-पु० तुरुष्क ॥ शिलारस | 
Jaa क्षप-विशेष || तमाखूकावरक्ष | 
धूम्रम्‌ळिका-स्री? झूलीठृण ॥ KATE | 
धूम्रवण-पु० 'तुरुष्क || RERA | 
धूम्रा-त्नी ० शशाण्डुली ॥ एकप्रकारकीककडी | 
धूम्रिका-स्रो > दिंशपाबृक्ष || ध्षीखोंकापेड | 
धूत्त-न० बिडल्यण | eee || कचलान | 
WWE | 
धूत्त-पु० AGA । चोरक ॥ घत्तरा | भटेउर 
नेपालकी भाषा | 
धूत्तक्रत्‌-पु० AW) धत्तरकापेड | 
धूनेमानुधा-ल््री राख्रा ॥ रायसन | 


7 


Ny 
आयुर्वेदीय- 
|| धावनी-ल्लो ० प्रश्निपर्णी । केण्टकारी | घातकी ॥ [घूछक-न० विष ॥ जहर । 


धूलिपुापपिका-खी० केतकी ॥ केतकीपुष्पत्रक्ष । 
धूलिकद्म्ब-पु० नीप | तिनिश | वरुणत्रक्ष | | 
कदमवृक्ष ॥ तिरच्छत्रक्ष | AZA | 
धू।लिकदम्बक-पु० नीप || धाराकदम | 
धूसरच्छदा-स्त्री ० श्वतवुह्दा ॥ सफेदवोना | 
घूसरपात्रिका-त्री> हस्तिशण्डीक्षप ॥ हाथी युण्डतक्ष | 
धूसरा-च्री० पाण्डुरफलीक्षप ॥ पाण्डूफली । 
वूस्तूर-पु० ATAA ॥ धत्त्रेकापेड | 
घेनिका-स्री० धन्याक || धनिया | 
घेडुदुरध-न० चिंमिटा ॥ गुरुभीहु, चिभडा | 
घेचुदुग्धकर--पु« गज्जर ॥ गाजर । 
घौत-न० रौप्य ॥ रूपा | 
धोतशिल-न० स्फटिक ॥ फटिकप्रणि । 
धोर-पु० waza ॥ धोवक्ष | 
ध्मांक्षजंघा-््ली काकजङ्घा || way । 
घ्मांक्षजम्वू-त्रो० काकजस्वू || जामुनभेद | 
ध्मांक्ष्तुण्डी-ख्री० काकनासा ॥ कौआठोडी । 
ध्मांक्षदत्ती-त्री काकतुण्डी ॥ काकादनी | 
ध्मांक्षनखी-ज्जीश ?? 
ध्मांक्षनाम्नी-ल्री- काकोदुम्बरिका ॥ कट्म्वर | 
४मांक्षनाशिनी-स्री० gga ॥ हाऊवेर | 
धमांक्षनासा, ध्माबना सिका-स्ज्री काकनास || 
ध्मांक्षमाची-सत्री० काकमाची || मकोय | 
iaag- काकनासा ॥ कोआठोडी | 
ध्मांक्षादनी-खी० काकतुण्डी ॥ काकादनी | 
ध्मांक्षी-सत्री० कक्कोलिका || 
ध्मांक्षोौद्वी-ज्ञी ० काकोली ॥ 
ध्याम-न ० दमन कव्क्ष | mago 
TASAA | 


॥ दवनादृक्ष | 


ध्यासक-न ० रोहिषतृण ॥ रोहिससोधिया | 

JaA मूर्वा | झालपणी .॥ Baa | साल- 
वन | 

ध्यंसी ( न्‌ )-पु० पर्गोसन्नपील्त्रृक्ष ॥ 

ध्वंसी -स्री० असेरेणुपरिमाण ॥ 

ध्दज-पु० AS ॥ पुरुपाङ्ग | 

ध्वजद्रुम-पु० ASIA | MEFA || ताडकाउक्ष | 
माडविनो, कोकणीभावा । 


७ 
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- औषाधिकोष । (९३) 


| || व्रजभङ्ग-पु० क्रीवत्वजनकरोग-विद्रेष।। CHART नटभूषण-न० zais ।। हरताल | 
का नपुंसक | नल न 
ध्वान्तशात्रव-पु० Aara ॥ शोनापाठा । |नटसंज्ञक-पु० गोंदन्ताख्योवष || गौदन्ती | 
इतिश्री शालिग्रामवैश्यक्नेतशालिग्रामौषधशब्दसागरे नटी-स्री> नखोनामगन्धद्रव्य || नखी | 
द्रव्याभिधानेधकाराक्षरेएकोनविद्यातिस्तरज्ञः॥ १९ ॥ |गइ-पु० नछ || Ag | 
न्‌ नत-न० तगरमूल || तगर | 


हु R नतटुम-पु० लताशालवृक्ष || सालभद | 
CE ला गर ll नकुलकन्द्‌ | नदीकदम्त्र-पु० महाश्रावणिका 1] बडीगोरख- 
agga सासा ॥ Aaa | SEA || जटा. 


मुण्डी | 

मांती । डाखिनी | केदार | नदीकान्त-पु० Rea । ऐिन्दुवाखक्ष || स- 
नकुलेष्टा-ल्ली ० UEI ।। रायतन | wa 
नक्तचर-पु० गुग्गुळ || गूगल | 
नक्तमाळ-पु० करञ्जत्रक्ष || FATA | 
नक्ता-ल्ली ० कलिकारी || कलिहारी | 
नक्ताह-पु० FATA ॥ FATA | 
नेख-न० Gite नखीनामगन्धद्रव्य ॥ नखी, नख | 
नखीनप्पाव-पु० निष्पाबीभेद ॥ अंगुळीफला | 
नखपर्णी-ख्० वृश्चिकाक्षप ।। विछुवाघास | 


नर्दाकान्ता-स्त्री जन्तूतरक्ष | काकजङ्घा ॥ जा- 
मुनकापेड | मसी काकजद्चाइक्ष | 
नदीक्छाप्रिय-पु० जलवेतस | जलवेत | 
नदीज-न० ARAA ॥ ,काळाशुम्मा | 
नर्दीज-पु० अज्जुनवृक्ष | हिज्जल्त्रृक्ष । aada. 
सर || REZA । "समुद्रफल, । जोहुरली केचित्‌- 


नखपङ्घी-स्रो० LTH || असलरग. | भाषा | à 

नखराह्म-पु० BLA YCITA || कनेरकपिड | नदीजा-ल्ली० आभ्निमन्धत्रृक्ष ॥ अरणी | 

नखरी-स्ली ० नखी । क्षद्रनखी || नख नखी । | नदीनिष्पाव-पु० धान्यभेद ॥ 

नखवक्ष-पु? नीलगरक्ष !। नीलकापड | नदीबट-पु० वीक्ष | नदीबढ | 

नखशंख-पु० धुद्रशङ्क ।। Teta | नदीसज-पु० ALAA |l Aaa | 

नखाडू-न ० व्यात्रनखी || व्याप्रनख | नदेयी -खो० YAA ।। seiga । 

नखाङ्ग-न० नलिक्रा || नली | नद्याम्र-पु० aaea ॥ काकुआइक्ष | 

नखालि-पु० ARMA || छोटारांख | नन्द्की-ख्ी० पिप्पली पीपल | 

नखालु-पु० RAA ।। नलिकापेड | नन्द्गोपिता-स्री० रासना ॥ रायसन | 

agio स्वनामख्यातगन्धद्रब्य || नखी | नन्द्नज-न० RARA ॥ दारेचन्दन | 

anasi क्षद्रपापाणमेदवृक्ष ।।छोटापाखानेभद । | नन्दिक-पु० नन्दीवृक्ष ॥ SAT | 

नगण।-छ्ली ० लता-बिशेष ।। मालकांगुनी | नन्दितरु-पु० waza ॥ थोंतरक्ष | 

नगभित-पु० पाषाणभेदन || पाखानभेदव्रक्ष । | नन्दिनी-छी० रेणुका जटामांसी ॥ रेणुकासुग- 

नाभू-पु० क्षद्रपाषाणमेद || छोट[पाखानमेद्‌ | न्धिद्रञ्य | वालछडजटामाँपी | 

नगरोत्था -छी० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा । नादितरक्ष-पु० नन्दीव्रक्ष ॥ TATA Il 

नागरोषधि-ञ्जां० कदली ।। केला । नन्दी [a] qo. ग्दभाण्डवृक्ष । वग्त्रक्ष 

नग(श्रय-पु० हस्तिकन्द || हस्तिकन्द्‌ | पारक्षपपिल | बड़कापेड | 

नमहू-पु> To नानाद्रव्यकृतसुराबीज ।। वासर |नन्दोवृक्ष-पु० सुगान्धवृक्ष-विशेष | अश्वत्थसदृश 
EEL स्वन,मख्यात क्षीराषैक्ष | मेषश्रगीवरृक्ष ॥ तून । 

नट-पु० इयोनाकद्रृक्ष । भशोकवृक्ष । किष्कुपर्वा | | तुनदवक्ष | बेलियापीपरद्रक्ष । मेढाशिंगी | 
शोनापाठा | अशोकड्रक्ष | नरसल | नन्द्याबते-पु० तगरद्रुम || तगरकापेड । 


a 
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नमस्क्रार-पु० विषभेद ॥ एकप्रकारका हालहल, 
वा जहर | 

नमस्कारी-ख० खादिरिका । लजाळु । वराह- 
क्रान्ता ॥ खरीशाक वङ्गभाषा । छुई । हिंदी । 
मुईवराहक्रान्ता साधारणभाषा | 


नभेरु-पु० दद्राक्ष | सुरपुन्नाग ॥ रुद्राक्षका पेड | 


युन्नागभद | 
नम्रक्र-पु० वेतस || वेत | 
नर-न० सौोगार्थकतृण || AZAT | 


| नभ ( सू) न० अम्रक ॥ अभक | 


नयन्तोषध-न० पुष्पकासीस || पीलाकर्सात | 
नरङ्ग-पु० नागरंगवृक्ष || नारंगीका पेड | 
नराप्रय-पु० Wega || नीलका पेड | 
नरसार-पु० श्रतवर्ण बॉणिस्द्रव्याविशोष ॥ नोसादर | 
नरेन्द्रद्रुम-पु० इयोनाकत्रक्ष || सोनापाठा | 
नत्तक-पु० पोटगल || नरसल | 
नत्तकी-स्री०_नलिकानामकमुगन्धद्रव्यविशेष || नली। 
नम्मदा-छ्ली ० स्पक्षा | असबरग | 
AG—A2 पद्य || FAT | 
नछ-पु० स्वनामख्यात तृणविशेष|| Aas | az | 
नलक-न० नलक्रास्थि। शाखास्थि ॥ SAER | 
नळकिनी-पु० जंघा | जांघा | 
नलकी-पु० जानु ॥ पांवकाघुटना | 
नलद-न० उद्यीरामांसी | YRA | लामजकतूण || 
खस | जटामांसी | फूलकामधु | लामज़कघास | 
नळद्म्बु-पु० निम्वत्रक्ष || नीमका पेड | 
नलदा-ख्री ० जटामांठी || वालछड, जटामाँछी | 
नलिक्का-ख्नो० प्रवालाक्काति सुगंधिद्रव्यभेद | नली | 
नाळत-पु० शाकविशेष || नाडीकाशाक | 
नलिन+न० पद्म | नोलिका । जळ || कमल | 
नीम | जल | 
नलिन-पु० पानीयामळकी || पानीआमला । 
नलिनी-ल्ली० पद्मलता | पद्म | नलिका । नारिके* 
SAR || TAAL, FATA | कमल | नही | 
नारियळकीमादरा । 
नलिनीरुह-न० मृणाल || कमलकीनाल | 
नली-छ्ली० मनःशिला | ARFI 
मैनीशल | नलो । 


आयुर्वेदीय- 
आआआ _==aw 


|| मनशिल, |नागाकिञ्डवल्क-न० नागकेदारपुंष्र ।। 


नलोत्तम, Yo देवनल || बडानरसल | 

asan, Yo द्रोणपारमाण ।। ३२ सेर | 

नल्ववत््मग।, ate काकांगी || काकजद्वावृक्ष | 

नव-पु० रक्तपुननवा||सैठ, गदहयूना | गदद्सट | 

नवदछ, न० पअस्यकेशरसमीपस्यद्छ || FAZ 
केनवीनपत्ते | 

नवनी-खी० ० नवनीत ।। नीघी । 

नवनीत-न० दुग्धभवद्र॒व्य ।। नेधी । मक्खन | 

नवनीतक-न० घृत ll घी | 

नवमछ्ठिका-ल्ली० नवमालिका ॥ नेवारी | 

नवमालिका-स्त्री स्वनामख्यातपुष्पा || नेवारी | 

AAA Ao नवप्रकाररत्न-विशेष || मुक्ता | १ 
माणिक्य २ वैदूय्ये ३ गोमेद दीौरकणविद्रम ६ 
पद्मराग७ मरकत८नीलकान्त ९ यह नवरत्न हैं | 

नववल्लभ-पु० दाहांगुर || दाहूअगर । 

नवाह्वा-ल्ली ० कर्कटशुगी || काकडाशिंगी | 

नवोद्धूत-न ० नवनीत ॥ नैनीघी | 

नव्य-पु० रक्तपुनर्नवा ।। गददपूर्ना । 

नस्य-न० नासिकादेयजूर्णादि।। नास लेना | 

नहुषाख्य-न० तगरपुष्प || तगर | 

नक्षत्र-न० मुक्ता ॥ मोती | 

नक्षत्रकान्तिबिस्तार-पु० धवलयावन[ल 
जुआर | 

नक्षत्रेश-पु० कपूर ।। कपूर | 

नाकु-पु०वल्मीक ।। फडोंकी बनाई हई AA वा 
दीमक | 
श्वेतकण्टकारी | नाकुलीकन्दा | कन्द-विशेष || 
सेमरकामूसली | रायसन | चव्य | ai | 
सफेदके हरी । नकुलकन्द | नाई | 

नाग-पु० न० रङ्ग | सीसक |। रांग । सीखा । 

नाग-पु० नागकेशर | पुन्नाग | मुस्तक ।ताम्बूछी || 

नागकेशर । पुन्नागका TA | मोथा ओषधी । पान| 

नागकन्द-पु० हस्तिकन्द || इस्तिकन्द | 

नागकण-पु० रक्तैरण्डवृक्ष | लाल अण्डका पेड | 
इसको योगिया अण्ड भी कहते हैं । 


|| सफेद 


नाग. 
केशर | 
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नागगन्धा-स्त्री ० नाकुछीकन्द 


pÁ 


नागकुमारिका-स्त्री०गुडूची | मञ्चिष्टा ॥ गिलोय | 


मजीठ | 
नागकेशर-पु० नागवे-शरपुष्पवृक्ष ॥ नागकेशर- 
का पेड | 


नागकेसर--पु० पुष्पत्रक्ष-विश ।। नागकेशर | 
॥ नकुलकन्द ATE | 
नागगभे- न ० सिन्दूर ।। सिन्दूर | 
नागच्छत्रा-स्त्री ०नागदन्ती || हाथोशुण्डाग्क्ष | 
नागज-न० सिन्दर । रङ्ग ॥ सिन्दूर । राङ्ग 
angee शावा || सरिवन, 
नागाजिह्नीका-स्त्री ० 


शिल | 


साळवा | 
मनःद्चिला || मनाशेल, मैन" 
नांगजीवन-न ० रंग ॥ रांग । 
नागदन्तिका-ल्री० | TBR । रामदूती ॥ 

TARS | रामदूती | तुली | 
नागदन्ती-ज्ली ० श्रीदस्तिनीक्षुप ।। हाथीश्॒ण्डावृक्ष । 
नागदमनी -ली» gg- ॥ नागदौन | 
नागद्छापम-न० परूषफछ ।। फाळखा | 
नागदु-पु० स्नुशीत्रक्ष || सेहुण्डबृक्ष । 


नागपत्ना-स्त्री. नागदमनीपण ॥ नागदोन । 
पान | 

amast All लक्ष्मणानामकन्दा || | 
कन्द | 


नागपणां-ल्रा० पण || पान | 
एगपुष्प-पु० पुन्नागत्रृक्ष;। नागकंशर | चम्पक।। 
पुन्नागकापेड । नागकेदारफूल | चम्पात्रक्ष | 
नागपुष्पफळ(-स््री> कुष्माण्डो || पेठा | 
नागपुष्पका-स्त्र ० स्वणयू था ॥ पालजुहा | 
नागपष्पी-स्री० नागदमनी IAAT ||नागदान। 
नागपुष्पी । 
नागफछ-न ० पटोल - || पखल | 
नागफेन-न ० Aleta || अफाम | 
नागबन्धु-पु० अश्वत्यवृक्ष || पपछकापड | 
नागबला- स्त्रीश ASHE || IZER, गगरन | 
नागभाता--( ऋ ) ल्लीश मनःशिला ॥ MARET 
मनाशल | 
नागमार-पु० केशराज ॥ कुकरभागरा | 
नागर-न० Bet । मुस्ता || साठ । माथा | 


+ 


नागर-पु० नागरंग ॥ नारंगी । 
नागरक्त-न० सिन्दुर || ।सेन्द्र | 
नागरघतन-पु ० नांगरसुस्ता || नागरमाथा | 
mt- Yo वृक्ष-वैशेष॥नारगी, नवरंगीका, पेड 
नांगरमुस्ता-ख्री० मुस्ताप्रभदे ॥ नागरमोथा | 
नागराह्र-न० झुण्ठी || सोंठ | 
नागरी-ख्ली० स्नुद्दी.।। थृइरकापड | 
[गरुक-पु० AMAT || नारंगीत्रक्ष | 
नागरेणु-पु० सिन्दूर ।| सिन्दुर । 


amag- नागवल्ली ॥ पान | 
anas-ie ?? 
anag- ? 
नागशुण्डी-ल्री० डंगरीफ ॥ डंगरी | 
नागसम्भव-न० सिन्द्र || सिन्दुर | 


नागसुगन्धा-छी० सपसुगन्धा ॥ रासना, रायधन। 
नागस्ताकक--न० RAAN ॥ वच्छनाभविष | 
नागस्फोता-ली ० दन्ती | नागदन्तीत्रक्ष ॥ दन्ती- 
कात्रक्ष | नागदन्ता अथात्‌ हाथी वृक्ष | 
नागहनु-प्‌ृ० नखनामकगन्घद्रव्य | नखी | 
नागहन्त्री-छ्ली ० वन्ध्याककोंटकी || वॉझखखखा, 
वनककोड। | 
नागाख्य- ० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
नागाराति-पु० वन्ध्याककोटकी | वनककेडा | 
नागालाबू-ल्ली ० FRAGA ॥ गोलतुम्वी | 
नागाहा-स्री० लक्ष्मणाकन्द ॥ लक्ष्मणाकन्द | 
ताटाम्र-पु० चलान ॥ तरबूज | 
नाडिक-न ० काल्शाक || नाडीकाशाक | 
नाविकेल-पु० नारिकेल || नारियल | 
नाडिपत्र-न० नाडिच || नाडीकाशाक | 
agitate gaat । गडद्बां | FATAL ॥ नाडा | 
गांडरदूब | वंशपत्री ॥ 
नाडीक-पु॒० शाक- विशेष पट्टशाक 
ATH, नरिचाशाका, कालशाक | पढ़ आशाक | 
नाडीकलापकर-न ० सपाक्षीवृक्ष ॥ सपाक्षी, सरहटी 
गंडिना, सरफोका | 
नाडाकेछ-पु० नारिकेल ॥ नारियल | 
नाडाच-पु० शाक*विशेष || नाडीकाशाक | 
नाडीतिक्त-पु० नेपालामिम्त्रा ॥ नेपालदेशकानीम 
वा चिरायता | 


॥ नाडाका 


a 
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न्तर्रायभाषा | 
~ x ° 
नान | श्वतशुम्मा | 


A- 
जल्वत | 


रक्ष | 


नारिकेछ-पु० ?? 


नारिकेली-स्त्री> ?? 


नाछ--पु० नळ || नरसल | 


नाडीब्रण-पु० क्षत-विशेष ॥ नासूर | 
नाडीशाक-पु० नाडीकशाक ॥ पड़॒आझाक | 
नार्डाहिंगु-न० RIJN ॥ कलः, पतिदीज्ञ, देशा- 


नादेय-न० Sasan | सौवीराखन ॥ सैघा- 
नादेय-पु० काशतृण | TAGA |l) कांस | 


araia ० अम्बुवेतस | भूमिजम्बुका | वैजय- 
न्तिका | नागरङ्ग | जवापुष्पव्र॒क्ष। ARATA | 
काकजम्वू || जळबेत। छोटीजामुन। IARTA । 
नारज्लीकपेड | ओडहुळ, गुढहर | अगेथुवा । 
ATTA | एक प्रकारकी जामुन | 
: पिण्डाळ ॥ पिडाळु । 
नाभि-पु० alo aag AA | न 
नाभे-ल्ला< मृगनामि ॥ करतूरी । 
नाभिकण्टक-पु० आवत्त | स्फीतनानि । 
नाभिका-खी० FATA || कटमीवृक्ष | 
नाभिगुडक-ना मिगेलक-पु० RETA ॥ 
नाभिनाला-त्ली ० नाभिसम्वन्धिनी नाडी ॥ 
नारङ्ग-न० गज्जेर || गाजर | 
नारङ्ग-पु० पिप्पछीरस । खनामख्यातफल्त्रृक्ष-विश- 
ष || पीपलका रस । नारङ्गीका पेड । 
नाराचा-स्री> एषणी ॥ एक प्रकारकी तराजु । 
नारायणी-ल्ली ० शतमूली ॥ दातावर | 
नारिकेर-पु० नारिकेल | नारियछका पेड । 
नारिकेल-पु० स्वनामख्यातफल्ब्रक्ष | नार्यिलका 


-नारीच-न० ाके-विद || नाडीका शाक | 

नाराष्टा-ख्री मलिका || वेलाका वृक्ष | 

नाय्येङ्ग-पु० नागरङ्ग | नारङ्गीका TA | 

नाय्यतिक्त-पु० चिरतिक्त || चिरायता ॥ 

नाल-न० उसलादैद्‌ण्ड | हरिताछ || कमल इत्या- 
RAF नाल | हरताळ | 


नाळवंश-पु० नल ॥ नळ, नर8ल | 


नालिक-न० पद्म ॥ कमळ | 

नालिका-नालिताशाक | चर्स्मकवा 5 
सातला | 

नालिकेर-पु० नारिकेल || नारियलका वृक्ष | 

नालिता-र्ख० तिक्तपद्चशाक || नाडीका दाक । 

नाळी-स्त्री० पद्म ॥ कमल | 

नालीत्रण-पु० ASAT ॥ ARIT | 

नासा-ख्री नासिका । बासकब्रक्ष।॥नाक AZAN | 

नासारोग-पु० AAFAA ॥ नाकरोग | 

नासालु-पु० FIPA || कायफल | 


नासासवेद्न-पु० कांडीरळता || काण्डवेळ | 

नास्तिद-पु> आम्रत्रक्ष || आमका पेड | 

नि:शल्या-स्त्री GATA || दन्तीवृक्ष | 

नि:शूक-पु० मुण्डशालि ॥ मूडेशालिघान | 

Rane aAA ॥ खजरका पेड | 

निःत्रेणिका-स्री> कोकणदेदो नि: णीनामख्यात 
तृण बिशेष ॥ निश्रणीतृण । 

निःसार-पु० MÈRA । इ्योनाकत्रक्षनद ॥ स- 
auza ) सोनापाठा | 

'निःसारा-स्री० HATA ॥ केव्टेका पेड । 

नि:स्लहा-सत्री० अतषी || अलसी । 

निकुच्वक-पु० वानीरत्रक्ष || जल्येत । १ पल्प- 
रिमाण । 

निकुर्जिकाम्ला-ख्री० KAPTAN GAF | 

निकुम्भ-पु० दन्तीव्रक्ष ॥ दन्तीत्रक्ष | 

निकुम्भाख्यवीज-न ० जयपाल || जमाळगोटा | 

निकुम्भी-स्री० दन्तीद्रक्ष || दन्तोत्रक्ष । 

निकेतन-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 

निकोचक-पु० ARIA ॥ ढेरावृक्ष | 

निकोठक-पु० ?? 

निगूढं-पु० वनमुद्ग ॥ मोट । 

निग्रह-पु० चिकित्सा ॥ रोगदमन | 

निघण्टिका-स््ली ०. युलञ्चकन्द्‌ ॥ एक प्रकारका 
कन्द | 

निचुल-पु० kasza | वेतसबृक्ष॥ समुद्रफल।बेंत। 

निण्डिका-स्त्री> कछाय-विद्येष || मटर | 

नितम्ब-पु० कटिपश्चाद्धाग || नितम्ब, AAS | 

निदू-न० विध || हालाहल | 
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अन!इरोग | निशान्धा-ल्ली ० जतुकालता ॥ MAN प्रसिद्ध 
निम्त्र-पु० AREATA |! मामका पेड | जनीनामवाळी र्ता | 
तिम्वक-पुः ?? निशापीत-पु० कपूर ॥ कपूर | 
निम्बृतरू-पु० मन्दारतरु || मन्दाखेक्ष । निशापुष्प-न ० उत्पल ॥ कमांदनी | 
निम्ववीज-पु० राजादनीत्रृक्ष ।। खिरनीवृक्ष | निशाहस-छु० ? 
निस्वूक-पु० दक्ष विशेष || नीबू, कागजीनीवू | निशाह्वा-स्री ° हरिद्रा ॥ हलदी | 
निरसा-ल्ली० निः श्रेणिकाठृण ।। निश्रेणातृण | [वाशत-न० लोह || se 
निरामालठु-पु० FAA || केथका वृक्ष | निशीपुष्पा-स्री ० शेफालिका | निगुण्डीभेद | 
चिराढम्ब-न० आकाशमांसी || जठामांतिभिद।. | निशिपुष्पिका-स्री ० ?! 
मिरुद्धप्रका श-7० मेटूजात क्षुद्ररोग-विशेष ।।एक [निशिपुष्पा-ली० vee 

प्रकारका क्षुद्ररोग | निश्चला-ल्ली० झालपणी || aeaa | 
निगन्धपुष्पी-छो० दाट्मलीजृक्ष || सेमरका पेड | निश्चा रक-पु ० पुरीषक्षप ॥ प्रवाहिकारोग | 
नेगुण्डी-्ली० निगुण्डी || निगुण्डी, मडडी | निषण्णक-न० सुनषण्णकशा[क ॥ ।शारेआराशाक 
निगण्डी-सी ० नीलतिन्दवारवृक्ष | शेफाठिकापरप्प | निष्क-पु० न? माब्रकचतुष्ट्य ॥ चार ४ मास 

वृक्ष || aaa, निगण्डी, तदुआरि | र परमाण | 
निर्जरसर्पप-प॒० देवसर्पपत्रक्ष || निज्जरसरतों । ।निष्कण्ट-यु० वरुणव्रक्ष || वरना दक्ष | 
निजरा-ख्ी० गुडची । तालपर्णी || गिळोय | निष्कुटि-त्री एला ॥ इलायची | 

[लपर्ण | निष्कुम्भ-पु० दन्तद्रिक्ष || दन्तव्िशक्ष | 
निर्ददन-पु ० भल्लातक ॥ भिलावेका वृक्ष । निष्ठीवन० मुखद्वारा छष्मादिबमन || थकना | 
निदेहनी-त्री ° मूर्वालता ॥ चुरनहार | निष्पात्रिका-ल्ली करोखृक्ष || करोटवृक्ष | | 
निभध्या-स्री ० नलिका || नली । निष्पाव-पु० राजमाष | झिस्वी । बेतशिम्बी। | 
निम्मल-न० अञ्रक ॥ अभ्रक | राजशिम्ब्रीज ॥ लोविया | सेम | सफेद सेम | 
निम्भळोपम-पु ० स्फाटेक || फटिकमागि | भटवासु, राजशिस्ब्रीके बीज हैं । 
निम्भस्या-त्नो ° स्पूका || असवरग | निष्पावक-पु० श्रेतशिम्बी |। सफेद शेम | 
लिम्मोक-पु० सपकज्चुक । विष ||सैपकी केचली। | निष्पावी-स्री> शिम्त्री-विशेष | वोरा, वखवटी 

विष वङ्गमाघा | 

Te LA, a, 


N 


ee 


निदान-न० रोगकारण ॥ रेगका निणय | 

निदग्धा-सत्री एला ॥ इलायचो । 

निदिग्धिका-स्त्री ० कण्टकारिका | एला ॥ कटेरी | 
इलायचो । 

निद्रालु-जी० वात्ताकी | वनवर्धीरिका | नालिक्रा || 
ata | वनतुलती | नळी | 

निद्रासंजनन--न ० SH, कफ | 

निधि-पु० नाल्किनामक गन्धद्रव्य | जीवकोपथी।॥ 
नली | जीवक | 

निप.-पु० कदम्वत्रक्ष ॥ कदमका पेड। 

निफला-ख्री० ज्योतिष्मती || यामकाङ्गनी | 

निफेन-न० ARRA ।। अफीम | 

निबन्ध-पु० AFTA | आनाहरोग ॥ नामका पेडें। 


औषधिकोष । 


(९७) 


निस्यीस-पु० कपाय | काय ! TARAR ॥ 
FAA | काढा | गोंद । 

निय्यूस-पु० DaM ॥ गोंद | 

निर्य्यूह-पु० निर्य्यास ॥ गोंद | | 

tya- o क्वाथ ॥ काढा । 

| ठृण-वेशष || Afaa घा । 

निवाजा-स्त्रो> काकोलीद्राक्षा ॥ किसमिस | 

निशा-स्त्री ० हरिद्रा।दारुहरिद्रा।इळदी ।दारुहल्दी | 

निश[ख्या-स्त्री ० हरिद्रा ॥ हलदी | 

नेशाचर-पु० चोरक || मटेउर नेपालकी भाषा | 

निशाचरी--स््री ० केशिनाम गन्धद्रव्य ॥ केदिनी | 

निशाजळ-न० हिम ॥ बरक | ओ | 

निशाटक-गुग्गुड ॥ गूगल | 


2 
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| 


निसिन्धु-पु० वृक्ष विशेष || TZIA | 

नस्सता-स्नी० त्रित्रृता || निसोथ | 

निस्तुपक्षीर-पु० गोधूम ।। गेहूं | 

निस्तुषरत्न-न० स्फटिक । | फटिकमाणे | 

निर्ब्रिशपत्रिका-स्त्री स्नुददीवृक्ष ।। सेंडका पेड | 

निम्नणपृष्पिक-पु० WATT ।। राजवत्त्रा- 
वृक्ष | 

नि्नेहफला-स्री० श्वेतकण्टकारी || कटेहरी | 

निस्पृहा-ल्ली ० आग्रैशिखाउक्ष ॥ कलिहारीव्रक्ष | 

नीक-पु० वृक्ष-विशेष | | 

नीच-पु० चोरनामकगन्धद्रव्य || भटेउर | 

नीचभोस्य-पु० पलाण्डु || प्याज | 

नीचवञ्त्र-न० वेक्रान्तमणि | वैक्रान्तमाणि | 

नोप-पु० कदम्बत्रक्ष | शराकदम्ब | वन्धूकवक्ष | 
AEA ॥कदमका पेड।धाराकदमत्रक्ष | क्षुप 
हरियाका उक्ष | नील्वण अशोक वृक्ष । 

चीर-न० वाळनामौषध || सुगन्धवाला | 

नीरज-न ० FUT | पद्म । मुक्ता || कूठ।कमल। 
मोती । 

नीरज-पु० उशीरी || छोटेकांत | 

नारद-पु० मस्तक || मोथा | 

नीरस-पु० दाडिम || अनार | 


नारन्द-पु० अश्वशाखाय्वृक्ष || एक प्रकार I होरा 


Ta । 
नीरुज-पु० za ॥ कूट | 
नीछ-न० नाली | काचळवण | ताठीशपत्र | विष 
सोवीराज्जन | तुत्थ || नीलका पेड । कात्रियानोन | 
तालीशपत्र | विष । सफेदजुम्मा | तूतिया | 
नीळ-पु० इन्द्रनील्मणि | नीलत्रक्ष | वटवृक्ष || 
पन्ना । नीलम Mal भाषा | नीलका पेड | 
वडका पेड । 
नीलक-न० काचल्वण || FINAN | 
नीलक-पु० असनवृक्ष || विजयसार | 
नोलकण्ठ-न मूलक ।। मूली | 
नीलकण्ठागिखा-स्त्री> मथूराशिखा ॥ मोरारीखा | 
| रुद्राक्ष || रुद्राक्ष । 
नोलकन्द-पु० महिप्रकन्दभेद ।। भसाकन्दभेद | 


नीलक्रान्ता-ल्ली० विष्णुक्रान्ता ।। नाली न | 

नीलचम्म( न्‌ )-न० परूपक ।। फालसा | 

नाळेज-न० TASES || एक प्रकारका लोहा | 

नीलझिण्टी-स्री> नीलवर्ण झिण्टीपुष्पवृक्ष || नीली 
कटतरया | 

नीलतरु-पु० नारिकेल || नाशयिलका पेड | 

ASAS—Yo हिन्ताळ । तमाल || एक प्रकारका 
ताड | श्यामतमाल | 

नालदूवा-स्त्री azar ॥ हरी दूव | 

नालध्वज--पु० तमाल्वृक्ष || श्यामतमाल | 

नीलनिगुण्डी-स्जी ० नीलासेन्धुवारतव्रक्ष | Aea- 
Baz | 


नीलनिय्यासक-पुं० मालासनत्रक्ष ।। विजयसार- 
भद । 

नीळपत्र-न० इन्दीवर || नीले कमल | 

नीळपत्र-पु० गुण्डतृण | अझ्मन्तक्रक्ष | मालाः 
सनत्रृक्ष । दाडिम || गुण्डतृण~इनका कन्द 


कशेरू है। आपटा पश्चिमदेशीय भाषा | AT- 
BAT | अनार | 
नीलपत्रिका-स्री० नीलीवृक्ष ॥ नोलका पेड | 
नीलपद्मय-न ० ÄRAS || नीलवर्ण कमळ | 
नीलपुननेबा-सत्री० कृष्णवर्ण पुननेवा ।। नीली | 
साठ | 
नीलपुप्प-न० ग्रन्थिपणे || गठिवन | 
नीलपुप्प-पु० नीलवर्ण भङ्गराज | नीलाम्छान ॥ 
नाला AFT || काछाकोराठा मशाठीभाषा | 
नीलपुष्पा-ल्ली० विष्णुक्रान्ता ॥ नीलवर्णकोयल | 
नीलपुप्पिका-श्ी० अतसी नीली ॥ अलसीका पेड| 
नीलका,,पेष्ठ । 
नीखपुप्पी-स्रीं० नलियुक्ता | नीलापराजिता । का- 
ला कौना | नीही कोयछ | 
नौलफला-स्री० TFL 1 बाताकु ॥ 
वॅगन | 
[लभंगराज-पु०नीलवर्णभज्ञुराज ॥ नीला AFT! 


जामुन | 
नी 
नीलमाणि-पु० स्वनामख्यातमाणि || नालम्‌ पारस्य 


भाषा | 
नीलमाष-पु० राजमाष || लोविया | 


नोळकुरण्टक-पु७ नीलक्षिण्टी ।। नीळीकटसरेया | | नीलमृत्तिंक-स्री°पुष्पकासीस | कृष्णवर्णमृत्तिका || 
| 


| नींठक्रमछ-न ० नीलवण पद्म || नीलेकमळ | 


a 
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पुष्पकससि । काली aÀ | 

नीललोह-न० वत्तलाहृ ॥ एक प्रकारका लोहा | 

नीललोहिता-ल्ली A ॥ एक प्रकारकी 
छोटा जामुन | 

नीळवणे-न० रसान ॥ Ta । 

नीलवट्ली-स्तरी० ॥ वन्दा ॥ बाद | 

नीलवपाभू-ख्री० नीलपुनर्नवा ॥ नीली Ss | 

नीलवुह्दा-ली० नील्यृध्ना || नीलवणे वोना वङ्ग 
भाषा | 

| नीलग्रन्तक-न ० तूल || रूई । 

नीलत्रूषा-'्री® वार्ताकी || वेंगन । 

नीलत्रक्ष-पु० TANT | ATA | 

नीलशिग्रु-पु० शोभाज्ञनव्रक्ष ॥ सॅजिनका पेड | 

नोलस।र-न० तिन्दुकद्वक्ष ॥ daa | 

नीलसिन्दुवार-पु० छृष्णवण सिन्दुवार || नील~ 

| निगुण्डी । 

| नीला-ल्ली० 8लपुननेवा | कुब्जकब्रक्ष | नीली । 
लाक्षा ॥ Us | HATA | नील | 


लाख | 
। नीलाशन-न ० सोंवीराञ्जन | तुत्थ ॥ Beara 
= तूतिया i 
aieaat—eio कालाजञनीक्षुप ॥ कालिकपास | 


नीलापराजेता-स्रा> मालवण अपराजितालता ॥ 
नीशिकोयल | 

नलिव्ज-न ०नैलोत्पछ || नीलकमल | नीलकुमुद। 
नीलोफर यवनिका भाषा | 


| 
| 
नीलाम्बर्‌=न ० तालीसपत्र ॥ तालीझपन्र । 


नीलाम्बुजन्म ( न्‌ )-न० ians ॥ नाल 
कमल, | 

नीलाम्लान-पु० पुषपदक्ष-विशेष ॥ काला कोराटाः 
मराठी भाषा । 

नीलाम्छी-स्ली ० क्षुप-विशेष || नलछवुडगुड देशा- 
न्तरीय भाषा | 


॥ीळाछु-पु० कन्द-विशेष ॥ कृष्णवण आल | 

Agaa ( न्‌ )-पु० नीलमणि ॥ नीलम्‌ पारस्य” 
भाषा । 

नीळासन-पु० अघनत्रक्ष-विशष|। बिजयस।रभेद्‌ | 

।ीलिक्रा-ल्री०नीळसिन्दुवारब्क्ष | नीलिनी | शेफा 


लिङ्गा । नेत्ररोग-वि०.। क्षद्ररोग-वि० ॥नीछ- 


| ओपविक्ोष । 


AAMT । नीलका वृक्ष । निगुण्डी भेद । 
एक प्रकारका नेत्ररोग | क्षुद्रराग | 

नीलिनी-ल्री० ० नीलीवृक्ष || नालका पेड. | 

नीळी-त्री ° वृक्षमेद || नीलका पेड । नीलका पेड| । 

नीलोत्पल-न० नोलवणेडत्पळ || मीलकभ्रल | 

नोवार-पु० तृणधान्य || नीवारधान | 

नीहार-न० तुषार || पाला, बरफ | 

नूद-पु० ब्रह्मदासवृक्ष || सहतूतका पेड 

नृपकन्द-पु० राजपलाण्डु || छाल प्याज | 

नपद्रुम-पु० AMUITA | राजादनीव्रद्ष || अमल, 
तास | खिरनत्रृक्ष | 

नृपाप्रिय-पु० Avda । राजपछाण्डु । रामशर | 
गालिधान्य | आन्न ॥ बेडवाँस | राजपताण्डु | 
BS प्याज । रामशर, रामबाण | शालिधान | 
आम | 

नृपप्रियफळा-ल्ली० वातकी ।। वेंगुन । 

नपाग्रिया-स्री० केतकी | राजखर्जूरी | केतकी* 
पुष्यवृक्ष | पिण्डखजूर | 

नृपत्रदर-पु० राजबदखृक्ष ॥ राजवेर | 

नुपमाङ्गल्यक-न० AGATA | तरत्टकारमीर 
देशीयभाषा | 

नृपवल्लभ-पु० राजाम्र ॥ TAMATA | 

नृपवल्धभा-छ्वी ० केविकापुष्प ॥ केववाफूल | 

नपाप्मजा-ज्ली ० कठतुम्बी || कडवातोंम्त्री | 

नपान्न-न० राजान्ननामकधान्य ॥ राजभांगधान | 

नपामय-पु० राजयक्ष्मा || राजयद्ष्मरोग | 

नपाहय-पु० राजपलाण्डु ॥ लाल प्याज | 

नृपाचत-पु० राजमाष ॥ लोवंया | 

नेता [ कऋ | Go AAA il नीमका पेड | 

नेत्र-न० बस्तिशलाका ॥ Raa बाह्विर करनेकी 
सलाई | 

नेत्रपुष्करा-स्री ० रुद्रजटा ॥ शकरजटा | 

नेत्रमी ला-खी ० यवतिक्ताता ॥ यवेची | 

नेत्ररोग-पु० नेत्रोतपन्न विविधरोग || चक्षुमे उत्पन्न 
भये अनेक प्रकारके राग | 

नेत्ररोगहा-( न्‌ ) पु० दृंश्रिकालीवृक्ष ॥ बिछुटी 
वङ्गभाषा | 

नेत्रारि-पु० सेहुण्डबक्ष || थहरका पेड । 

नेत्रोपफछ-पु० IARTA ॥ बादाम | 


नत्राषध-न० पुष्पकालीस ॥ पुष्पकतीस | 

AAT so अजशुङ्गी ॥ मेढाशिज्ञी | 

नेदिष्ट-पु० AA | CUTS | 

नेपालनिम्ब-पु० नपालदेशोद्धव निम्ब ॥ नेगल 
देशका नाम । 

नपाहेक्रा-ज्ञी० मन:शित्य || मनाशेल | 

नान-यु० AATA || ITTA | 

aut (न्‌ )-पु० ?? 

भपाळ-पु ० नेपालनिम्ब ॥ ANEAFI नीम | 

भेपालिक-त० ताम्र ॥ तांवा । 

'नेपाली-त्री नबमछिका, | मनःशिला । XATI- 
लिका | नीली | नेवारी | Baie, aafe | 
निगुण्डीभद | REE पेड | 

नयम्रोध-न० न्यग्रोवकल || वडका फल | 

न्यम्रोध-पु० वटवृक्ष । शमीवरृक्ष | वित्रपणी || azar 
पेड | RGA | मोहनाख्यओपथी | 

न्यग्रोधा-स्रो० न्ययोधी || मूसाकानी । 

न्यम्रोधादिगण-पु° द्रव्यसमूह्‌-वि्ेष | बथा-- 
CATA AAG ठक्षमघूककपीतनककुमा म्र- 

कोषास्नचारकपत्रजम्बूद्रयाफियालमधूकरोदिणवि- 

ड्जुलकदम्बब॒दरीतिन्दुकीशल्कीरो प्र धावररोत्र म- 


ARIA नन्दीव्रक्षश्रीत?? वड, गटर, पल 
पाखर, महू आ, पारिसप्रोपछ, अजुनत्रृक्ष, आमका 
वृक्ष, कोशम, दोजामुन, चिरोंजीका वृक्ष, HAF, 
मांसरोहिणी, : वेत, कदम, बेर, तेंदू, गालई, 
लोघ, सावरलाध, मिलाबेका पेड, पलाश, ट 
नन्दी-वेलियापीपल | 


न्यम्रोधी-खी० उर्षाचित्रा | मूसाकानी | 


न्यंकुभूरुह-पु० द्योनाकतव्रक्न ॥ ArT, 2%, शोना- 


पाठा | 
न्यच्छ-न ० क्षद्ररोग-विशेष || 
न्युच्ज-न० कम्मरङ्गफठ ॥ कमरख | 
न्युन्ज-पु० कुश । कुशा | 
इति श्रीगालिग्रामबेज्यक्रते शालिग्रामौप्र शब्दस - 
गरे द्रव्यामिधाने नकाराक्षरे बिंशस्तरङ्गः ॥ २० ॥ 
q 
पक्तपो ड-पु० TARI ॥ पखोंडा | 
पत्तिशुङ-न० परिणामञ्चूल | 


n 


आयुर्वेदीय- 


पक्कङ्कत्‌-पु० AAJA |) नमक, पेड | 
पक्करस-पु० मद्य ॥ RÈI । 
पकद.२-न PIAR || काँजी | 
पक्काशय-पु० नाभिअधःस्थ अन्तभाग ॥ | 


पङ्कज- 

Shan [ न्‌ | Cae aay tas | 
पंकरुट [हू] 

पकरुह 


पेञ्जुकैि-जी० डुनीमा ॥ जुक्ति, साय | 

पंकशूरण-पु० AGH ।। HAS, HECHT | 

पंकार-पु० शेवाळ | जलकुव्जक || सित्रार | काई | 

पकज-न० पञ्च ॥ HAS | 

पंकेरहू-त ० ?? 

पेक्तिबोज- पु० IJA ॥ बचूरका पेड | 

पगुल्यहारण[- त्री० शिमृडोक्षुप ॥ चङ्गोनी । 

पचत्पुट-पु० सूय्यमणितृक्ष ॥ सूथ्यभीणवुष्यक्ष | 

पचनी- क्री» वनबीजपूरक || वनबिजोरा अर्थात्‌ 
विद्वांरी नावू । 

पचम्पचा-ख्ली० दारुदरिद्रा || दारहलदी | 

पञ्चकम्म ( न्‌ )-न० पञ्चविध शारीरिकनिकित्सा || 
जसे-वमन, विरेचन, नस्य, ASE ओर. अनुः 

वासन | 

पच्चक्रत्य-पु० पक्तपांडवृक्ष || NENA | 

पच्चकाल-न० पिष्पणापिष्यलमूछचव्याचित्रकना« 
गेर:??--पीपल १ पाउलामूल २ चव्य ३ Wai 

साठ ५ | 

पश्चगणयोग-पु० मिळितशाळय॥, a, 
बहती, कण्टकारी, गुर ॥ शाळत्रन, पिटवन, 
भटकटेया, कटेरी, गोखुरू | 

पञ्चगव्य-न० दवि, Za, त्रत, गोमूत्र, गोमय ॥ 
ददो, दूध, धी, गोमूत्र, गोबर | 

पञ्चगुप्तरसा-स्री ० स्पृक्का || असवरग | 

पञ्च॒तिक्त-न० निम्व, TEA, 
कण्टकारी 
कटहर । 

पञ्चतृण-न ० कुश, कादा, AL, कृष्णे 
कुशा, कॉस, रामसर, काठाइख, धान | 


वासक, परार, 
A, ~ ae 
ll नाम, लाय, Agar, परवल, 


शाला | 
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औषधिकोष | ( १०१ ) 
ere er re EY 
प॒ञ्चनिम्ब-त० निम्बदक्षश्यत्वकूपत्रपुष्पफलमू ` |पञ्चशूरण-पु० पञ्चप्रकारः ॥ “'अत्यस्लपर्णा- f 

लानि?” || नीमको छाछ १ नीमके पत्ते रेनीमके काण्डीरमाला/कन्दद्विसूरणो?? ॥ अश्यम्लपर्णी, 


फूल ३ नीमफल, AAA ४ नीमको जड ॥५॥ | कांडबल, मालाकन्द, सूरन, सफेद सूरत | 
पञ्चपार्णका-ल्जी० गोरक्षीक्षुप ॥ माल्वे प्रसिद्धा | पश्चशैरीपक-न० “Agaa पुष्पमूल रच 
पञ्चपल्लव-न० आम्रार्दपन्रपञ्चकम्‌। जैसे | “आम्र- | aay? शिरसवृक्षके फूल,जड, फल, पत्ते, छल 

जम्बूकापित्थानां बीजपूरकबिल्वयो:!? || आमके fag पाँच सिरस हैं । 

पत्ते, जामनके पत्ते, केथके पत्ते, AME पत्ते, |पश्चसिद्धौवाधि-पु० पञ्चप्रकार औषधि-विशष 


बेलक्रे पत्ते | जैसे । 
पश्वपित्त-न०'वर[हच्छागमदिवमत्स्यमायू ATER “वैलकन्दसुधाकन्द - 

सूकर १ बकरा ९ नसा ३ मच्छ ४ मोर ५ इन क्रोंडकन्दसदान्तिकाः | 

Ya जीवोंक पित्त | E सपेनेत्रयुता: पश्च 
पञ्चमुखो-सतरी० वाक | जवापुष्प-वेशप ॥ सिद्धौषधिकसेज्ञकाः?? 

afar | साँझी वृक्ष । a दै तेलकन्द-सालममिश्री, वारादीकन्द, रुदन्ती,सपाक्षा, 
पच्चमूत्र-न० गो, छागी, WA, मदिषी, गहेभा ॥ zit । यह पांच सिद्धोपधि हैँ । ॥ 

गाय १ बकरी २ भस ३ भेड ४ गी ५ इनक |पञ्चठगब्धक-त० पञ्चप्रकार सुगन्विद्रव्य | यथा 

अचमन & | “कुसुपानि ळतरङ्गस्य, तथा कंकोलकागुरु 
पच्चमूछ-न० पाचन-विदोत्र ॥ AF, विद्र 

गम्भारी, पाटला, गणिकारिका, शोनापाठा,बेल, 


“'कपूरकक्कालळवङ्गपुष्प- 


जातीफलानि, कपूरमेतत्प्चपुगन्धकम्‌?'आपेचः | 
कम्भारी, पाडर, अरणी, यहांतक RGAE | गुबाकजातीफलपश्चक्रेन'' 
a बृहती A n 

| MSW, पाश्नपण।, Feil, POARI लॉग १ गीतलवीनी २ अगर ३; जायफल ४ | 


गोक्षुरं || सालवन, पिठवन, छोट! कटरा, बडा. कपूर | अथवा | कपूर १ aasad रलांगरे 
खु q T 
pa गोरु यह यय लय सुपारा४जायफल एस भा पञ्च सुगन्ध KAR | 


काश, दर, दभ, इक्ष || FAM, BIS, WR, घर्‍्वाडु-न० एकत्रक्षस्य ARAETA | 


भ ia 
छो) न | एक वृक्षकी छाल, पत्ते, फूल, जड, TS इसको 
प ञ्चमूळी-स्नी ० "स्वल्पपञ्चमूल लघुष श्चमूल | 15 ०1 O e 
पञ्चांग कहते हैं | 


i sisit nk कितेक हीर alk पद्मरागञ्च साक्त qariga ge रणड [ser ET | 
वमर? सुबण > हार २ नीलकान्तमाणे ३ पञ्चः पश्चांगुली-छ्री० तकाहाक्षुप ॥ | 
|. मिस आमलक ॥ आमला । Tagant de पञ्नप्रकारद्रव्य-विशेष ॥ यथा E 
|| पञ्चरक्षक-पु० पक्तपोडटरक्ष || TAA | agag चव, 
||| पश्चछ्वण-न० लवणपञ्चक । ९ काचठन्धवतामुद्र मुशला माण्डका तथा | 
|| विट्सोबचेलल्त्रणम्‌ः? कचियानोन, Sada, शतावरीति qaraj - 
समुद्रनोन, बिरियासंचरनोन, काठानोन । योग: पच्व[मूताभेव: ||? : 
पथ्वळाहू-न० सोराष्ट्रकलोद ॥ ताँवा १ पीतल २| गिलाय, We मुसली, गोरखमुण्डी शतावए ५ 
राङ्ग ३ सीसा ४ और लोह & | यह मिले हुवे पञ्चामृतयोग कहूँ जात ६। 
पञ्चलोहक-न० सुवणे, रजत, ताम्र, रंग,ीसक || |पभ्चाम्ठ-न ० पश्चप्रकाराम्लद्रव्य | qal- 
साना, रूपा, तांबा, राङ्ग, सीसा । कोलदाडिमवृक्षाम्ल 
पश्चवस्कल-त० “न्यग्रोधो दुम्वराश्चत्थप्छक्षवेतस - रग्ल्वेतससयुते: । 
TRS वड, TR, पीपल, पाखर, बेत इन AGUS च IAI 
की छालको पञ्चवल्कल कहते हैं | | मातुठुड़ससस्ितम्‌॥ , 
BR ee 
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बर, अनार, Rade, अम्ल्वेत, यह चार अम्ल 
द्रव्य कहलाते हैं. ओर इनमें विजोरेको मिलानेसे 
पञ्चाम्ल कहलाते हैं | 

पञ्चापविष-न० पञ्चप्रकार उपविष | यथा- 
“'स्नुह्यककरवीरागि लाङ्गली Aa? सेहुण्ड, 
आकका पेड, FAL, कलिहारी ओर कुचिला 
यह पांच उपविष हैं | 

पञ्ञर-न० Yo कायास्थिवृन्द || शरीरकं सब हाड 
अर्थात्‌ कङ्काल | 

पश्चल-पु० कोलकन्द ॥ सूकरकन्द | 

पट-पु० पियाल वृक्ष || चिरोंजीका पेड | 

पटरक-पु० JA वृक्ष || पेटर | 

पटछ-न० नेन्नरोग-विशेष | दष्टेरावरक 
प्रकारका नेत्ररोग | आँखका पर्दा । 

पटि-ख्ली० कुम्मिकादुम || जलकुम्भी | 

पटीर-न०मूलक | चन्दून | खदिर || मूली। चन्दन। 
सरका पेड । 

पटु-न० लवण | पांशु लवण |। नोन । Gig नोन। 

पटु-पु० पटोल | पटोळपत्र | काण्डारैलता | FIT- 
वे ।चोरक || परवल | परवलके पत्ते | काण्ड. 
बेला | करेला | भटेउर । 

| पटोल ॥ was | 

पटुतृणक-न० लवण तृण || SIT तृण | 

पटुपात्रेका-ख्री० क्ुद्रचञ्चुक्षुप ॥ छोटा चब्युवृक्ष। 

पटुपार्णिका-छ्ली० क्षीरिणी वृक्ष ॥ एक प्रकारकी 
कटेहरी | 

पढुपर्णी-ख्ली» स्वणेक्षारी ॥ सत्यानाशी zed | 

पटोल-पु ० स्वनामख्यात लताफल-विशेष || पर- 
बल | 

। फल-बिशेष || तोरई | 

पटोली-त्री० ज्योत्स्नी ॥ सफेद फूलकी ANS | 

पट्टरग-न ० पतङ्ग ॥ पतज्जकां लकडी | 

पट्टरखनक-नत ० "१ 

पट्रदाक-न० Yo नाडीक || पटुआद्याक | 

पाट्टका-ख्री० पट्रिकाण्य लोध्र ॥ पठार्नाठोध | 

पट्टिकाख्य-पु० रक्तलो ॥ पठानीलेध | 

पट्टिकालाप्र-पु० ” 

पट्टिल-पु० पूतिकरज्ञ ॥ JIRE | 


॥ एक 


आयुवदीय- 
अ» पक Lerma 


ee 
a 


S 


पाट्रळाश्र ~ > ~ 
n ७” पट्टिकालेप्र ॥ पठानीलोंष] 
पट्टी-ल्लीश ?” 


पट्टी (न्‌ )-पु० ?? 
पड्डाशा-छ० पलादश || ढाकका पड़ | 
पणास्थ्रि-न ० FIER || कोडी | 

पणाध्यिक-पु ० ?? 

पाण्डित-पु० सिहृक ॥ शिलारस | 

पण्या-ल्री० ज्योतिष्मती ॥ माल्कंगुनी | | 


पण्यान्धा-ल्न० तृण-विशेष ॥ पण्यान्थातूण | 

पतंग-न ० पारद | चन्दनभद ॥ पारा | पतङ्गका | 
वृक्ष | 

पतंग-पु० जलमधूकवृक्ष | शालिधान्यमेद || जल. 1 
महु आद त | शालधघधानभद | | 

पतिवरा--स्री ० क्रुष्णजारक || काला जीरा | 

पत्तंग, पत्तरंग-न०रक्तचन्दन | रक्ष-विशेष || छाल i 
चन्दन । पतङ्गका TA | 

पत्त॒र-न ९ “१? 

पत्तुर-पु० MEANE ॥ शान्तिशाक | 

पत्न-न० तेजपत्र || तेजपात 

पत्नक--न० 7 

पत्रक-पु० MAUR ॥ गान्तिशाक | 

पत्रगुप्र-पु० APAA || faa A | 

पत्रधना-ल्ली GASTA || सातलावृक्ष | 

पत्रंग-न० पत्राज्ञ | रक्तचन्दन || पतङ्गका पेड || 
लालचन्दन | 

पत्रतण्डुळी-स्री० यवतिक्ता ॥ यवेची | 

पत्रतरु-पु ° ZARU FAIA | 

पत्रपुष्प-पु० रक्ततुलक्षी || छाल तुलप्ती | 

पत्रपुष्पक-पु० ASI ॥ भोजपत्र । 

पत्रपुष्पा-स्त्री ० तुलसी । क्षद्रपत्रतुल्सी ॥ तुलपी। 
छोटे पत्तकी तुलसी | 

पत्रवछ्ली-स्री० रुद्रजटा | पणेलता / | पलागल्लिता | । 
शङ्करजटा | पान | पलाशीलता | 

पत्रशाक-पु० पर्डैँविधशाकान्तर्गतपत्रान्तक | 
पत्रशाक | 

पत्रात्मक-पु ° : शाक || दाक | 

पत्रश्रणी-स्री० द्रवन्ती || मूसाकानी | 

पत्रश्रेष्ठ-पु० विल्व || बेल | 


a 
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आघाधेकोष | ( १०३) 
SSS 3 
पत्नसुन्दर-पु० श्रीष्मसुन्दरदशाक || ANNUE | 
पत्राख्य-न० तेजपत्र । तांडिशपत्र ॥ तेजपात | 
तालीशपत्र | 


पद्मफाह्य-न० पत्मकाष्ट ॥ पद्माख- | 
पद्मयकिजल्क-न० पद्मकेशर | कमलकेशर | 
प्रकी ( न्‌ )-पु० भू्जपत्रतरक्ष ॥ मोजपत्रदृक्ष ॥ 
पद्मकेशर-पु० HAH || कमलकेदार | 

काष्ठ || लाळ चन्दन | पतद्धका वृक्ष | भोजपत्र। पद्मगीन्ध-पु ० पद्मकाष्ठ ॥ पद्माख | 

पद्माख | 


पत्राङ्ग-न० रक्तचन्दन । पतङ्ग । AENA | पद्म- 


पद्मचारिणी-री ० उत्तरापथेभव स्वनामख्यातत्रश्- 
3 F. 7 ~~ ~~ 
पत्राढय-न० पिप्पछमूल | पवेततृण || पीपछा- | विशेष || गेंदेका वृक्ष | 


मूल | तृणाख्य । पद्मदशन-पु० श्रीवास || लोवान | 
पत्रान्थ-न ०' पतङ्ग ॥ पतङ्ग | पद्मतन्तु-प० AMS || कमलकी नाळ | 
पत्राळु-पु० इक्षुदर्भा । कासालु ॥ इक्षुदमतृण | |पद्यनाल-न० ? 
कोकणे प्रसिद्ध चुबडीआलु | THOR ॥ पोहकरमूल | 
|| पत्रावाले-श्जी० गेरिक ॥ गेरू | hei n a hss 
पत्रिक्ञाख्य-पु० कपूर विशेष ॥ कपूरभद | TaJ Jo क 


| पत्नी, ( न्‌ )-पु० asza | दमनवृक्ष । गङ्गापत्री। | पद्ममुखी-खी० gusni ॥ घमासा । X 
श्रतकिणिही || ताडका पेड | दवनावृक्ष । गङ्गा-  पद्यराग-पु० रक्तवर्ण IARA ॥ पद्मरागमाण | 


पत्री । सफेद किणिदीवृक्ष | Secs SSA RL: 
पत्रोपस्कर-पु० कामदे ॥ कसोंदी । म न न 
पत्रोणे-पु० AGIA || शोनापाठा | के क नी ॥ as | 
है ला जी कपिल तिता अर्थात्‌ bade TATI ie कुसुम्भपुष्प | 
भगुर | रादेका TA | ARF ॥ HANA HS | 
पथिद्रम-पु० aaa ॥ ख्ेतखदिर ॥ खैरका [TE Se 'वक्रमर्द ॥ चकवड, पमार | 
पेड | पपडियाकत्था | wb वी त 
पथ्य-न ० सन्धब ॥ सेधानोन | Ett * प्यार | 1 र 
qeq—aio विकीत्सादो हितकारक || पथ्य | के. of 
पथ्य-पु० दरीतक्रीवृक्ष ॥ हडका पेड | पद्माक्ष-न० IAAT || कमलाट्टा | 


पथ्यशाक-पु० तण्डुठीयञ्चाक ॥ चौलाईका शाक | TRA पद्मलता | पद्म | AMS ॥ कम" 

पथ्या-छो० हशेतकी । सृगेबाद । चिमटा । | लिनी, पद्मतमृद | कमल | कमलकी नाल | 
वन्ध्याककोटकी ॥ हरड | सधिनी | gente |पद्चिनीकण्टक पु? BRUT -विशेष |. BRUT | 
वनककोडा | पद्योतर 32 FIT I कसून । 

व त पु. नोर निता पनंस-यु० eda fara ॥ कटेल, कटहर | 

qaii. हेसपदी || छालणङ्गका छज्जाल | का ` pS sat 

पद्म-न ० Yo स्वनामख्यात*जलजञ पुष्प । पुष्कर- |पनासिका खा? कणभ्यन्त्रजातब्रण-बिशष || 
मूल | ससिक | पद्मकाष्ठ।कमलपुष्प | पोहकर- क्षुद्ररोग-विदेष | 


दुद $ 78 NTA AR 
मूल । सीसा | पद्माख | य की अल ० 
A A Tar 
पद्मक-न ० पका | FATA ॥ पद्माख | कूठ | A A 
ata | पन्नगर्केशरे-पु० नागकेशरपुष्प ॥ नागकेशर | 
पंद्कन्द-पु० शादक ॥ कमलकन्द । भवीडा | [Taio सपिणीक्ुप ॥ सपिगीओषधी-फणि- 


रसता हाल लता चन्द्रनाथ दशय भाषा | 
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पमरा-ह्ली ० nag- ANA ॥ ठाल्छुकी के।चित्‌ 
भाषा | 

पयः: ( स॒ )-न० जल | दुग्ध ॥ पाने । दूध | 

पय:कन्दा-स्री क्षीरविदारा ॥ टूथ विदारी । 

पयः पेटी-ल्ली ० चारिकेलफल ॥ नारियल | 

पयःफेनी-स््री ० दुग्धफेनक्षिर ॥ दूधफेनी | 

पयस्या-स्री ० दुग्धिका । क्षीरकाकोली | | 
अर्कपृष्पिका | कुडम्बुनीक्षु। आमिक्षा || Zar 


क्षीरकाकोली | काञ्चनक्षीरी । क्षीरत्रक्ष। अक 


पुष्पी | दाविकार्चिका । 
पयस्विनी-स्त्री० कःकोली । क्षोरकाकोले । दुग्ध: 
फेनी । क्षीरविदारी । जीवन्ती | काकोली । 
क्षीरकाकोली। TARA | दूश्वविदारी | जीवन्ती | 
पयोगत--पयोधन-पु० घनोपल |! मेघसम्भूतारोळ', 


ओला | 
पयोधर-पु० नारिकेठ | TAB ॥ नारियछ। करोः 
रुकन्द | 


पयोधिक-न० समुद्रफेत || समुदफेन | 

पयोर-पु० खदिर ॥ खेरका पेड | 

qaga ao क्षीरठता ॥ दृधाबिदारी । 

परपुष्टमहात्सव-पु० आम्र भाम | 

परपुष्टा-ख्ली बरक्षोपारेजातलता-तरिशाष ॥ 
वन्दा | 

परमा-ल्ली ० चविका ॥ चब्य । 

परमायुः (स)-न* आयुः जीवितकाल । 

परमायुप-पु० AFAFA || विजञयसार्‌। 

परमेष्ठिनी-ह्लो ० ब्राह्मी । व्राह्मयाटि ॥ त्रह्मीचात । 
ब्रह्मनेटी | 

पररू-पु० केशराज:॥ कुकुरमाङ्गरा | 

am ale बन्दा ॥ वादा, बन्दा | 

| 

परश- न° रत्न-विशेप्र || पारसपत्थर | 

बन्ध्याकर्केटकी || वनककोडा | 

पराकपुष्पी-स्री० अपामाग || चिरचिरा | 

पराग-पु० RJ | चन्दन ॥ पुष्पधूलि ।चन्दन। 

परास्रिय-पु० तृण-विशप्र || उल्पतृण | 

परापर-न ० परुप्रक .|| फाल्ता | 

परारु-पु० BRIG ॥ करेला | 


आयुपदीय- 


पर्कटि, 


Gtiad—de Saas || फाडतवा | 
परादेदी-स्ो० ब्रा ॥ कटाई । 
quaai वृक्षोपरिजातर्ता-विशष ॥ 1 
वन्दा | 
पार्रणामशूछ-पु० झूलरोगविशेव | 
परिपाकिनी-स्त्री > (azar || निसोथ | 
पारीपिष्टक-न० सीसक ॥ सीता | 
परिपुष्करा-सत्री० WSFA ॥ गोडुस्वककडी |) 
परिपेल- ० केवतीभुस्तक ॥ केवटीमोया ॥ 
पीरपेळत्र-न०?? 
परिप्लुता-ल्ली० मादेरा | योनिरोश-विशेष। aa] 
मेथुनसमथे वेद्नावती योनि | 
परिबर्भिका-स्तरी० मेट्रजात क्षुद्वरोग--विशेष | 
परिव्याध-पु० अस्चुवतेस | FAIS || जलवेंत | 
कनेरतरक्ष । 
पी(त्राओ-स्ी ० श्रावणी ॥ गोरखमुण्डी | 
परिस्रत, पारिखता-ज्० मदिरा ॥ मद्य | 
परुष-न ० नीलझिण्टी | पद्पफल || 
स्वा | फालका । 


परूष-न० FIAN || परुषा, TZEI | 


परूषक-न० २ 
} aie एक्ष TA) पाखरका पेड] 


परकेटी-पु०?? 


~ 


| ९ 
परी | -स्त्री० दारुहरिद्रा ॥ दारुहलदा | 
पजेन्या 

पर्ण-न० ताम्बुछ ॥ पान | 

पर्ण-पु० GAIA || SHIA | 

पणचोरक-पु० चोरेकनाम गन्घद्रव्य ॥ WEST | 
पणभेद्नी-स््री प्रियंगु ॥ फूल्प्रियंगू | 
पणमाचालछ-पु० कर्म्मरज्ञवक्ष ।। कमरखका पेड | 
qisa. नागवल्ली,!|:पानकी वेल | 
पणवल्ली-त्ली ० पलाशीलता || पलाशीलता | 
पणा्चि-पु० पद्म | शाक || कमल | शक । 


पणास-पु० तुलसी ।। तुल्सी | 
पार्णिनी-्ली० माषपर्णी || सप्रवन | 
पाणित्ञाट्टय-न० मुद्रपर्णी, माषपर्णी || मुगवन | 


मपवन | 


Gaza 
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वाण "बल्क 


१ 
N AEN 
आपषाबको१। (१०५) 
BNR). O O, 
| पर्णीचतुष्टय-न ० गालपर्णी, Rari, AE | | यवनाप्रियमूछविशेष ।। प्याज | 
मापपर्णी || शाळवन,पिठवन, मुगवन, मप्रवन, ।पळान-न० मांतादियुक्त fea | पोलाव। 


पर्णीर-न० वाळक ।। सुगंबवाला | पलालदोहद-पु० MBIA || आमका पेड | 


पर्भट-पु० सुय विशय ।। पित्तपापडा,दवनपापडा । पढाश-पु० स्वनामख्यात वक्ष ॥]. टाक, Te | 
पपृटद्रम-पु० FAITA || SEZEN | 
| 3 z < 


वृक्ष | 
| fin A ~ 5 (0005 उत्तरदेशीर गरि ८ 
|पपपटा-ली> SIRES | SURAT पिछाशक-न० शठी | पदाथाच्या) छोटा क 
द्रव्य-विशेष || सोरठीकी मिट्टी, गोपीचन्दन्‌।पपरी। AGS | ॥ 
पन्‌ ठाव | 
z q z| a A 
es’ री ह | an 3 पछाशपणा[-ल्रा ० अश्वगन्धा ॥ असगन्य | hoo 
प्प्यङ्कुपादिका-ज्ी० कोळसिम्पौ ॥ सुअरासेम | 


A 


पय्यणी-ल्ली० दारुहरिद्रा || दारहल्दी । 
पर्वे ( न्‌ )-त० अन्थि || शौ | 

पञ्त्रक-त० HSI || पैरका घुठना । 
पर्वततृण-न० तृण्भेद || पर्वततृण | 


(y a nan A 
पवतमोचा-ज्जी ० गिरिकद्ली।। पहाडी केला । 


प्रछाशाख्य-पु० MART ॥ नाडी RRT | 

पलाद्यान्ता-ल्ली> गन्धपत्रा ॥ वनप्तटी | वनकचूर। 

पळा शिका-ज्जी ० भूभिक्रूष्माण्ड ॥ विदार्रीकन्द | 

पताशी- [ न्‌ ]-पु० क्षीरिका वृक्ष ॥ खिरनी इक्ष। 

qali- लाक्षा | छता-विश्वेत्र || खख | पला- 
शीलता | 

परवतवासिनी-ल्ली > आक्राशमांशी ॥ सूक्ष्म जग- |पलित-न० जराहेतकेशादिशुक्ठता | Rea ॥ Ti- 
सांक्षी । 


Irs 


SoS 


= 


का सफेद होजाना | भूरिळरीला | 
S A A ~ A a ~ A 
TAJA o रामदूतीइक्ष | नागदन्ती || रामदृती |पहुंच-पु० नवपत्रादिशुक्त शाखाग्रपव ॥ नति पत" 


तुली | AIJA । शासका अगला भाग, वा नवीनपत्ते । | 

c x a > a ० नाई A 
पवमूला-ल्ली० खता ॥ कले, केना च वेगभाषा । |पहलबढु-पु० अशोकपुष्पकक्ष ॥ अशोकका पेड । | 

6 ~ ha 29S SW = pas 
पवयोसि-पु० Seale ॥ इद्वा्रभातं | पाह्लिवाह-पु० तृण-विदाष | IZAR | 


पवंरुटू ( ह्‌ )-पु० दाडिम ॥ अनार | 
पर्ववह्णी-स्री० माळादूवी ॥ मालादूब । 

0 A र्ता (५ 
पशुका-स्री० पाश्वाश्थि |) पांजर | 
पल-न ० कर्षचतुप्टय | तोलकचतुएय ॥आठ तोळे | 
चार तोले | 
पलक्या-स्त्री ० पालंकशाक || पालगका शाक (कक 
७ HE | पवित्र-न० कुदा । ताम्र । घृत | मधु | कुशा । 
पलकर-पु० पित्त ।। पित्त | ® A 
तात्रा | aga | थीं | 


पव-न० गोमय ॥ गोवर । 
पवनाळ-पु० थान्य-बिशेष ॥ पुनेर | 
पवनेष्ट-पु० मह्याने'च ॥ वकायननीम | 
पवनोस्चुज-न० परूष ॥ फालता | 
पत्राति-न० मारच ॥ मिर्च | 


bE” IS k कक | ।पवैत्र-पु० तिल्दक्ष । पुत्र Saat ॥ Reta ।जि- 
THUS ० गोक्षुरक । रास्ता । गुग्गुछोर्किशुक | = 4 

मुण्डितिका । छाक्षा । क्षुद्रगेक्षुरक।महाश्रावणी।। | गिति | i 
गोखुरू | रायतन | गूगल | ढाकका TA | पबित्रक-पु० कुरा । दूमनक [AA | oud 
गोरखमुण्डी | लाख।छोटा गोखुरू | बडी गोरख- कुशा | दवनाइक्ष । पोपलका पेड । गूळरका 


Tora ITO 


मुण्डी | fee | z 
पलल-न० मांस । पंक । तिळचूण || मांत । | पवित्रवास्ये-न० वब || | A 
कीचड | तिलकुट | G पबित्रा-खी० तुलसी । हरिद्रा । SPACE N 
पलढज्वर-पु० पित्त |। पित्त । तुळसी | हळदी । AUSTA । 
पललाशय-पु० गण्डरोग || कोडा । पशुपल्वछ-न ० केवर्तीमुस्तक || taea | 
पळाभि-पु० पित्त ॥ पित्त | पशुमेहनकारिका-छ्लरी ० चन्द्रआर :॥ eel | 
लांग-पु० शिठ्ठुमारजस्तु | पशुमोहनिका-छ्ली ० कट्टीलता |), कट्टीलता | 
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पञुहरीतकी-ज्ञी> आश्रातकक़ल || AMIS, | पाटल-न०पाटलीपुष्प | झातपुष्पी ॥ पाडलके Fa) 


| आमडा | UCAS फूल | 
पहिका-त्त्री ० वारिपर्णी | जलकुस्मी । ` पाटल-पुं० आझुधान्य ॥ आझुधान | 


पक्षघात, पक्षाघात-पु० स्वनामख्यात वातरोग-वि- | पाटलद्रूम-पु० पुन्नागत्रुक्ष || SATA | 
शेष ॥ पक्षघातरोग | लकवा अथीत्‌ फालिश | | पाटछा-ख्नी० रक्तलोध्र । पुप्पत्रक्ष-विशेप | पिच्छि- 


पक्षसुन्दर-पु० लोध्र ॥ Se | लबीज-विशेष || लाल लोध | पाडरका वृक्ष | 
पांशव-पु० «वण-विशेष || रेइका नोन | वीदाना | 
पांझु-पु० पर्प्पट | कपूँरविशेष | वित्तपापडा। एक | पाटळापुष्पसान्निभ-न० पद्मकाठ ॥ पद्माख । 
साल्या ॥ | पाटलि-सु० Mo पाटलापुष्पत्रक्ष || पाढरब्रक्ष | 
पांशकासी स-न ० FATA || कीस | पाटली-ज्ली ० कटभीवरक्ष । SARATA |पाटला वृक्ष॥ 
पांशुचत्वर-पु० घनोपछ ॥ ओला | कटभी । मोखा-। पाडल?। 
पांशुज-न ० NAISIN | ववरक्षार॥ रेहका नोन । | पाटाहिका-स्त्री० Tar ॥ ATA | 
जवाखार | qizi- o बला ॥ खिरटी | 
पांशुपत्र-त ० वास्तूक ॥ वथुआशाक | पाठ्य-न० ZMF || IZAR | 
पांशुरागिनी-स्रो ० महामेदा ॥ महामदा | पाठा-स्त्ली ० रुता-विशेष || पाठ । 
पांशुळ-पु० पूतिक ।। पूतिकरज्ञ | पाठिका-ल्ली० ?? 
aiaee केतकी ॥ केतकीपुष्पक्ष | पाठी [ न्‌ ]-पु० चित्रकत्रक्ष |) चीतावृक्ष | 
पाकक्रष्णा-पु० कृष्णफल्याक || FAZI | वाठीकुट-पु० ?? 
पाककृष्णाफछ-घु० ?? पाठीन-पु० गुग्गुळद्रम ॥ गूगळका पेड | 
पाकज--न ० काचल्यण || कृचियानोन | पाणि-पु० FSA । कर्षपरिसाग ॥ काका- 
पाकफल-पु० ANPES || करोंदा | दनीव्रक्ष । दो तोळे | 
पाकरजन-न० तेजपत्र ॥ तेजपात | पाणितळ-न० कर्षपरिमाण ॥ दो तोळे | 
कलत हु, कूठ | पाणिझुकू-[ ज्ञ ]-पु०उदुम्तरत्रक्ष ॥ गूलखक्ष | 


पाकाहि-छ्लों ० दक्ष.विशेष | 


5 SNR z पाणिमद्दे-पु० FLAS || करादों | 
पाकळा-स्त्र० RA || ककडी | 


पाणीतछू-त० FITRAT ॥ २ तोळे परिमाण | 


TEJE खाट ॥ खटिया माटी | पाण्डर-न० कुन्दपृष्प | गैरिक ॥ कुन्दके फूल | 
; पाकार-० श्वतकाञ्नपुष्पदृक्ष ॥ सफेदकचनारका | gy . 5 


वृक्ष | 
ERE ।वेटूळवण | पांडुळत्रण ॥ विरियासःच- 
रनोन | रेदगमानोन | 
पाक्र्य-पु० यवक्षार || जत्राखार, “सोरा अंगभापा | 
पाचक-न० पञ्चविघ पित्तान्तगत पित्त-विट्रेष 


पाण्डर-पु० मरुवकवृक्ष || AHA | 
पाण्डरपुम्पिका-।० शीतली || शीतलावृक्ष | 
पाण्डु-पु० त्वनामख्यात रोग । पाण्डुरफलीक्षुप | 
पटोल || पाण्डुरोग | पाण्डुफली | परवल । 
पाण्डुकण्टक-पु० अपाप्रार्ग || चिरचिरा । 


पाचन-न० दोषपाचक क्राथीपध ॥ पाचन | पाण्डुतरु-पु० घववृक्ष ॥ थोत्रक्ष | 
पःचन-यु० रक्तेरण्ड | अम्लरस || लाळ अरंड | |पाण्डुनाग-पु० पुन्नागतरक्ष ।। पुन्नागवृक्ष । 

JERI | पाण्डुपत्री-क्जी ° रेणुका ॥ रेणुका | 
पाचन कसः टंकण ॥ सहागा | पाण्डुपरषी-स्री० ?? 


पाचनी-स्री> दरीतकी |) RE | पाण्डुफल-पु० पटोल || परबल | 
Tatae छतानवेशेष || पञ्चेलता, पाचीछता | पाण्डुफछा-ल्ली० चिर्मटा ॥ गुरुमोहुं | 
|| पाटद्‌-पु० कयास || कपास | पाण्डुमृत-स्री० खटी || खाडिया | 
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ओषश्ैकोष { (१०७) 
E_ की 
पाण्डुमात्तिका_जी० 7 |. पापरतः पः | ज्याचा 
पाण्डुर-न० श्वत्रराग || थित्रराग | पापशमनी-छी० रामीवृक्ष || Sas । 
पाण्डुर-पु० a444 | चवळ्यावनाल | कामलछा- |पाप ( न्‌ )-न० विचश्चिकारोग ॥ एक प्रकारक 
रोग || MTA । सफेद JAR | कामलारोग | खुजली | 
पाण्डुरङ्ग-पु० फलशाक-विश्वेष || WEA | |पामध्न-पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
| पाण्डुरद्रुम-पु« कटजत्रक्ष ॥ BA | पाम्रध्नी-छी ० EZTI ॥ कुटको। 
पाण्डुरफळा-'त्री ० gag विशेष ॥ पाण्डुफछी | |पामरोद्धारा-छ्री० गुडूची || गिलोय | 
पाण्डुरा-त्ली ० माषपर्णी ॥ मषवन | - पामा ( न्‌ )-पु० कच्छुरोग | 
पाण्डुराग-पु० HATA || दवनाइक्ष | पामारि-पु० गन्धक || गन्धक । 
पाण्डरेक्षु-प० ag ॥ सफेदईख | पायस-पु० Te श्रीवात । परमान्न || सरलका 
पाण्डुलेमशा-स्त्री ० माषपर्णी || मषवन | diz | जीर | 
पाण्डुलोमा-स्त्री > पायु-पु० AZAR || मलका द्वार | 
||| पाण्डुशकेरा-स्त्री० रोग-विशेष ॥ मूत्ररोधरोगभेद | |पार-पु० पारद ॥ पारा | 
A e d स्त 


पाताछ-पु० औषधपाकार्थ यन्त्र-विशेष ॥ पाता- 
लयन्त्र । 

पातालगरुड-पु० पातालगरुडोलता ॥ tect | 

पातालगरुडी-ज्जी ० ?? 

पातालनपाति-पु० पीसक ॥ क्षीसा | 

| पात्र-न० आढक | आठतेर | 

H| पाथोज-न० पद्म ॥ कमल | 

||| पाद-पु० चतुर्थभाग ॥ चौथा भाग | 

Ml पादगाण्डिर-पु० इलीपदरोग | इळीपदरोग । 

; पादपरुहा-स्री० बन्दाक ॥ बाँदा | 

l| पादरोहण-पु ० वटद्॒क्ष || वडका पेड | 
पादवह्मीक-पु० छीपदरोंग || इलीपद्राग | 

॥ | पादस्फोट-पु> एकाददाकुठ्ठान्तगत तृतीय कुछ ॥ 

||| विपादिका | 

||| पानस-न ५ पनतभव मद्य ॥ 
मदिरा | 

पानीय-न० Wale द्रव्य-विद्येष || पन्ना, सर्वत | 

॥| पानायप्रष्ठज-पु० कुम्भी || जळकुम्भी | 

J| पानीयफछ-न ० Aaa || मखाना | 

|| पानीयमूळक-न० सोमराजी ॥ बावची । 

|| पा1्नीयामछक-न ० प्राचान।मलक ॥ MAARTI] 

|| पार्नायाळु-पु० कन्द-विशेष || पानीआछ | 
पार्नायाइना-स्री ० बल्वज। | तृणभद | 

{| पापन्न--पु० तिल ॥ तिल | 

पापचेलिका-स्ज्री पाठा ॥ पाढ़ | 

पापचेळी-ख्रीर ” 


° 


टहरसे वनाई Bz 


ta 


qang ( ज्ञ्‌ )-पु० सुवर्ण ॥ सोना । 

पारत-पु० परद ॥ पारा । 

पा[रद-पु० स्वनामख्यात DAN 'बातुनवेशेष||प!रा| 

पारावतपदी-ल्ली० ज्योतष्म्ता | काकजङ्घा ॥ 
मालकांगुनी | मसी | 

पारावताडःत्रि-पु० 

पारावती-ल्ली ० लवनीफल | SATS | 

पारिजात-पु० पारिभद्रवृक्ष ॥ TRE | 

पारिजातक-पु० 

पारिभद्र-पु० पारिजात | निम्बब्रक्ष । देवदार | 
सरलव्रक्ष ॥ फरहद | नीमकापड | देवदार | 
REE | 

पारिभद्रक-न ० HAUT || कूठ | 

पारिभद्रक-न० देवदारुत्रक्ष | निम्वग्रक्ष । पारिः ¦; 
जातत्रक्ष॥देवदारका पेड। नीमका५ड। फरहदवृक्ष| 

पारिभाव्य-न० कुष्टोषध || कूठ | 

पारिश-पु० वृक्ष विशेष || पारसपापल | 

पारुष्य-न० अगुरु ॥ अगर | 

पाथ-पु० अज्जुनवृक्ष ॥ BTA | 

पार्थिव-न० तगरपुष्प ॥ तगरपुष्प | 

पावत-पु० महानैम्व ॥ वकायननीम | 

qaal e सार्राष्ट्रमृत्तिका । क्षुद्रपाषाणभेद || 
घातकी | azet । अतसी ॥ गोपीचन्दन । 
छोटा पाखानभेद | घायके; फूल । सिंहली | 
पीपल | अलसी | 

पार्वतेय-न ० SARGA | सफेद gA | 


>>> 


a 


m हल 
Ceo ae ea 


>>. 
= 
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पार्वतेय-पु० सर्यीवतंशक्ष ॥ gga | 

पारश्वीपप्पल-न० इशैतकी-विशेष || गजहड | 

पाश्चुळ-पु० न° झूलरोग-विशेष ॥ 

पाञ्चास्थि-न० JAQRA | TAT | 

पाप्ण-पु० पादयरन्थ्यवर |] एडा | 

पालक-पु० Mazza || चीतात्रक्ष | 

पालड्र-पु० श्राकभेद्‌ || पालगका झाक | 

पाळड्को-ल्री० कुन्दुर | UCAR शाक EGE] 
सुगान्धिद्रच्य | पालगका आक | 


पालेक्य-न० शाक-विशेष || पाळगका झाक | 

पालंकथा-ज्नो कुन्दुरु ।पालंकशाक ॥ FLEET 
न्धिद्रव्य | पालगका शाक | 

प[छाश-न० तमाळवत्र ॥ वंजपात | 

पालिन्द-पु० Fega ॥ कुन्ढुरूसुगामिद्रव्य | 

पालिन्दा-खी० शयामालता । कृष्णतित्रता । Aza 
सरिवन, sear | काला नि्ोथ । निसोध | 

पाडेन्धी-ज्जी० कष्णाश्रि्रृता ॥ काला निसोथ | 

पावक-पु० QIP मह्ठातक । Reg | रक्त- 
चित्रक | अग्निमन्थ Ta । कुसुम्मपुण्यव्रक्ष ॥ 
चीतावृक्ष | भिलाोवका वृक्ष | वायविडङ्ग | 
लाछ्चीताइक्ष | अरणी | कसूसका पेड | 

पावकाराणि-पु ० अभिमन्थवृक्ष ॥ अरणो | 

पावन-न० रुद्राक्ष । Faa | चित्रक ॥ रुद्राक्ष 
कूठ | चीता | 

पावन-पु० dem || पतिश्चद्ञराज 


Jj ॥ शिलारस, 
पीला ART | 


पावन£वनि-.ए० Aq || शख | 
पावनी-स्त्री ० हरातकी तुलसी ॥ eS | azar | 
पाञ्जुपत-पु० .अगस्वपुष्पवृक्ष | द्वाथेयात्रक्ष | 
पाञ्चास्याकरसम्भव-न० गडल्चण॥सास्मारनोन। 
पापाणगद्देस-पु० कुद्ररोगान्तर्गतरोग'बिदाप || 
हनुसन्धिजरोग | 
पाषाणजतु-न ० शिलाजतु |) Resta | 
पायाणभेदन-पु ० वृक्ष-विशष || पाखानभेद | 
पापणभंदी (न्‌ )-यु० वृक्ष-विद्येप ॥ पाखानभेद। 
पाहात-यु० AMAIA || सहतूतका पेड | 
पिकाग्रिया-ल्ली० महाजस्वू || बडी जामुन । 
पिक्रबन्धु-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड | 


पिकराग-पु० ?? 
पिकबछभ-पुः ?? 

पिकाक्ष-पु० कोकेलाक्षक्षुम ॥ तालमखाना | 
पिकक्षणा-ज्ञी ० ?? 

पिङ्ग-न० हरताल ॥ हरताल | 

पिङ्गल-न० पित्तल || पीतल | 

पिङ्गळ-पु० स्थाअर।विष मेद | 
पिंगळछोहु-न० faz || पीतल | 


पद्धला-ल्लो ० AANA | राजरीति ॥ Salar. 
वृक्ष | AISNE | 


पिज्लसार-पु ० हरिताछ ॥ gaz | 

पिगा-ल्ी० गेराचना ! गु । हरिद्रा । वशरो- 
चना || गोलोचन | होङ्ग | हळदी ।वेगलोचन! 

JUA ANGEL ॥ नालका पेड | 

tae शमीदृक्ष ॥ छोकखूक्ष | 

पेचु-पु० कापासतूल | HIN | क 

& 


Tè 
~Ne 
q 
पॅच HIT || 
इ | कोढभेद्‌ | दो qe परिमाण | 


A 


= 
<q 


पचुक-पु० RAFA ॥ सनफल्यक्ष | 
पिचुमन्द-पु० निम्वत्रक्ष || नीमका पेड | 
पिचुसई-पु० !! 
पिचुछ-पु० झाबुक | 
द्रफल | 


RSIS || HISIA | समु. 


पिच्चट-न ० सीसक | रंग Mar] रांग | 

पिच्चट-पु० नेत्ररोग विशेष | 

लद्ळा-ल।° ARITA ॥ बराक पड | 

पच्छा-ल्ली० शाल्मल्विष्ठ ॥ पूग | Raza | 
भक्तसम्भूत मण्ड | मोचरस | सुपारी | 
सीसोंका पेड | माडताहित भात | 


D DA 


= 


पिच्छतिका-स्त्री० Prag ॥ सीसोंका पेड | 

पिच्छल-पु० शेलष्मान्तकबृक्ष || RAZITA] 
पिच्छिलक-पु० धन्वनव्रक्ष | NAATA | 
पि 
पि 


ज्छळच्छदा-ल्री० उपोदकी || पाइका शाक | 
Casag (च)-पु० नागरंगवृक्ष | धन्वनवृक्ष|| 
नारंगीवृक्ष | धामिनवक्ष | 
| लसार-प० MAASI ॥ मोचरस | 
।पाच्छळा-ल्री० पोतिका | शिशपा । शाल्मली | 
FIRA | वाश्वकालक्षुप | शूलातण | अगरु- 
अतसी । कच्ची || पाइका शाक। सीसोका पेड। 
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समलका पेड | तालमखाना । वृश्चिकाली IET- 

घास | अगर | अळी | अरुइ | 

पिज-पु० कपुरमेद ।। एक प्रकारका कपूर | 

पिखट-7० नत्रमळ ॥ आंखोंका मेल, कींचड | 

पिज्ञर-प० हाश्ताल | स्वर्ण | नागकेशर | g 
ताल | सोना । नागक्केदार | 

पिजरक-न० हरिताळ ॥ हरताळ । 


पिज्नढ-न० कुदापत्र । दृश्तिल | कुशाके पत्ते । 
हरताल | 

Aae. ० तूला | दरद्रा ॥ तूल । Zea | 

पिज्ञान-न० स्वणे ॥ सोना | 

|| पिंजूष-पु० कर्णमछ || BARAT | 

पिजेट-पु० नेत्रमल || नेत्रकामैछ | 

पिटङ्कोकी-स्ली० इन्द्रवारुणी || इन्द्रायण | 

पिठर-न० मुस्तक ॥ मोथा | 

पिडका-छ्ली ० स्फोटक-विशेप || 

पिण्ड-पु० बोल | हक | ओड्पुष्प । मदनद्ृक्ष॥ 
बोल | शिलारस | ओड्हुल | मैनफलका वृक्ष | 


पिण्डक-न० पिण्डमूळक | बोल || पिण्डमूल, 
गोलमूली । बोल | 

[पेण्डक-पु० सिलहकलाम गल्घद्रव्य । पिण्डाछ || 
शिलारस ।.पिडाल | 

पिण्डकन्दू-पु० यिण्डाळु || पिडांड | 

पिण्डकर्कटी-खी० ० मछुकृष्माण्डी ॥ विलायती पेठा। 

पिण्डखजूंर-पु० स्त्रनामख्यात खंजूर ॥ पिण्डखजूर। 

पिण्डखजूरी- aio ” 

पिण्डगोस-पु० गन्धरस || फूलसत्व बङ्गभाषा | 

पिण्डतेछक-पु० तुरुष्क ॥ शिलारस | 

पिण्डयुष्प-न० अद्योकपुष्य | जवापुष्प | तगर- 
पुष्प । पञ्जपुष्य ॥ अशोकपुष्प | ओडहुळपुष्य | 
तगरपुष्य | कसल | 

पिण्डपुप्पक-पु० वास्तूक ॥ वथुआ | 

पिण्डफल-न० gef ॥ कदूदू 

पिण्डफला-ख्ी० कडतुस्त्री || कडवी तोम्बी । 

पिण्डमुस्ता-सत्री० नागरमुस्ता. ॥ नागरमोथा | 

पिण्डमूछ-न० गञ्जर || गाजर, सलगम | 

पिण्डबीजकऋ-पु० HUTA Il RITA | 

पिण्डा-ख्री ० पिण्डायस | कस्तूरीभेद | बंशपत्री || 
इसपात | CHARA कस्तूरी | वेशपत्री | 


2 


आषाधेकोप ! 


पिण्डात-न० ex || शिलारस | 
पिण्डायस-न० तीद्णायत || इसपात | 
पिण्डार-न० फलशाक-विशेष || पिण्डार | 
पिण्डालु-पु० कन्दगुडची ॥ आत्यु-विशेष ॥ 


पडाल 
८ 
पिण्डाळुक-न० ?? 
पिण्डाह्वा-स्री० नाडीहिङ्ग ।। नाडीहीङ्ग । 


पिरण्डला-स्री> गोडुस्वा ॥ गोडुभ्व, ककडी | 

पिण्डी-त्री> पिण्डीतगर | awa । खज़री-विशेष।॥ 
कोकण देशीय तगर | FZ । पिण्डखजूर | 

पिण्डीतक-पु* HATA । तगर | फणिज्ञक वृक्ष- 
विशेष ॥ मैनफल्त्रक्ष । तगर ।तुलक्षीभिद ।बिण्डी' 
तकवृक्ष | 

पिण्डीतगर-पु० तगर-र्वशेब ॥ कोकण देशीय 
तगर | 

पैण्डतिगरक-पु० तगर ॥ तगर | 

पिण्डीतरु-पु० महपिण्डीतस्‌ ॥ NUTA | 

पिण्डापुष्प-पु० अद्योकदृक्ष ॥ ARETA | 

पिण्डीर-पु० दाडिसवृक्ष ॥ दिण्डीर । अनारका 
पेड | समुद्रफेन | 

पिण्या-स्री० ज्योतिष्मती ॥ मालकांगुनी । 

पिण्याक-पु० ae तिलललि | सषपखळि । हिगु । 
शिलाजतु | सिहक । कुंकुम ॥ तिलकी खाल | 
aatas | ae | शिछाजीत | शिलारस | 
केशर | 

पित्तश्रिय-पु० भङ्गराज ॥ AFT | 

पितृभोजन-पु० माष || ऊरद | 

पित्त-न० शरोरस्थघातु विशेष ॥ पित्त | 

पित्तध्नी-ख्वी० शुची ॥ REA | 

पित्तद्रावी (न्‌ )-पु० मधुरजम्बीर ॥ मीठा नीबू। 

पिद्दरक्त-न० रक्तापत्तरोग || TATA | 

पित्तल-न० धातु-विशेष | भूजपत्र ॥ पीतछ। भोज: 
पत्र | 

पित्तळा-ल्ली० तोयपिप्पंछी || जल्यीपल | 

पित्तारि-पु० wiz | लाक्षा | वर्बरक ॥ ATT- 
डा | लाख | चन्दन मेद्‌ | 

पित्र्य-न० मधु ॥ सहत | 

पित्र्य-पु० माष ॥ ऊडद्‌ | 

पिन्यास-न० fey ॥ ee । 
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(११०) aigada- 


हरताळ | केदार । अगर | पद्माख ज्ञ 

तून | विजयसार | शोनापाठा | STAFA | 

किंकिरात पुष्पत्रक्ष | पतिल | पीछ।चन्दन | 
पीतकदळी-स्री० स्यणकदली || सुबर्णकेल | 
पीतकद्गुम-पु० हरिद्रवृक्ष ॥ हलदुआशृक्ष | 
पीतकन्द-न० MR || गाजर | 
पीतकरवीरक-पु० पतिवर्ण करवीरिपुष्पवृक्ष || 


पिप्पछ-पु० अश्चत्यबरक्ष || पीपल्का पड | 

पिप्पलक-न० स्तनब्वन्त || स्तनमुख | 

पिप्पछि-ल्ली० पिप्पठी || पीपल | 

पिप्पळी-त्ली2 ?! 

पिप्पर्लाका-स्री० अश्चत्थीदृक्ष ॥ पीपडी वृक्ष | 

पिप्पछीमूछ-न्त ० कणामूल || पीपरामूल | 

पिष्पिका-स्री gans || दौँतोंका मेल | 

पियाल-पु० स्वनामख्यात TA ।। इसके बीजको 
चिरोंजी कहते हैं | 

पिलुक-पु० Gera ॥ पीछ्वृक्ष | 

पिळुपर्णी-ल्ली० मोरटळता ॥ मोरटा | 

पिशाचक्र-पु० MAZA || सद्दोरावृक्ष | 

पिश्याचवृक्ष-पु० ?? 

पिशाची-सत्री ० गन्धमांसी | जटामांपीभेद | 

पिशित-न० मांस || मांस | 

ARa. azmi || वालछड,, जटामांसी | 

पिश्ी-सत्री० ?? 

पिशुन-न ० FFA || केशर । 

पिशुना-स्री ० स्पक्का ॥ असवरग | 

पिष्ट-न० सीसक । पिष्टक ॥ घीसा। एक प्रकारकी 
पूरी | 

पिष्टक-पु ० खाद्य-वशेष । नेत्ररोंग-विशेष ॥ एक 
प्रकारकी पूरी । नेत्ररोगभेद्‌ | 

पिष्टयोरभ-न० चन्दन || चन्दन | 

पिष्टालिका-ल्ली ०?! 

पिष्टालिका-सत्री० वृक्ष विशेष । 

पिष्षत-पु० zaag || अर्वरिगुलाल | 

| तण्डुळोद्धव तवक्षीर || चावलेति बनाई 
हुई तवाखीर | 

Apei ० श्वताम्ली ।। पिष्टोडीत्रक्ष | 

पीडा-ल्ली० रोग | सरल ॥ रोग | धूमसरल | 

पीत-न० हरिताल || हरताळ | 

पीत-पु० FAATA | APTA | गाखोट- 
वृक्ष UWZ || FANE FIA | ढेरावृक्ष |. 
AUTA | धूपसरल | 

पीतक-न ० हुरिताळ | कुंकुम । अगरु | पद्मक | 
माक्षिक | नन्दीव्रक्ष | पीतशाल्वृक्ष । इयोनाक- 


~ 


प्रभेद | दरिद्र। fareua | रीति | कार्लयक्र || 


00) 


पीली कनेर | 

पीतक्रा-ल्ली० झिण्टी । हरिद्रा || कटसरेया ।इलदी। 

पीतकावेर-न ० कुंकुम । पित्तल ।। केदार ।.पीपल। 

पीतकाए-न० पीतचन्दन ॥ FORTH, Tey चन्दन| 

asiza. आवत्तेकीलता ॥ भगवतवल्ी को- 
कणदेशकी भाषा | 

पीतकुरुण्ट-पु० पीतझिण्टी || पीली कटशरेया | 

पातघाषा-स्रा० पात्तपुष्यवापकलता || तारइभेद | 

पीतचन्द त-न० द्राविडदेशीय पीतवर्णचन्दन।पीला 
चन्दन X FEF | 

| पीतवर्ण चम्पकपुष्पतरृक्ष ॥ पी- 
ली चम्पा | 

पीत्ततण्डुळ-पु० कंगुनीधान्य || कङ्गनीधान | 

पीततण्डुला- ato क्षविकावृक्ष || IZAN | 

पीततेळा-स्री० ञ्योतिष्मतीलता | मदाज्योतिष्पतो|। 
मालकागुना | बडा मालकागुना | 

पातदारु-न० दंवदारु | सरल | ६ 
कापड | FITS | TFA 

पीतद्रु-पु० STA | दारुह्रिद्रा ॥ gaa | 
दारइलदी | 

पीतन-न० कुंकुम | दृरिताल | सरलद्र || केशर | 
हरताळ | धूपसरल | देवदार | है 

पीतन-पु० आम्रातक । JAIA ॥ AHIZ | 
Wa | 

पतिनक-पु० आम्रातक || अम्बाडा | 

पीतपर्णा-स्त्री> Pas || वृश्चिकाली । 

पीतपुष्प-न० आहुल्यव्रक्ष | कूष्प!ण्ड || aaz 
काश्मीरदेशीयभाषा | पेढा । 

पातपुष्प-पु० Faza । कोषातकीमेद । 
पीतपुष्पझिण्टक्षिप | चम्पकपुष्पवृक्ष ॥ कणेर- 
वृक्ष । तोरई | पीलेफूलकी कटतरेया| चम्पा पुष्प- 
वक्ष | 


z ॥ देवदार 
। 


© 
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झिज्झिरिए 
री 


dago इन्द्रवारुणी । झिळि 
पीतबला | आढकी 
देगा । ASZT | 

पातपुष्पी-स्री2 शंखपुष्पी | सहदेवी 
तकी | त्रपुषी ॥ 
तोरई | खीरा । 


— 


झड्झिरिए्ट क्षुप | 
॥ इन्द्रायण। झिञ्झिरीठा 


महाकोपा- 
यांखाहूळी | BT | बडी 


पीतफलछ-पु० याखोटत्रक्ष | कम्मोखक्ष ॥ सहो- 
Ura | FAW | 
पतिफलक-पु० शाखोटत्रक्ष ॥ सद्दारात्रक्ष । 
पीतवाछुऋा-स्त्री ERAI ॥ हलदी | 
पीतभृङ्गराज-पु० famgu ॥ पीला 


भङ्गरा | 
पीतमाक्षिक-न० माक्षिक || सानामाखी | 
|| पीतमुद्न-पु० स॒द्ग-विशेय ॥ पीलीमूग | 
| पं.तकमू छक्र-न ० TS || गाजर | 
|| पीतमूथी-स्री० स्वधयूथी ॥ सनहरी जुंदी । 
पीतराग-न० RAR | सिक्थक || फूलका जीरा" 
मोम | 


A 


MaRi- ० काशमरी ॥ गम्भारी, कुभ्मेर । 


पीतफलछू-न ० पित्तल || पीतल | 

पीतलोहू-न० AIAT ॥ पीतलभेद । 

पीतवीजा-छ्ली ० मेथिका ॥ मेथी | 

पीतदक्ष-पु० इयोनाकत्रक्षमेद | सरलब्क्ष ॥ A 
पाठा | घूपसरल | 

पीतशाल-पु० अध्षनवृक्ष || TAER | 

पातसार-न० पीतवर्णचन्दन | हरिचन्दन 
Ha | हरिचन्दन | 

पीतसार-पु० HIA | SHIA । तुरुष्क | 
बीजक ॥ चन्दन | टेरात्रक्न । शिलारस | विज- 


|| कलर 


प्रहार | 

पीतसारक-पु० Arga | अंकोटत्रक्ष gll नीमका 
पंड | zuga | 

पीतसारि-न० खोतोज्ञन ॥ काला गुमी । 


पीतसाल, 
पातसालक, 


हिन्दी भाषा | पेयसासळ वङ्गमाघा | 


ate Gaara ॥ विजयासार 


पीता-स््री ० दरिद्रा। दारुहरिद्रा | महाच्योतिष्मती | 
कापलाशिंशापा । प्रियंगु । गोरोचना। आतिविषा | 


आषधिकोष । 


पाताङ्ग-पु ० श्योनाकप्रभेद || शोनापाठा | 
पौतिका-स्री० हरिद्रा | दारुहरिद्रा ॥ स्वणयूथी ॥ 


पीनस-पु० नाधक्षिकारोंग-विशेष | पीनपतरोग | 
पीनसखा-क्ी० कर्कटी ॥ ककडी | 

पीपरि-पु० हृत्वप्लक्ष ॥ छोटा पाखर | 
पीथूय-न० अम्नत। Fa ॥ अस्रुत | दूध । 

पीळ Yo स्वतामख्यात फल्यृक्ष-विशेष ngaa 
पीछुता-ल्ली मूर्वा ॥ चुरनहार | 

पीछुपत्र-पु० मोरटलता || ARAR | 
पीळुपर्णी-ल्री> मूर्वी ARAR ॥ चुरनहार | 


पीवरा-स्त्री ० 
A ~ डी आल' an र | 
पीषरी-ख्री० शतमूली | शालपर्णा ॥ Aaa 


पुसवन-न ० दुग्ध || दूध | 
पुस्त्व-न ५ 
पुंस्त्वाविग्रह-पु० HIT ॥ शरबाण । 
पुक्करस-छ० नीला ॥ नालठका पड | 


` Ca A A . 
सुवणकदला || हलदी | दारहलदी। बडीमाछक[- 
गुनी | भूरे रङ्गका सीशोका वृक्ष । Aig | 
गोळाचन । अतीस | Hep क्रेला | 


हळ 


हळदी | दारदळदी | सुनहरीजुहौँ | 


कन्दूरी l 
अश्वगन्धा | शतावरी || असगन्ध | 


दातावर | 


साठवन । 


शुक्र || तेज वङ्गभाषा | 


पुंगव-पु० भांषधभद | RAITA || RIH- 


a 


aqar | 

[Alo लक्ष्मणकन्द|| लक्ष्मणाकन्द | 
पुच्छी-( न्‌) पु० AKA || आकका पेड | 
पुट-न० ARFS | आपधघपाकपात्र ॥ जायफल | 
युट । इत्यादि | 
पुटक -न° qH || कमल | 
पुटकन्द-पु० FSH ॥ सूकरकः 
पुटकिना-ल्ली० पद्मिनी ॥ कमाना | 
पुटपाक-पु०. . ओषधपाक-विशेष । 
पुटालु-पु० कोलकन्द ॥ पुटा काइमीर देशीय 

[षा | 


पटिका-स्री० एला ॥ इलायची | 
पुटोदक-पु० नारिकेल ॥ नारियल | 


Ca. 


पुट-: 
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(११२) आयुवंदीथ- 


पुण्डरी (न्‌ ) पु० शाळ्पणीपत्रतुल्यपत्रा१ीशैष्टवृक्ष पुन्नाट-पुन्नाड-पु० चक्रमह ॥ ARIZ, TAN | 


विशेष || पुण्डारिया | पुप्फुस-पु० वक्षोभ्यन्तरत्थ कोष्ठ “विशेष।|फुफफुस- 
पुण्डरीक-न JF | THA || सफेंदकमल | TEST | 
कमल | पुर-न ० नागरमुत्ता ॥ नागरमोथा | 


पुण्डरीक-पु ० सहकार | HAAS | कुष्टरांग- ।पुर-पु० गुग्गुळ | पीतिझिण्दी || गूगल । पीले फ़ूल 
विशेष || एक प्रकारके आम | दवनाबृक्ष | एक की FEAT | 


प्रकारका कोढ | पुरट-न० सुवर्ण || सोना । 
पुण्डरीकाक्ष-न० पुण्डय्य || पुण्डरिया | पुरन्द्र-न०,चविक || चव्य | 
पुण्डर्रायक-न० ASIA | प्रपौण्डरीक || स्थल- |पुर्‌इछद्‌-पु० तृण-विशेष | 
॥| कसल | पुण्डारिया । पुरा-स्ली० सुगन्धिद्रव्यनविशेष || कपूरकचरी | 
|| पुण्डय्ये-न० प्रपौण्डरीक || पुण्डरीया | पुरासिसी-स्ली सद्ददेवी लता ॥ sees | 
पुण्ड-पु० इक्षमेद | अतिमुक्तक। पुण्डरीक | Tas पुरीमोहद-प० धुस्तूर ॥ FAT | 
BA | NETIA ।। एक प्रकारक्री ईख | पुरीष-न० Rar | विष्ठा, गू । 
औतमुक्तक पुष्पवृक्ष | पुण्डरीक | छोटापाखर | । पुरोषम-पु० माप || Sez 
तिलकपुष्पब्रक्ष । पुरुष-पु० ` पुन्नागदृक्ष । स्वर्ण ॥ JANTA | | 
पुण्डक-पु० माघवीलता | RETIA | इक्षमंद ।। |पुरुषदन्तिका-स्री० मेदा ॥ भेदा |... 
॥| साधवीलता | तिलक पुष्प | एक प्रकारकी ईख। ।पुरोद्धबा-खी० महामेदा ॥ महामेदा | 
|| उण्यगन्ध-पु० चम्पक ॥ चम्पादक्ष | पुलक-न० HHT | Jo हरिताल ॥ मुरदातिङ्ग | 
॥| पुण्यतृण-पु० श्वतकुश ।। सफेदकुशा | हरताळ | ˆ 
d| पुण्या-छी० तुलसी ॥ तुलसी । पुछकी ( न्‌ )-पु० MURATA || घाराकदम 
पुत्रक-पु० TAIT || पुत्रक | वृक्ष | 
पुत्रकन्दा-ल्ली० लक्ष्मणाकन्द्‌ || लक्ष्मणाकन्द | पुषा-ल्ली ० लाङ्गीलकी वृक्ष ॥ PRATA | 
पुत्रजीव-पु> वैक्ष-विदोष ।। जिवापोता | पुप्क्रर-न० पद्म । FAJA || कमल | कूठ | 
पुत्रज्ञोवक-पु० ?? पुष्कर-पु० रोग-[वैशेष | रोग-विशेष | 


पुत्रदा-ल्ली ० वन्ध्याककोटिकी।लक्ष्मण|कन्द। गर्भदा- |पुष्करकार्णिका, पुष्करनाडी-ख्ी० :स्थळपद्मिसी ॥ 
AAT || वांझखखसा | लक्ष्मणाकन्द' | गभदात्री। स्थ्लकमल-स्थळवद्म,वेटतासर देशान्तरीय भाषा। 
पुत्रदात्री-स््री० माल्यप्रतिद्धलता-विशेष || ga- |पुष्करमूछ-न० पुष्कर देशीय AART ॥ 


दात्रो | पोहकरमूल | 
पुत्रप्रदा-ल्लो ° क्षविका || बदतीमेद । पुष्करमूछक-न० ?? 
पुत्रभद्रा-क्री० ० वहज्जविन्ती || बडी जीवन्ती । | पुष्करसशिफा-स््री० ?? 
पुत्रशब्ञी-त्लो AMA ॥ भेढाशिज्ञी | पुष्करवीज-न ० पद्मत्रिज || कमलगढ्ढा | 
पुत्रश्रणी-त्री मूषिकपणी ॥ मूसाकानी | पुष्कराह्ृय-न० पुष्करमळ || पोहकरमूल | 
Pte वृक्ष-विशेष | xe पुप्करिणी-स्त्री ० स्थलर्पाझिनी । पुष्करमूल || स्थलः 
पुननेवा-द्ी ० स्वनामख्यातशाक-विशेष || AT: पद्म | पोहकरमूल | 

खपरा | पुष्टि-त्री ० अश्वगन्धा || असगन्ध | 
पुचनव-पु® रक्तपुननवा || गदह॒पू ना, सॉठ । पुष्टिका-त्री० जलशुक्ति ॥ जलको साप | 
पुन्नाग-पु० स्वनामख्यातवृहत्पुष्पवृक्ष-विशेष|| पुन्ना = | पुष्टिदा-सत्री ० अश्वगन्धा || अशगन्ध | 

गवृक्ष | पुष्प-न ARI: । नंत्ररोग-विशेष | कुसुम ।ना- 
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SSS I ES 


THAR || Sat रज | नेत्ररोगभेद । फूल । पलाशत्रक्ष || ढाककावक्ष | 
नागकेशर | पूतघान्य-न० RSI तिल | 


'पुष्पफ-न० नेत्ररोंग-विशेव । रसाञ्जन. । लोह । । पूतना-स्री ० हरीतकी | हरोतकीमेद | गन्धमाँसी | 
w ~ ७२०. REN ` ` त्र रोगः नि रड, ZS EZ 
कास्य ।। कासीस । नेत्ररोगभद | रसोत ।लाद्दा | 0 ।। हण्ड, दरडभद्‌, पूतनाहड | 
काँध | कासी | जटामांसिभिद | बाल्ग्रहभेद | 
'पुष्पकासीस-न० पोतवर्णका सीस ॥ yazda । | WHE Ie पनत ।| कटहर | 
पुष्पचामर-पु० दमनक्रक्ष | केतकब्रक्ष ॥ gaai [ली दुवा | स्व | 
केवरावृक्ष | पूति-न ० ARIT ।। ARIAN | 
पुष्पपथ-पु० योनि ॥ भग | पतिक ३० पूतिक ॥ ०7 SICH 
पुष्पाप्रेयक-पु० पीतदा/ळत्रक्ष ॥ विजयसार | TAR । 
a ~ [तक ज-पु० १? 
पुष्पफल-पु० कवित्य | कुष्माण्ड ॥ केथ | कोडा | जज 
कुडा, पेठा | i पूतकरऊ-पु० २ 
TAR) ~ © ` विच t प्रकारक 
—Yo कणरोग-विश् '!! एक प्रकारक 
पुप्परक्त-पु० सुय्यमणिपुष्क्ष ॥ alata । च त ण॑रोग-विदे एक प्रकारका 
पुष्परस-पु० Hg || सहत | ae pea 
पूतिकणक-पु० 
ध्परसाह्य-न ० ?? x SA S 
oa ‘ पूतिका-खी० उपोदकी । मधुमक्षिका-विद्षेष ॥ 
उ १) qo पीदवर्णसणि विशेष ॥ पुखराज | पोईका शाक | एक प्रकारका सहतकी मक्खो | 
पुप्पराग, ( ` x$ 
$ j पूतिकाप्ठ-न ० देवदारु | तरलवृक्ष |) देवदारु | 
पुप्प चन-पु० TAPAT || नागकशर | सरल्का पेड | 


पुण्पशून्य-पु० उद्स्बर ॥ गूलर | 


<i he $ पूतिकाप्ठक-न ० GWT || TIA | 
पुप्पश्रेणा-ल्लो० gaga || मूताकाना | 


पूतिगन्ध-न ० रङ्ग ॥ राङ्ग । 


A 


पुप्पसोरभा-छी० कलिकारीवृक्ष ॥ कलिहारी वृक्ष| पूतिगन्ध-पु० गन्धक । इंगुर्दावृक्ष ॥ गेंधक migi 
पुष्प्हाला-सत्री2 उद्म्वरत्रक्ष ॥ गूलरक पेड | वृक्ष | 
पुष्पाज्ञन-न ० AFANZ || कुसुमाज्ञन । पूतिगन्धिका-खी० वाकुची ॥ बावची | 
पुप्पासध-न० AY ॥ तहत | पूतितिला-खी० ज्योतिष्मती ॥। माल्कांगुंनी | 
graio शातपुष्पा ॥ साफ | ८ ५ (पूतिनस्य-पु० नासारोग-विशेष । 
gemei ०दन्तमल | लिङ्गमळ ॥ दातका मल) पूतिपत्र-पु० इयोनाकभेद ।। सोनापाठा । 

लिज्ञका HE | पूतिपत्रिका-स्री० प्रसारणीलता || पसरन । 
पूग-न० गुवाकफल ॥ सुपारी | पूतिपणे, पूतिपर्णक-पु० पूतिकरज्ञ ॥ पूतिकरञ्ञ । 
पूग-पु० TAFIA BUH पेड। तूल॥ Feda- पूतिपुष्प-पु० इंगुदबिक्ष ॥ aia । 

का पेड | पूतिपुष्पिका-छ्ली ० मातुडज्ञा ।। चकातरा | 
पूगफल-न० गुवाकफल ॥ सुपारी । * पूतिफला-स्री० सोमराजी ॥ बावची । 
पूगरोट-पु० RAIA || हिन्ताल, एक प्रकारका | पूतिफले[-ल्री० ?? Pe 

ताड । पूतिमयूरका-्री® झा N बब्बर | 
पूत-पु० दोख । श्वतकुश । विकेकतत्रक्ष ॥ रोख । |पूतिमेद्‌-पु० अरिमेद ॥ DESEN 

सपोदकुशा | विकंकत्वक्ष, कराटाईदृक्ष | पूतिवात-पु० Raza ।। बेलका पेड । 
पूतगन्ध-पु० FA ॥ काली बबरी geet | पूतिवृक्ष-पु० श्योनाक ॥ शोनापाठा w 
पूततण-पु० श्वतकुश सफेदङ्ुशा | पूतीक-पु० RRA, ॥ Yor BETAS 

त आ म द म 
१५ 2 
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à 


> a a 
पूर्ताकर जजञ-पु ॥ पूतिकरज्ञ |] पूतिकरञ्ञ | स्थूलला ॥ दा ज्गपत्री | 


छाजीरा | सोंठ । वडी 
पूततीका-स्त्री० पूतिका ॥ पोईका शाक | RAAI | 


पूय-न० पक्कत्रणादिसम्भूत घनीभूत Ta विकृत ।पृथ्वीका-ली० श्रद्ददेला । a a [ । कृष्णजीरक | 
रक्त | हिंगपत्री ॥ वडी इलायची | छोटी इलायची काला 
पूयरक्त-पु० नासारोग-विशेष ॥ जोरा | हाज्ञपत्री | 
पूयारे-पु० AATA ॥ नीमका पेड | पृथवी कुरभक-पु> श्वतमन्दारकपुष्यतरृ्व ॥ सफेद | 
पूयालस-पु० सन्घिगतरोग-विरोष | मन्दार | 
- पूर-न० दाह्वागुरु || दाहअगर | प्रथ्वाज-न ० गडल्वण || सामरनोन IFNA | 
पूरक-पु० बीजपूर |) विजोरानीबु | पृञ्चिका-जी० कुम्भिका || जळङ्गुम्भी । 
पूरण-न० कुटन्नट || केवटीमोथा | पादिनिपणी-ल्ल० छता-वैशेष || पिठवन | 
पूरणी-स्री० शाल्मलीद्ृक्ष || सेमरका पेड | प्रश्‍नी-स्त्री० वारिपर्णी || जलकुम्यी । 
4 पूराम्ल-न० zara || विप्राविल | प्रश्नट-न ० शरीरपश्चादभाग || पीठ | 
५: पूरेका-ल्ली० पिष्टकभेद ॥ पूरी, कचोरी | प्र्॒च॑बंश-पु० पृष्ठात्थि ॥ पीठका डंडा | 
पूणकोछा-छ्ी० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा | पेचुळे Ale झाकभेद्‌ ॥ एक प्रकारका दाक | 
पूणबीज-पु० बीजपूर ॥ AAA । cee ll Je 
पूव्यरूप-न० भाविव्याविबोधक चिह्न ॥ pr AT जल । दुग्ध ॥ जल | दूध | 
लक्षण | tat-te शिक्थकयुक्त पेयद्रव्य ॥ मोमसहित एक 
पूष, पूषक-पु० न्रहादारद्क्ष |) सतृतका पेड | प्रकारकी खोनेकी वस्तु । 
Jaa शाक-वेशप || असवरग, पुरा | (aial SZATA, ॥ जटामात/,वालछड | मापन 
प्रथक्चक्लु a ]-पु० ? है पण्डा | SRR 
TARIA ० मूर्व्या ॥ चुरनद्दर | REESE DO यारा महर | 
पृथकपर्णी-त्री ० पुदिनपर्णी ॥ पिठवन | er ।वावघवबान्यावकारज मद्य | 
प्रथग्नीज-पु ० भछातक || AZARAE | ERNY é z ८ 
प्रथाज-पु० अज्जुनइक्ष | RETA | (5 2. १0 ee 
पाथेबपिति-पु० ऋषभक्र ॥.कपयीपधी | FR pla nr 
Ae कृष्णजीरक । :हिंयुपत्री । अहिफेन ॥ पोतास-पु० कपूर-विशष ॥ एक प्रकारका कपूर | 
कालाजीरा | MAL | अफीम | पतिका छा? पूतिका आतपुष्या । Neal 
Na प्रथुक-पु० न° चिपिटक ॥ चिउरा, चौला | Wr ps ॥ S 
Sud पृथुका-छ्ली ० हिंगुपत्री ॥ टीङ्गपत्री | Rg i ae ee Be 
हिर, प्रथुकोछू-पु० UNA || TAR | USES ll ले: । 
fx | प्रथुच्छद-पु० ZA ॥ एक प्रकारका ढाम | 01105 Sai 
er] 8 पोण्ड-पु० इक्षु विशेष || सफेद पांडे | 
ग्रु ३० go ॥ लाल लहशन | पौण्डूक-पु० ” 
| FAIS AAA ० बाट || magar wl क फौण्ट्रिक-पु० ” 
WER पौतिक-न० मधु-विशेष || एक प्रकारका मधु | 
प्थुठा-ल्ली० हिंगुपत्री || हींगपत्री | पौर-न ० रोहिषतृण ।। रोहित-सोधिया | 
| प्रथुशिम्ब-पु० 'य्योनाकभेद्‌ || सोनापाठा | पोप्कर-न० पुष्करमूल || पोहकरमूल | 
| पथ्वा-स्रा० ETI | कृष्णजीरक | पुननवा | पीष्करमूछ-न० 9 
i र क 
ममम ममः ————— 
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(पोष्पक-न० BANAT ।। WMA ॥ 
१प्रकर-न० AUS || अगर | 

(प्रकाश-न *कॉस्य ।। कौँसी । 

'प्रकीण-पु० पूतिकरञ्ञ ।। दुर्गंधवाली करज्ञ | 


_प्रकीय्य-पु० पूतिकरज्ञ । फेनिळ ॥ दुर्गधवाळी 
करञ्ज | रीठाकरज्ञ | 

प्रकुच्व-पु० पलपारिमाणं || आठ AS | 

प्रकोष्ठ-पु "कफोण्यवाध मणिवन qafa Zea भाग॥ 
कोर्नीक नीचेका भाग | 

प्रगन्ध-पु० पर्पट ॥ ATNI | 

प्रम्रह-प० कर्णिकाइक्ष ॥ अमलतासभेंद | 

प्रचण्डा -पु० ब्वेतकर॒वार || सफदकनेर | 

प्रचण्डमार्ति-छ्ली ०वरुणबृक्ष ।। ALATA | 

प्रचण्ड-ल्जी०उवेतदूब्या ॥ सफेददू् | 

प्रचतसा-ल्ा० कट्फला | FATS | 

प्रचेळ-न ० gaara || पीलाचन्दन | 

प्रचोदनी-ल्ली ० कण्टंकारी (| BET । 

TRE- Gio वाम || के फरता | 

प्रजादा-ल्ली> गभदात्रीक्षुप ॥ गर्भदा | 

प्रजादान-न० रजत ॥ चाँदी | 

प्रणाद-पु० कर्णनादरोग । 

प्रतान-पु० अपतानक नामक वायुरोग “विशेष । 

प्रतापस-पु० AGATA || सफेद आकका वृक्ष | 


प्रतिजिहा-छ्ली ० अछिजिद्वा ॥ ताळूकी जडमें छोटी 
जोम । 

प्रतिपत्रफला--ख्जी० क्षुद्रकारवेल्ली || करेली । 

प्रतिपणश्िफा--छी ० द्रवन्ती ॥ मूस्ताकानी । 

प्रतिफछा-खत्री ० सोमराजी ॥ बावची | 


प्रतिवात-पु० MEITA || बेलका पेड । 
प्रतिविया-ज्ली ० आतिबिया || अतीध । 
प्रतिविष्णुक-पु० म॒ुचकुन्दपुष्पवृक्ष॥ SAGES पुष्प- 

वृक्ष । 
प्रतिश्याय-पु० 

पीनस, ae 
प्रतिसोधा-खी० महिपवली ॥ ERRET | 
प्रतिहास-पु० करवीर ॥ कनेर | 
प्रतीहास-पु ° 


धानसरोग | नासारोग-विरोष ॥ 


ओषाधिकोष | 


` (११९) 
SSS 3 
JAFTA ० अपोमारी | द्रवन्ती ॥ चिरचिरा । 
मूसाकानी । 
प्रत्यकपुष्पी-स्री० अपागार्ग || चिराचिरा | 
प्रत्यक्क्रेणी-त्री ० दन्तीइक्ष । मूबिकपर्ती ॥ ets 
वृक्ष । मूसाकानी | 
प्रत्यज्ञ+म ० अवयव- बिशेष 
अग | 
प्रत्याद्ञिरा-ली ० शिरीषद्यक्ष । श्वतपुननेवा || fata 
का पेड | विषखपरा | 
प्रत्यइम [ न्‌ ]-न० गेरिक ॥ गेरू | 
प्रस्थाव्मान-पु० वातव्याधि “विशेष | 
प्रदर-पु० स्त्रीरोग-विशेद्र ॥ प्रदररोग | | 
| 
1 


॥ कर्ण, नासिकादि 


प्रदीपन-पु० स्थावर-विषभेद | 

प्रदेशनी, प्रदेश्शिनी-ल्ली० तज्ञनीअंगुलि ॥ Says 
निकटका अगुली । 

प्रदेह-पु० TST ॥ लेप | 

प्रपध्या-ज्ञी हरीतकी ॥ Sz । 

प्रपन्नाड-पु० चक्रमदेवृक्ष ॥ ARLE | 

प्रपुनाड़, प्रपुजड-पु०.. 

प्रपुन्नाट-पु० ?! 

प्रपुन्राड-पु० !? । 

प्रपुन्नाह-पु० '? 


प्रपारेका-त्ली० कण्टकारी ॥ कटेरी । ॥ 
प्रपौण्डरीक-न० झालमर्णी पत्रतुल्यपत्नविशिष्ट वृक्ष, || 
विशेष ॥ पुण्डेरि, PERT | 
प्रवला-ह्ली प्रसारणी ॥ पसरन, प्रसारणी । 
प्रवाळ-पु० स्वनामख्यात रत्न || मूगा | 
प्रवालिक-पु० जीवशाक || मालवेप्रसिद्ध । 
प्रवालफल-न० रक्तचन्दन || SSAA | | 
प्रबोधनी-स्री० दुरालमा ॥ धमाता | 
प्रबोधिनी-ल्ली ० ?? 
प्रभद्र-पु० निम्ब ॥ नीम | 
प्रभद्रा-ल्री० प्रसारणी ॥ पसरत | 
प्रभाकर-पु० ARTA || आकका पेड | 
प्रभाजन-पु० झोभाज्ञन ॥ सैजिनका पेड | 
प्रभु-पु० पारद ॥ पारा | 
प्रमथा-स्री० हरीतकी || हरड | 
प्रमाथित-न ० निड्जेलतक्र ॥ जलरहिततक | 


— 
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प्रस्रत-न० Yo पलद्वयपरिमाण ॥ १६ तोळे | 

प्रस्तारिणी-ल्ली० गोलोमिका ॥ प(थरी दक्षिणेद्री- 
यभाषा । 

प्रस्ताय्यम, [ न्‌ ]-न० नेत्ररोग--वियोष | 

प्रस्थ-पु० परिमाण-विशेष || २ सेर | 

प्रस्थपुष्प-पु० मरुबक । स्वल्पपत्रतुळक्षी | जम्प्री- 
we | जम्वीरीमात्र | मरूआवक्ष । छोटेपत्तेकी || 
तुलसी | TÅN | जम्भीरी नायु | | 

प्रस्थिका-छ्ली ara ॥ मोईया । 

प्रस्वेद-पु० अतिशयघम्म | 

प्रहरकुटवी-स्त्री> कुठाम्बिनीक्षुप ॥ अकपुप्पी | 

प्रहषणी-ल्ी० हरिद्रा ॥ हलदी ) 

yga -ete यूथी | वासन्ती || Ger | वासन्ती। 

प्रहारबह्ली-ल्री० सांसरोह्विणी ॥ रोहिणी, मांसरो- 
oii | 

प्रक्षेप-पु० ATARI देयद्रव्य | 

प्राक्फिछ--पु० पनस || कटहर | 

प्राम्राट-न० झवनदूधि | 

प्राचीनपनस-पु० बिल्व ॥ बेल | 

प्रार्चीना-छ्ली ० पाठा | रास्ना ॥ पाठ | रायसन | 

प्राचीनामछक-त० पानीयामलक ॥पानीआमला | 

प्रणक-पु० जीवकद्रम ॥ जीवकत्रक् | 

प्राणद-न० जळ | रक्त || जल | रुधिर | 

प्राणद-पु० MAPIA | SIFA | 

प्राणदा-ल्ली० Be । हरीतकी ॥ ऋद्धि | 
आषधी | Wes | हरड 

प्राणन्त-पु० रसाञ्जन || रसोत | 


प्रमद-पु० धत्तरफळ || घतुरेके फल । 

प्रमुख-पु० yaaa | पुन्नागका पेड | 

प्रमेद्व-पु० स्थनामप्रातेदरोंग || प्रमेहरोग ।: 

प्रमोचनी-क्जी० गवाक्षी ॥ गोडुस्वा । 

प्रमोददिनी-ली० जिङ्गानिया । 

प्रळम्ब-पु० शाखा i AJT |) डाला। खीरा | 

प्रलम्ब्रा-न्जी० दीर्घाल'डु ॥ seat तोम्बी | 

प्रलाप-पु० प्रापकसन्नियातरोग|। वातव्याधि-विशष। 

प्रछापक-पु त्रयोदरासान्निपातान्तर्गत सन्निपात-वि N 

प्रापद्दा [ न्‌ }-पु० कुलत्थाज्ञन ॥ एक प्रकारका 
अञ्जन | 

प्रवर-न० अगरु || अगर | 

प्रवाहिका-ल्ी ० उदरामय-विशेष | 

प्रविर-पु० न० पीतक्राए | पीलाकाठ | 

प्रविषा-त्री ० आतिविधा || अतीस | 

प्रबट-पु> यब ॥ जो । 

प्रवेछ-पु ० RARE ॥ पीलीमूग | 

प्रन्रजिता-ल्ली० .मांती ॥ मुण्डिर | 

gad- HRI || जलकुम्मी | 

प्रसज्ञ-पु० मैथुन | जीसंसर्ग | 

JAA-A सुरा | मादिरा-विशेष || एक प्रका- 
रकी मद्य | 

प्रसन्नेरा-त्री ० मादर ॥ मद्य-दाराव, दारू | 

प्रसरा-ल्ली प्रसारणी || पशरन | 

प्रखव-यसु० गमेमोचन || जनना | सन्तान होना | 

प्रसवक-पु ० RAIA || चिरोंजीका पेड | 

प्रसह-पु० आरेवतत्रृक्ष ॥ अमलतासका पेड | 

प्रसहा-त्री० बहती ॥ कटाई । 


g 


oo 


į i 
| | 


प्रसातिका-ह्ली० AFAR ॥ एक प्रकारके धान | प्राणप्रदा-त्री० ऋड्धिनाभौषधी ॥ हद्धि | 
प्रसाद्न-न० अन्न ॥ अन्न | प्राणहारक-न० वत्सनाभ || बच्छनाभविष | 
प्रसाधिका-च्री० नावार || नीवारधान | प्राणिमाता-च्री० गर्भदा ॥ गभदा कोचितू || 
प्रसारणो-ल्री० giaa स्वनामख्यातरुता-विशेष | | भाषा | 

ane. ॥ पसरन, प्रसारना, कुज्ञप्रतारनी | | प्रातिका-त्री> जवा || अं ESIA | 

छु३४३ | प्रावट-यव ॥ जा | 


प्रसारिणी-स्री० प्रघारणी | लञ्जाललता | पः 
रन | लञ्जावन्ती, छुईमुई, लज्जालु | 
प्रसू-न्रो० कदली ॥ केला | 


प्राइपायणी-ख्लो ० कपिकच्छू । पुनर्नवा |! कौ | 
विप्रखपरा | 
| FAIA | PATA | धाराक- 


agaa अश्वगन्धा || असगन्ध | दम्ब कदमका पड| कुडाका पेड। धाराकदम 
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आपाध्यकाव । 
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प्रावषण्या-स्त्री ० कपिकच्छु ¦ रक्तपुननवा ॥ कोछ | 
गदह॒पूर्ना | 

प्रावृष्य-पु० कुटज | धाराकदस्त्र | विकण्टक ॥ 
कुडा | धाराकदम | गज्जाफल | 

प्रिय-पु० RIZ | Manager 
प्रधी । जविकवृक्ष | ANUJA | 

प्रियक-पु० नीप 1 Game । प्रियंगु । कुंकुम । 


॥ BIE ओः 


घाराकद्‌म्व || FAAFIA | विजयस।र | फूल 
प्रियंगु | केदार | धाराकदस्वद्ृक्ष | 
प्रियंकरी-छ्ली० श्वतकण्टकारा । gaia | 


अश्वगन्धा ॥ सफेद्कटेरी । बडीजीवन्ती । 
असगन्ध | 


प्रिथगु-त्नी- स्वनामख्यातदवृक्ष । राजिका । पिप्य" 
ली । कँगु | कडुका ॥ फूर्लीम्रवगु । राइ । 
पीपल । कंशुनीधान | कुटकी । 
प्रियजीव-पु० JAETA ॥ सोनापाठा । 
प्रियतम-पु® मयूरशिखाइक्ष ॥ सोराशिखावृक्ष | 
प्रियदशेन-पु० क्षीरकावृक्ष ॥ खिरनीकापेड | 
प्रियदर्णी-ख्री० frag ।। फूलाप्रियंगु | 
प्रियवह्ली- स्री ०*! 
प्रियसख-पु० खदिर || खेरका पेड । 
प्रियस्ंदेश-पु० TRIA || चम्पाका पेड । 
प्रियसालक-पु० Haass || विजयसार | 


(११७) 
पुक्ष-पु० वृक्ष-विशपर | कन्दराल्यृक्ष | ARATAI 
पाखरका पेड | पारिसपीपल | पीपछका पेड | 

पाक्ष-न० ALAA फलः| पाखरके फल | 
Zier ( न्‌ )-पु० sa । ष्टीदृ।रोग | 
पुहिध्न-पु० राहितक दृक्ष ।। रेहेडावृक्ष | 
JIa " 
छीहा-लओ ० प्लीहा (न्‌ )-पु० कुक्षिवामपाश्वस्थ मां- 
_ सखण्ड || Feat, प्लीहा, तापतिछी । 
फीहारि-पु० अश्वत्थवृक्ष || पिपलका पेड | 
फद्दाशत्र-पु० रोदितक ॥ रोहूडा । 
इति श्री्ालिग्रामेवेश्यकृते शालिग्रामापधरशब्दसागरे 
्रन्याभिधाने पकाराक्षरे एकविंशस्तरङ्गः। २१ | 
फ्‌. 
फ्जिका-छरी० ARTAR | देवराड दक्ष ।टुरा- 
लभा ॥ भारंगी | दवताडद्क्ष | AA | 
फर्ज्िपत्रिका-ल्ली० आखुकर्णी ॥ मूसाकानी | 
paai भाङ्गी ॥ भारंगी । 
फणिकेशर-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
फणिजिह्ा-त्ली ० महादातावरी | महासमंगा ॥ बडी 
शतावर | कगाह्या | 


A 

फाणेल्ञ ॥ पु 5 = 

~ ० क्ुद्रपत्रलुलषी | जम्बीरभेंद्‌ | ज- 
फणिज्ञक ) 2° SAAS द्‌ 


AIA ॥ छेटे TAFT तुळ । जम्भीरीभेद्‌ । 


जम्भीरा | 


प्रिया-श्ली० एला । माछिका । मदिरा । प्रियंगु ।। |फाणेफेन-पु० अहिफेन ॥ अफीम | 


इलायची | Asal वा वेला पुष्पवृक्ष । दाढ | 
फूलप्रियेंगु | 
प्रियाम्चु-पु० आम्रदृक्ष || आमका पेड | 
प्रियाल-पु० इक्षमेद ॥ चिरोजीका पेड़ | 
प्रियाछा-स्त्री द्राक्षा ॥ दाख | 
प्रेतराक्षसी-त्री ठुळधी ॥ तुलसी | 
प्रोत्फल-पु० दक्ष-विशेष ॥ 
प्लव-न० केवत्तींमुत्तक । गन्घतृण ॥ केवटी 
मोथा । सुगन्धतृण | 
प्लव-पु० पक्केटीव्वृक्ष ॥ पाखरका पेड | 
प्लवक-पु० !? 
पुवग-पु० दिरराषद्वक्ष || खिरसका पेड | 
पुवङ्ग-पु० GAIA ॥ पाखरका पड | 


फाणिवह्लो-ख्नी० नागवल्ली ॥ पानभेद | 

फणिहन्त्री-स्री० गन्धनाकुलीनामकन्द ॥ नकुल- 
Fg । 

फणिह्वत्‌-खी० AUAI || लघुधमासा | 

फाण [न्‌ ]-पु० सापिर्णा || सर्पिणी ओषधी । 

फलछ-न ० जातीकल । त्रिफला | BRS मदनफछ। 
सस्य | "मुष्क ॥ जायफल। हरड, बहेडा, आमला | 
शीतलचीनी | मेनफळ । फल । अण्डकोष । 

फल-पु० ESATA | ALATA || कुडात्रृक्ष | मेन- 
FETA | 

फलछक-न० जातीफळ ॥ जायफल | 

फछक-पु ० नागकदार || नागकेशर | 

फलककंशा-स्री> वनदोलि || वनबेर | 


= 
फलकृष्ण-पु० FARTA ॥ करौंदा | फालछिका-स्त्री० हरित्‌ वण निष्पावी॥निप्पावीभेद्‌ | 
फलकेशर-पु० MAA || नारियलका पेड | फलिन-पु० pag ll pe re k- | 
फलकोश-पु० अण्डकोष ॥ अण्डकोष | TNO ESL कलिदारी। || 
फळकोषक-पु० ” १ be 
फलचोरक-पु० चोरकनामगन्धद्र॒व्य ॥ भटेउर | फळी-च्री ° ayaa ॥ फूलाप्रयगु | 
फङत्रय-न०त्रिफला ।परुषफल | कादमर्य। द्राक्ष || | TAT- ° Caran | 
हरड, HSI, आमला | फालसा । कम्भारी | | FORGO दुहजम्बू ॥ बडीजासुन | 
दाख । फलेपुष्पा-स्री० क्षुद्रशुप-विशेष ॥ गूमा | 
ie ८ ह 7 फलेसुहा-स्री० पाटलिवृक्ष || पाडरकापड | 
फलात्रेक-न ० HE | नड ॥ दरड, IRET, ह न ली काकलांद्राक्षा ।। maei 
आमला | ais, मिरच, पीपल | SRTR reen 

z ... फलात्पात्ति-पु० आम्रत्रक्ष || आमकापेड | 
Petia करमंदक | पानीयामल्क || करांदा। फल्गु-स्ली ० काकोदुम्बरिका । रेणुभेद ॥ कठमर | 
पानी आमला ॥ न्‌ अबीर | ह 
फलपाकी (न्‌ )-पु० गद्दभाण्ड ॥ पारि8षीपल, | फलयापी-स्री» काकोदस्वरिका || कटूमर | 
रई |` EURE- १? 
BERR VETS | अरण्डकापेड | फल्गुवन्ताक-पु०: इयोनाकमेद ॥ शोनापाठा | 
PEGA Alo MNS ॥ PVE | (फाटकी-ज्लो० स्फट ॥ फटकरी । 
TERA TG ॥ RiT । फाणित-न० अर्द्धावर्तितेक्षुरतत || राव | | 
9270५००006 फाण्ट-पु० न० कषाय=विशेष || एक प्रकारका । || | 
फ्ाप्रया--त्र० प्रियंगु ॥ RAY | काढा | 
FEJEI- o अजमादा ॥ अजमाद | फालिनी-खरी ० आश्निदिखाद्रक्ष ॥ कलिदारी | 
फढमुद्वरिकान्त्री ० पिण्डखजूर ॥ पिण्डखञ्ञर | फाल्गुन-पु० ARATA ॥ कोदइक्ष । 
फळवतुळ-न० PET || तरबूज | फिरङ्गरोग-पु० मेढूरोग-एवशे ॥ आतशक | 
ERRIO KERU ETAS फिरब्नरोटी-छी ० रोटीकानविशेष |) एकप्रका( की 
फलद्याक-न ० पड़विधशाकान्तगंत फलरूप शाक | राडी । 
पेठा, तोम्पी, azz, बगुन, करेला इत्यादे | फुप्फुस-पु० वक्षोभ्यन्तरस्थकोष्टविशेषर | फेफ डा। 
|| फलछशाडष-पु० दाडिम || अनार | फेन-पु० डिण्डीर ॥ समुद्रफेन | 
|| फलडहीशिर-पु० बदरतृक्ष | बेरीकापेड | Sen क 
फलश्रेष्ठ-पु० AAT || आमका पेड | फेनक-पु० ?? 
फलस-पु० WITH ॥ PRAA | फेनदुग्घा-छी ० दुग्धफेनी छु ॥ दूधफेनीक्षुप | 
|| फळस्नेह-पु० AATA ॥ अखरोट दक्ष । फेना-ख्ी० सातलाब्रक्ष ॥ सातलाव्रक्ष | 
!| paar. झिशिरिशक्षुप । प्रियंगु ॥ शिझिरीठा । |फेनाइमभश्म ( न्‌ )-न० शंख विशेष | 
फूलप्रियंगु | फेनिका-स्री> पक्कान्न-विशेष || फेनी | खजल। | 
फलळाढथा-ख्री० काएकदली || काठकेला | फेनिळ-न० ASAZ | मदनफल ॥ बेर | भेन: 
Í) फलाध्यक्ष-न० TIRATA Il खिरनीका पेड | फल | रीठा करञ्ज । 
| फलान्त-पु० वेश tt बांस | फेनिल-पु० ARA | बदखृक्ष ॥ रीठाके पेड | 
| फळाम्बु-न० त्रिफलाम्बु ॥ त्रिफलका जेल | बेरीका पेड | 3 l 
फरछाम्छ-न० TAS || विप्राविळ | इति श्रीशालिग्रामवेश्यक्ृते शालिग्रामोषधराठ्दसागरे 
फलाम्ल-पु० अम्ल्वेतस || Arad | द्रव्यामिधाने फकाराक्षरे द्वार्वशस्तरंग: ॥ २२ ॥ 
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ओपा्धघकोष । (११९) 


व-व 
वणिग्बन्धु-पु० नीलीइश्न || नौछका पेड | 
बदर-न ० Mans | कापो्तफ८ल | RISAN | 
कोलिविशेष | कोलिमात्र || सेव | कपासका फळ | 
२ तोळे | एक प्रकारका वेर । वेर | 
STA | देवसर्षपवरक्ष । कार्पासवीज।। 
वेरीका पेड | AAWA | कपासके वीज अर्थात्‌ 


बिनेलि | 
बद्रफलो, वद्रवली-ज्री० भूबदरी | झडवेर | 
वद्रा-जो० वराहक्रान्ता | HAT | एलपणा | 


विष्णुक्रान्ता ॥ वराहक्रान्ताइक्ष | FAT | एला. 
पर्णी ओब्रधी । कोयल | 
बद्रामलळक--न० प्राचीनामलक || पानीआमला | 
बदरि-स्री ० कोलिऱक्ष || बेरीका पेड | 
वद्री-छ्ली ० Fiera । कार्पासी । कापिकच्छु ॥ 
वेरीका पेड | कपास | कोंछ । 
वद्राच्छदा-ख्री ० दस्तिकोलित्रक्ष ॥ 
का बेर | 


एक प्रकार- 


वर्द्रापत्र-पु० नखी || नखी गन्धद्रब्य | 

वद्रीपत्रक-पु० !? 

वद्रीफलछा-ज्जी ० नीलशेफालिका |।नील Tess 

बद्धगुदू-न ० उदररोग-विशेष | 

वद्धफछ-पु० FATA ॥ कञ्जाका पेड | 

वद्धरसाळ-पु० त्रिविधराजाम्रान्तर्गत श्रेष्ठ, आम्र ॥ 
एक प्रकारके उत्तम आप | 

वघू-स्रो० पक्का । शारिवा । शटी || असवरग | 
गोरीतर | कचर | 

वश्च-ग ० सीसक || सीसा | 

व्‌प्रक-न० ?? 

वन्धुक-पु० FIA ॥ दुपहारियाका वृक्ष | 

बन्धुजीव-पु० ?? 

बन्धुजीबक-पु> ?? 

पन्धुर-पु० ae । ।लिकल्क | वन्धुक | 
विडंग । ऋषभक ॥ स्त्रीका Fas, योनि। 
तिलकुट | दुपहरिथाद्गक्ष | वायविडग | ऋष - 
भोषधी । 


वन्वूक-पु० पीतेशाल |  स्वनामख्यात gaza ॥ 
विजयतार | दुपहरियाका वक्ष, गेजुनियाका FAN 

बन्धूक पुष्प-पु Same || विजयसार | 

न्यू]लि-पु० ARTA |l दुपहरियाका वृक्ष । 

वन्ध्या-स्री० योनिरोग-विशेष | वन्ध्याकर्कोटकी ॥ 
वालाख्यगन्घद्रव्य || एक प्रकारका योनिरोग । 
वॉसखखसा, । एक प्रकारका सुगन्धद्रव्य । 

वन्ध्याकक्कोटकी-श्नी० तिक्तकक्कोटकी ॥ वॉझख- 
खसा, वनककोडा | 

वश्न-पु० तितावरशाक || चोपतियाशाक | 

चभ्रुवातु-पु० सुवर्णगैरिक्र ॥ पीलामाटी, गजनी | 

वर-न० कुंकुम | Teas । वालक | ARF ॥ 
केशर ! दालचीनी | सुगंघवाला | अदरख | 

वरा-ञ्री० त्रिफला। गुड्ची। मेदा । ब्राह्मी | विडग| 
पाठा । हरिद्रा || हड, REN, आमला|गिलोय | 
भेदा । ब्रह्मीघा् | वायबिडग | पाठ | हलदी | 

q- शतावरी || शतावर | 

वबेट-पु० राजमाष |] लोबिया ॥ 

वबेटी-स्री० ?? 

बह-न ० भयूरपिच्छ || मोरकी पूंछका चाँद | 

बळ-न० गन्धरस । शुक्र । पल्लव | रक्त ॥ बोल । 
वीय्ये । पछव । पत्र | रुधिर | 

वळ-पु० वरुणत्रक्ष || RATA | 

वलजा-त्नी० यूथी ॥ जुही । 

वळद्‌-न० जीवक || जीवकपिधी । 

वलदा-ज्री० अश्वगन्धा || अपगन्ध | 

aeza o त्रावमाणा ॥ त्रायमान | 

वलभद्र-पु० लोध ॥ लोध। 

वलभद्रा-ल्ली० त्रायमाणा | प्रतकुमारी || त्राय मान। 


घिकुवार | 


बलभद्रिका-ल्ती > AAAM || त्रायमान | 
बलवाद्धिनी-ल्लो० जीवक ॥ जीवकओषधी | 
बलहा-( न्‌ ) पु० श्लष्मा ॥ कफ | 

बला-छी० क्षुप-विशेष ॥ RRA । 

बलाट-पु० मुद्ग ॥ 4T । 

बलात्मिका-ल्ली ० हस्तिशण्डीवृक्ष ॥ | 
वळाद्या-स्री> वला ॥ RA | 


वन्घुल-पु० TAA || दुपहरियाका za । (वलामोाटा-खी० नागदमनी ॥ नागदौन । 


(१२०) ` आयुबैदीय- 


बहुधार-न० FA || होरा । 

बहुनाद-पु० AA ॥ शंख । 

बहुपत्र-न ० अम्रक || AUF | 

बहुपत्र-न ० TIF || प्याज | 
बहुपत्रा-स्त्री ० तरुणीपुष्प ।। तेवतीका फूल । 
बहुपात्रेका-स्त्रो ० भूम्यामलक्री। मेथिका | । 

वरी ॥ भुइआमला | मेथी । बडी झातावर | 

बहुपत्री-स्री> लिङ्गिनीलता | घृतकुपारी | awa | 


वलाय-पु० बरुण्रृक्ष ॥ वरनाइश्ष | 
बळायक-पु० पानीयामछ ॥ पानीआमला | 
बलास-पु० SHI || कफे | 

बेलाहक-पु० मुस्तक ॥ मोथा | | 
बलाहृकन्द-पु० TSA || TART 
ब!लि-पु० गन्धक || गन्धक | 

बालि-प्ली० गुदांकुर । अशोंबलि ॥ जरादेठ TR- 


इलथता | 
बल्िका-ल्ली ० अतिवला ॥ कंगई | FR | जतुका | वृती । गोरक्षदुग्धा ॥ पञ्चणुररिया कुत्र 
बलिनी-स्री० वाटयालक ॥ खिरेंटी । चित्‌मापा । घीक्कुवार तुही | जतुका | area 
बालिपोदकी-ल्ली० उपोदकी || पोईका शाक | प्रसिद्ध लता । कटाई | अमृतसञ्चावती | 
वळिप्रिय-पु० SAIA ॥ लोधक्रा पेड | बहुपणे-पु० सत्तच्छददृक्ष ॥ सतोना | 
बली [ न्‌ ]-ङुन्दशक्ष | माष ॥ कुन्दका पेड ।। |बहुपर्णिका-त्रो० आखुकर्णी ॥ मूताकानी | 
लोविया । वहुपर्णी-ह्ली मेथिका ॥ मेथी | 
बल्य-त० प्रधानधाठु ॥ छुक्र । बहुपात्‌( दू )-पु० वटवृक्ष | वडका पेड | 


बल्या-ल्ली० अतित्रला | अश्वगन्धा | 
प्रसारणी || कंधों | असगन्ध | च 
न्तरीय भाषा | पक्रन | epee ayo घतवूकी आंतोवर । 

वहुकण्टक-पु० BANAT | यवात । RE |बहुषुष्प-पु० पांरिमद्रद्कक्ष ॥ TEZ | 
छोटा गोखरू | जवाता | एक प्रकारका ताड । [बहुपुष्पिका-त्री ० धातकी || घायके फूल । 


AA 

मप्र 
tas 
T 


ail बहुपाद-पु० ?? 
देख बहुपुत्र-पु ० सप्तपणेवृक्ष ॥ सतिवन | 


बहुकण्टका-स्त्री ० अभिदमनी ॥ क्षमिदमनी । बहुप्रज-पु० BAAN ॥ मूज । 

वहुकण्टा-त्ली ० कण्टकारी || कटेरी | वहुफळ-पु० कदस्वका Ga) बिककत । IFEN 

वहुकन्द-पु० चरण ॥ जमीकन्द | कदमका पेड | कण्टाई विक्रकत | तेजबल | 

बहुकन्दा-क्रा० ककटी || ककडी | बहुफला-स्री ० क्षविका | माषपर्णी | काकमाची । 

वहुकर्णिका-स्री > आखुकर्णी |! सूसाकांनी | पुसी । शदाण्डुली |: क्षुद्रकारवेह्ली | भूम्या- 

बहुकूच-पु० मधुनारिकेल ॥ मधुनारेयरठ | मलकी ॥ ERNE | सपवन | मक्रोय | खीरा। 

वहुगन्थ-न० Teas ॥ दालचीनी । aang, एकप्रकारकी ककडी। छोटा करेला | 

बहुगन्ध०पु० Freer ॥ कुन्दुरु । चुइआमला | 

maT ge कस्तूरी ॥ कस्तुरी | वहफलिका-खी० भूबदरी |) झडवेर | 

वहुगन्धा-स्रो० यूथिका । कृष्णजीरक ॥ जुही । बह फलछी-स्ली० Mais । आमलकी ॥ सेवि. 
कालाजारा | नी | आमला | 

बहुग्रान्थ-पु ० झावुक || झाऊ | बहुफेना-स्री> सातला || सातला | 

बहुच्छिन्ना-न्री० कन्दगुड्ची ॥ कन्दागिलेय । |वहमजजरी-सत्री ० ठुलसी ॥ तुलसी । 

बहुतरकर्णिश-पु० रागीधान्य ॥ रागीघान | बहभल-पु० ससिक Il सीसा | 

बहुतिक्ता-ख्ली० काकमाची || मकोय । कमैया । बहुमूतिं-सत्री ° वनकापासे || वनकपास | 

agag ( च )-पु० yeas ॥ भोजपत्रव्रक्ष । |बहुसूल-पु० Para । स्थूलशर ॥ सेजिनेका पेड | 

| ze : एक प्रकारकी गर | 

बहुदुग्ध-पु० गोधूम ॥ गेहू । बहुमूलक-न० उद्यीर || खत | 


- सनदी रक्ष || सेडका पेड । |बहुमूळा-क्री० दातावरा || दातावर | 
ऋ a 
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माकन्दी ॥ माद्राणी | 

काहुरान्धिका-स्त्री ० मेदा ॥ मेदा | 

व्यहुर॒सा-स््री ० महाज्योतिष्मती || बडी मालकांगनी। 

व्यहुरुह्य-त्ली ० कन्दगड्ची || कन्दागेलोय | 

ब्यहुरूप-पु० सजरस ॥ US | 

ब्वहुल-न० श्वेतमरिच || सफेद मिरच | 

व्वहुढगन्धा-छी” एला || इलायची । 

व्वहुलच्छद-पु० रक्तशिग्रु || लाल सेंजिनेका पेड | 

व्वहुळवण-न ० औपरक | खारी नोन | 

स्वहुङा-ल्री० नालिका । एला !।:नीलका पेड | 
इलायची | 

वहुवल्क-पु० पियाल || चिरोर्जाका पेड । 

agas डोडिक्षुप ॥ डोडेरुखडी । 

बहुवार-पु० फलत्रक्ष-विशेंध || लिसोडा | 

वहुवारक-पु ० 7? 

TAi ० कुचिका, रिपुघातिनी ॥ F 
चईकाँटा वङ्गभाषा | 

बहुवीज-न ० गण्डगात्र || सरीफा | 

बहुबीजा-स्री > गिरकदली || पर्बतीकेला | 

बहुवीय्ये-पु० बिभीतक | तण्डुकीयशाक | शाल्म- 

लीत्रक्ष | 


| Yo magaga ॥नेत्रवाळा, सुगन्ध- 
वाला । * 
बाछ-पु० नारिकेल | केश || नारियल | वाळ | 
बाळक-न० Yo द्वीबेर ॥ सुगन्घवाला | 
UZRA- ० इन्द्रवारुणी | कदली ॥ इन्द्रा 
यण | केला | 

बालटानय-पु० खदिरद्ेक्ष ॥ Gear पेड । 
वालदलळक-पु० ?? 


वाळपत्र-पु० BAA | यवास ॥ खरका पेड | 


बालपुष्पिका-स््रों यूथी ॥ जुद्दी । 

चाळपुष्पी-ल्जी० ?? 

बाल्भद्रक-पु० बिप्रमेद ॥ शाम्भव | 

वाळभेषञ्य-न० रसाञ्जन |] रसोत | 

बाळभोड्य-पु० चणक ॥ चने | 

वाळरोग-पुः बालकस्यरोग || बालरोग | 

चाला-ख्री० नारिकेल | हरिद्रा । माछिकाभेद्‌ | 
घृतकुमारी | हीयेर | अम्बष्ठा | नौलाझेण्टी | 
एला | चीनाकक्कटी || ANAS | हलदी । 
मोतिवापुष्पव्रक्ष | धीकुवार। सुगन्धवाला । चित्र“ 
कूट देशकी ककडी | मोईया । नीलीकटसरेय! | 

वाळाक्षी-ल्ली० FASTA ॥ | 


जवासा | | 
बालपत्रक-पु० खदिर वृक्ष | खरका पेड । | 


ARATTA !। वहेडेका पेड । चौला- 
इंका झाक | सेमरका पेड | मरुआवृक्ष | 
वहुबीय्यां-ल्ी> भूस्यामलकी )! भुई आमला | 
| बालिका-ली० एला || इलायची | 
बालीश-पु० TART || सुजाक | 
वाळु-स्री> एळाबाळक्र नाम NAZA || एडुआ । 
बालुक-पु० पानीयाळ ।। TRAZ | 
बालुक-न० CALF || GZA | 
वाळुका-त्री० रेणु-विशेष ॥ कपूर-विशेष ।ककेटी।। 
| वाळु | रेता | कपूरभद | ककडी | 
बालुकात्मिका-ख्जी० शकरा ॥ चीनी | 
बालुकायन्त्र-न० औषधपाकाथ यन्त्र-विशेष ॥ 
वाठुकावन्त्र | 
| बालुकास्वेद-पु० तप्तवाङ्काद्वारा स्वेदाक्रेया । 
IgA Ae ककटीमेद ॥ वालक ककडी । 
बालुङ्गी-खी० FRA || ककडी | 
बाछुज्ञिका-स््री० ?? 
agge ? 


बहुशस्य Yo रक्तखदिर || लालखेर | 
बहुशाल-पु० स्नुदी ॥ सैडका पेड | 
वहुशिखा-स्त्री> जलपिप्पछी || जलपीपर | 
बहुसन्ताति-पु० away || भारंगी | 
बहुसम्पुट-पु० विष्णुकन्द || विष्णुकन्द | 
बहुसार-पु० ART |) खेर । | 
बहुछुता--्त्री० शतमूली || शतावर | 
बहुसुवा-स्त्री ० सल्लकी || सालईका पेड | 
वाडिज्ञन-पु० वार्ताकु || AIA । 
वाणा-स्त्री० Yo नीलझिण्टी || नीली करसरा | 
| बादर-पु० कापासत्रृक्ष || कपासका पेड | 
व।द्रा-स्त्री० ?? 
बष्धक-पु० AUAN || ऋतुदेप | 
वाधिय्य-न० वाघिरता ॥ TEUTA | 
वाव्बंटीर-पु० आम्रास्थि | त्रपु ॥ आमकी 


गुठळी | सीसा | बाठुक-पु० बिषभेद | A | 
ESS a TT TTI = 
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A 


गेंठी, 


| 


्रह्मपुत्री-क्जी० वाराद्दीकन्द ॥ 
ZF | 

त्रह्मभूमिजा- स्त्री सेहली ।। सिंहलीपीपछ | 

ब्रह्ममेखल -पु० मुज्ञ |] मूज | 


बाह-पु० कक्षादगलाग्रमय्यन्तावयव-विशेष॥वाहु | ARAETA मागा {| भारगा | 


बाहमूल-न ० कक्ष || बगल, काख | 

व॒क्क-त्रि० वक्षोडभ्यन्तरमांत-विशेष || FEA | 

बुक्काग्ममांस-न० हृद्य ॥ हृदय | 

बुधा-स्री० जटामांसी ॥ जटामांसी, बाल्छड | 

बोधनी-ल्ली ० पिप्पली 11 पीपल | 

वबोधि-पु० अश्वत्थवृक्ष || पीपछका पेड | 

बोधेतरु-पु० ?? 

वोधिद्रम-पु ? 

वोधिवृक्ष-पु« ? 

त्रध्न-पु० ARIA । त्रध्ननामक रांग ॥ आकका 
पेड | एक प्रकारक! रोग | 

ब्रह्मकन्यका-ज्ी ° ब्राह्मी || ब्रह्मी । 

त्रह्मकोशी-ल्ली० अजमोद || अजमोद | 

्रह्मग्भा-ञ्री० आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर । 

्रह्मन्नी-स्री० घृतकुमारी |) घीकुबार | 

त्रझचारणी-ख्री० HST ॥ भारंगी ॥ 


वाळेय-पु० RRA । UMARE ॥ 
भारङ्गी | छोटी मूली | 

बालेयशाक-पु० ब्राह्मणयष्टिका ।। ब्रहमनेटि | 

बालेष्ट-पु० ART |] बेर | 


A 


ऋ्द्मचारणी-छ्ली Me । करुणावृक्ष ॥ ब्रह्मी- 
| घास | ककुर खिरुणी कोकणदेशीय भाषा | 
त्रह्मजटा-ल्ली ० दमनक दक्ष | दवनावृक्ष | 
त्रह्मण्य-पु० ARAL || सहतूतक पेड | 
ब्रह्मतीथ-न० WHS || पोहकरमूल | 
त्रह्मदण्ड-पु० अज्मणवष्टिका ॥ प्रह्मनदि | 
झाढ्ण्डी-छी० स्वनामख्यात क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ 
| त्रह्मदण्डी औषधी । 
| ब्रह्मदर्भा-त्रॉ० यवानीं || अजवायन | 
|) त्रह्मदार-न० रवनामख्याताववत्याकार वृक्ष | सह- 
E पेड । 
ब्रह्मपत्र-पु ० पलाापत्र || ढाकके पत्ते । 
aaqa Rai ॥ पिठवन | 
त्रह्मपावित्र- पु कुरा || कुशा | 
| त्रह्मपादूप-पु० TATA || ढाकका पेड | 
्रह्मपुत्र-पु ० बिप्रभद ।। ब्रह्मपुत्रविप्र । 


त्रह्मरीति-ल्जी० पित्तलभेद || पातळलभेद्‌ | 

ब्रह्मवद्धन-न० AH || आम | 

ब्रह्मबी ज-न० पलाशवीज || ढाकके 

त्रह्मतृक्ष-पु० WITT | उदुम्वर 
ढाक | गूलर | 

व्रह्मशल्य-पु० सोमवल्कत्रक्ष || पपडिया कत्या | 

त्रह्माणी-स्जी० रेणुकां । राजरीति ।। रेणुक । पीतः 


लभद | 


बीज | 
॥ पलास । ' 


ब्रह्मादर्नी-स््री हसपदी रंगका 'लज्जालु | 

ब्रह्मी-त्री पञ्जिका । ब्राह्मी ॥ भारती । ब्रह्मी | 

ब्रह्मो पनेता-( तड ) Yo पलाशत्रक्ष॥ दाकका पेड | 

ब्राहमणयष्टिका-ल्जी० ब्राह्मणयष्टी || ब्रह्मनेटि | 
भारंगी | | 

ब्र!ह्णणयप्टी-सत्री ”? 

त्राह्मणी-त्री० पञ्जिका । पक्का ।। त्रह्मनोटे । 
असबरग | l 

ब्राह्मिका-स्री० भाझी ।। भारङ्गी । 

त्राह्मी-्ली जलसमीपस्थ तिक्तरस क्षुद्रपत्रदाक | 
विशेष | MAINA || सामवल्ली | i 


|। लाल 


तिष्मती । मत्स्याक्षी | वाराही । हिलमेनिका ॥ 
ब्रह्मी । भारगी । सोमलता | बडी मालकांगनी 
मछेछी | वाराहीकन्द | हुछहुलशाक | 
ब्राह्मीकन्द-पु० वाराहीकन्द्‌ || गंठी। वाराहीकन्द| 
इति श्रीशालिग्रामवेश्यक्ृते शालिग्रामौषधराव्दसागरे 
द्रव्यामिंधाने बकाराक्षर त्रयोबिशस्तरंगः || २३ || 
भ. 
भक्त-न० पञ्चगुणजलस्यार्सद्वतण्डुल || भात | 
भक्तमण्ड-पु० Ao अन्नमण्ड || भातका माड | 
सग-त० Yo Milas || योनि | 
भगन्दर-पु० अपानदेशज ब्रणरोग-विदोष्र || मग- 
न्द्ररोग | 
भग्न-न ० रोगनविशेष्र 
जाना । 


see ee 
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अभम्नसन्धि-पु० रोग-विशेष || 
जोड़ना । 

भ्भङ्ग-पु० रोग-विशेष ॥ रोग । 

गभङ्गवासा-खी० ० हरिद्रा ।। हलदी | 

:भङ्गा-ख्नी ° इक्षविशेष । Baar | त्रेलाफ्यविज्ञया ॥ 
मातुलानी | निसोत | मग । 

:भगुरा-ल्ली अतिविषा । प्रियंगु । धूनराज ॥ अ- 
तीस | फूलप्रियगु । मस्तगी | 

भजनक-पु० मुखरोग-विदोष | 

भटा-छी० इन्द्रवारुणी ।। इन्द्रायण | 

भटित्र-न० झूलपक्माँपादि । कबाव,फारसी भाषा। 

भण्टाकी-ल्री० वार्ताकी | बृहती | ताळमूली | 
कण्टकारी ॥ वेंगुन | कटाई | मुसळी कटेद्दरी | 

भण्डुक-पु० FAITA ॥ èz । 

भण्डिका-ल्ली ० MAN ॥ मजीठ | 

भण्डर-पु० RAITA || 16रसका पेड | 


भाण्डल-पु० " 
। झण्डो-ल्ली MAZI | Raa ॥ मजाठ | 
| सिरसका पेड | 


भण्डोतक्री-ज्ञी० मज्ञिष्ठा || मजीठ | 


वृक्ष ॥ WHAT | 
सका पेड | 

भण्डीरळतिका-ख्री० मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ | 

भण्डीरी-ल्ली० ?? 

ES: १३ 

॥ डक 


m ke ठ्योनाकतृक्ष ॥ शोनापाठा | 


भद्र-न० मुस्त | काञ्चन || मोथा । सोना | 


पेड | 

भद्रक-म ० भद्रमुस्तक ॥ नागरमोथा भेद । 

| भद्रक-पु० देवदारु ॥ देवदार | 
भद्र्कण्ट-पु० गोक्षुर ॥ गोखरू । 

| भद्रकाळी-स्री० प्रसारणी ॥ प्रसारनी | पसरत | 


भद्रकाशी-ल्ली ० भद्रमुस्ता ॥ नागरमोथाभेद | 
भद्र्गन्धिका-स्र० मुस्तक मोथा | 
भट्रचूड-पु० SHEA ॥ लंकासिज वङ्गभाषा | 


औषंधिकोप | 


भण्डीर-पु ० समठ्ठोलवृक्ष | तण्डलायशाक | Ai- 
न्चालाइका झाक | 6२० 


|| भद्र-पु० कदम्व । स्तुदी ॥ कदमका पेड | 


( १२३ ) 


अद्रतरुणी-ख्लो० कुब्जकब्ृक्ष ॥। HATA | 


भद्रतिक्ता-स्री ० महातिक्ताक्षुप ॥ मिठमितिता देशा- 
न्तरीय भाषा | 

भद्रदन्तिक-छी० दन्तीगक्षभेद ॥ aga? । 

भद्रदारु-त० Yo देवदारुरक्ष | ITAA ।। देवदा« 
aJa | FIST | 

भद्रदार्वादिक-पु० औषधगण-विशेष ॥ देवदारु, 
कूठ, हलदी, वरना, मेढाशिङ्गी, खिरेंटी, gaa: 
करी, नालीकटसरेया, कोळ, सालई, पाढल, कोइ 
पियावौँसा, अरणी, गिलोय, अण्ड, पाखानभेद, 
फेदआक, आक, शतावर, विषलपरा, TAZ 
Gal, वथुआ,गजपीपर, FAIR, भारङ्गी,कपास 
LAA, शाल्याशाक, वर जा, छुत्था 
छोटा वेर,।यह सर्व द्रव्य भद्रदार्वादि गण नामसे 
प्रसिद्ध हें | 

भद्रनामिका-ल्ली ० त्रायन्तीकृक्ष || त्रायमान | 

भद्रपणी-स्री2 कटम्भराद्क्ष || पसरन | 

भद्रपर्णी-ह्नी ० गम्मारी | प्रतारणी ॥ कुम्भेर पथः 
रन | 

भद्रमास्छिका-च्री० गवाक्षी | मलिकाविशेष ॥ एक 
प्रकारकी ककडी बेलाका वृक्ष | 

भद्रम्‌्ञ-पु० BANS ॥ रामर, सरयता | 

भद्रमुस्तक-पु० नागरमुस्तक ॥ नागरमाथा | भद्र” 
मोथा | 

agga- " 

भद्रयव-न ० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजा | 

भद्रवत्‌-न० देवदारु || देवदारु | 

भद्रवती-स्जी० मद्रपर्णी ॥ पसरन | 

मद्रवम्मा [ न ]-पु० नवमल्छिका || नवा | 

भद्रबछा-खी० छताविशेष | बला ॥ gamit । 
खिरेंटी | 

भद्रवलिलिका-ल्ली ० गोपवली ॥ गोरीसर, गौरीआ- 
साऊ | 

भद्रबल्ळा-ल्जी० मल्लिका | माववी लता | | 
दिका । वेलावृक्ष | माधवीवैल | मदनमाली । 

अद्रश्रिय-न० चन्दन ॥ चन्दन | 

अद्रश्री-पु० चन्दनब्रक्ष || चन्दनका पेड | 


| ८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


cc 


i 


( १२४ ) आयुर्दा = Í 
ea e Ss | 
भट्रा-ख्री० war । ,गिप्पली । प्रसारणी | कट्फल | | भग्य-न० TO-A ॥ भव्यफल | i 


अपराजिता | अनन्ता | जीवन्ती ।नीली ।हरिद्रा। 

अतदूबी | काश्मशि । शारिवा-विशेष | काकोदु- 
स्बरिका | वला । शमी। वचा । दन्ती | रायधन। 
पीपल | पसरन ) FATS | कोयल | ÂE | 
जीवन्ती | नीलका पेड । हलदी | सफेद दूब | 
गम्भारी । कुम्भेर | श्यामाल्ता | FSFAT | 
aa | छोकरश्रक्ष । वच । दंती । 

भद्राळपात्रिका-ल्ली० गन्धाली || TERA | 

भद्रालपत्री,) ss 

भद्राली, ) 

भद्गावती-ल्ली० कटफल्त्रुक्ष ॥ कायफल | 

भद्राश्रय-पु- चन्दन || चन्दन | सन्दल। फारसी 
भाषा । 

भद्रेळा-स्री० स्थुलिछा॥ वडी इलायची | 


भद्रोत्कट-पु प्रसारणी ॥ पप्तरन । 
भद्रोदनी-खीं० वला | नागवला ॥ खरेंटे । युल" 
सकरी | 
भय-न० कुन्जकदृक्ष ॥ FAJA | 
मयनाशिनी-लछ्ली त्रायम।ण ॥ त्रायमान | 
भरणी-खी० घोषकलता ॥ तोरई | 
भणण्याह्वा-ल्ली० रामदूती ॥ तुलसीभेद्‌ | 
भरू-पु० AM |। सोना | 
भत्खपत्रिका-ल्रो० मद्दानीली || बडा नोळका पेड | 
भम्मे-न० स्वण |। सोना | 
ara | न्‌ |-न० स्वर्ण । धत्तर ॥ सोना | धत्रा। 
भलता-स्त्री> राजवल || प्रसारणी `| | 
भलूपुच्छो-स्रो गवेशका || 'नागवलभिद | 
अल्लात-पु० मल्लातकवृक्ष || भिलावेका पेड | 
भल्लातक-पु० ?? 
भल्लातकी-ल्लो ० !! 
मल्लिका-छी० ?! 
agamio ?? 
भर्लूक-पु० दयोनाकप्रभेद्‌ ॥ घोनापाठा | 
भव-न० HAFS || भव्यफल | 
भवदारु-न० देवदारु || देवदारु | 
भवर्वीज-न० पारद || पारा । 
भवाभीष्ट-न WI ॥ गूगल | 


भव्य-पु० FIRZA || कमरखका पेड | 

भव्या-ल्ली० गजापिप्पछी || गजपीपल | 

भाषा-ल्ली० स्वर्णक्षीरी ॥ एक प्रकारकी कटेहरी | 

भस्म [ न्‌ ]-न० शिवाङ्गभूषण ॥ भस्म । क्षार | 

भस्मक-न० रोग-विशेष | विडङ्ग | स्वण | रोप्य | 
भस्मकीट रोग | वायबिडङ्क | सोना । चाँदी । 

भस्मगन्धा-स्री० रेणुका ॥ रेणुका सुगन्धि| द्रव्य | 

भस्मगन्धिका-छी० ?? 

भस्मगन्धिनी-्रीश ? | 

भस्मगर्भ-पु० तिनिशद्रक्ष ॥ तिरच्छत्र्ष । | 

भध्मगर्मा-छ्वी ० कपिलशिंशपा | रेणुका ॥ FRZ- 
रंगका सीसा | रेणुकागन्धद्र॒व्य | 

भ्रस्मरोह्ा-स्ली ० , दग्धवृक्ष (| कुरूह RUZA | 

भस्मवेधक-पु० कपूर ॥ कपूर 

भस्माह् ” 

भक्षटक-पु० क्षुद्रगोक्षुर ;। 

agaga- ० नागवली || पान | 

अक्ष्यालाबु-ख्जी० ० राजालाचु ॥ मीठी तोम्बी :| 

भाजन-न आढकपरिमाण || आठसेर | 

भाण्ड-पु० गईभाण्दव्रक्ष ॥ गजहंदु | 

भाण्डीर-पु० वटब्रक्ष ॥ वडका पेड | 

भानु-पु० ARIA || आकका पेड | 

भानुफला-छी०.कद्‌ली || केला | 

भार-पु० विद्वतितुछापरिमाण | दोसे २०० तोले | 

भारती-ल्ली ० त्राही || ब्रह्मी | 

भारद्वाजी-ल्ली> वनकापांसी || वनकपास | 

भारवाही-खी० नीली ॥ नीलक पेड | 

भार्तक्ष-पु० काक्षीनामक गन्घद्रव्य || काक्षी | 

भगेवाप्रिय-पु० दरक ॥ हीरा । 

भारगवी-स्री० दूव्वी । नालदूवो | श्वतदूर्वी ॥ zal | 
नीली दूब । सफेद दूब | 

ag -al क्षुप-वेशप्र || भरङ्गी, TAA | 

भाद्वाजी-खी ० वनकापोसी || वनकपास | 

भाय्योवृक्ष-पु० पतङ्गवृक्ष ॥ पतड़का पेड | 

भाळ-न० श्रृद्धयोद्धभाग|दोनों भहिकेऊपरकामाग। 

भाळदेशन-न० सिंदूर || सिंदूर | 

भाळाङ्क-पु० शाकभेद | एक प्रकारका शाक | 

HATA. भव्य || भब्यफल | 


q 
० 


छोटे गाखुरू | 
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_भोरु-त्रो ० शतावरी | कण्टकारी ॥ दाताबर 


ओषधिकोप | > 


भासुर-न० कुष्ठोषध ॥ He | 

भासुर-पु० स्फाटिक ॥ RÈR | 
भासुरपुष्पा-न्री० DARA ॥ वाश्चेकाली | 
भास्कर-न० स्वण ॥ सोना | 

भास्कर-पु० ARTA ॥ आकका पेड | 
भास्करेष्टा-स्री> आदित्यमक्ता || हुरहुर | 
भारर-न० कुष्टोषध ॥ कूठ । 

भास्वान्‌ त्‌ |-पु० ataa ll आकका पेड | 
भिण्ड-पु० भिण्डाक्षुप ॥ भिण्डीका पेड | 
भिण्डक-पु ० T 
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ag धन्याक ॥ घानिया | 
दुर-पु० SALA ॥ पाखरकपिड | 


3 


मिन्नगात्रिका-ज्ञी कर्कटी || ककडी । 
भिन्नाभेज्ञात्मा ( न्‌ )-पु> चणक ॥ चने | 


A 


वृक्ष | 

भिरेण्टिका-स्री ० श्रतगुजञा ॥ सफेद घुघुची | 
भिहृतरु-पृ० लोध्र ॥ लोध ॥ 

g-o ?? 

भप किप्रया-स्रा गुडुचो ॥ गिलोय | 
भषाग्जित-न० sags ।। औषधी । 
भषग्भद्रा-ल्ली०» भद्रदन्तिका ॥ भद्रदन्ती | 
भिषग्माता, ( ऋ )-स्त्री० वासक ॥ वांत | 


A 


भक्ष-पु० श्रावंणीक्षुप | 
ण्डी | तालमखाना | 
भीमा-स्री ० राचनाख्यगन्धद्रव्य | 


>? 


4 


DFP) 


— 


NS 


टेरी | 

भीरु-पु० इक्ष-विशेष ॥ एक प्रकारके पाँडे 
भौरुक-पु ० इश्षुमेद || भौरवी । 
WRIA ito "शतमूली | दातावर | 
भीरुभूषण-स्नो० गुज्ञा ॥ बृ वी 
भीषण-पु० कुन्दुरुक | हिन्ताल राळकीा ॥कुन्दुस। 
एक प्रकारका ताड | ASE TA | - 


भुक्तिप्रद-पु० az ॥ मूग | 


भुजङ्गवातिनी-स्रीऽ वृक्ष 'विशेष || ककालिक्रा बन- 


भन्नयोजनी=स्रो० पषाणभेद्कन्रक्ष || पाखानमेद- 


कोकेलाक्ष || गोरखमु- 


F- 


स्पति | 

भुजङ्गजिह्वा-खी ° मह्दासमङ्गा ॥ FNRA | 

भुजङ्गम-न० ससिक ॥ सीसा । 

भुजंगलता-छ्लो ० नागबली ॥ पान | 

gagad- !) 

भुजङ्गाख्य-पु० नागकेशर ॥ नागकेदार | 

मुजङ्गाक्षी-ख्री० रास्ना । सपोक्षी ॥ रायसन | 
सरहटी । मंडनी | 

भूकदस्व-पु० FORJA || कोक्रसिम- AAMT | 

भूकदम्वक-पु० यबानी || अजमान | 

भकद/म्विका-ल्ली ०,महाश्रावागिका ॥ वडी गोरख- 
मुण्डी:। 

भूकन्द-पु० मद्ाश्रावागिका | वासक | AEFT ॥ 
बडी गोरखमुण्डी | अड्सा | वनमूल्वज्ञभाषा | 

भूकबुंदारक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ छोटा लिणेडा | 
अथोत्‌ GUT | 

भूकुम्भी-छ्ली ० भूपाटली ॥ भुई पाडर | 

भ्रकूष्माण्डी-ल्ली० विदारी ॥ बिदारीकन्द 

भूकेश-पु० शेवाळ । बट ॥ RAR | बडका पेड | 

भूकेदी-ल्ली० सोमराजी ॥ वावची | 

भूखजूरी-ल्ी ० क्षद्रवजरी॥ 'छोटी वा देशी AR | 

भूगर-न० विष ॥ जहर | 

भूजम्बु-ल्ली ० गोधूम | Gj aii | ag ॥ 
गेहूं । विकङ्कतका TE जामुन,छोटीजामुन। 

भूतकेश-पु० त्वनामख्याततूण ॥ भूतकेशतृण | 

भूतकेशी-त्ली ० भूतकेश । डोर्फालका । नालति- 
न्दुवार || भूतकेशतृण । निरुण्डीमेद्‌ | नीलस- 
alg | 

भूतगन्धा-स्री० मुरा ॥ कपूरकचरी । 

भूतत्र-पु० लुन | भूज्जपत्रवृक्ष ॥ 
भोजपत्रतरक्ष । 

भूतच्ी-ख्ली० तुळसी । मुण्डतिका ॥ तुलसी | गो. 
रखमुण्डी | 

भूतजटा-श्री० जटामांसी | गन्घमांसी ॥ 
बालछड | जटामांती | नटामांसीभेद | 

भूतद्रावी- ( न्‌)-एु० भूतांकुराव्रक्ष | रक्तकरवीर | 
भूतराज । देशान्तरीय भाषा । लाल कनेर | 

भूतदुम-पु० 'ष्मान्तकत्रक्ष ॥ ठितोडाव्रक्ष । 


Baal | 


(१२६) 
eee 
भूतनाशन-न० रुद्राक्ष ॥ रुद्राक्ष । 
भूतनाशन-पु० भल्लातक | adil) भिलविंका पेड। 
सष | 
भूतपत्री-ख्ली० तुलसी तुलसी । 
भूतपुष्प-पु० स्योनाकदृक्ष || शोनापाठा | 
भूतमाणि-ल्री० चीडा नामक गन्धद्रव्य || चीढ | 
भूतलिका-ल्लो० पका || असवरग | 
भूतवास-पु० कालद्रम || WTA | 
भूतविक्रिया-सत्री० अपस्माररोग || मुशीरोग | 
भूतवृक्ष-पु० MATA | MARTA || सहोरा- 
TA | शोनापाठा । 
भूतबेशी-ल्ली श्वतरेफालिका || कत्त 
भूतसश्चार-पु० भूतोन्मादरोग | 
भूतसार-पु० इयोनाकमेद |। शोनापाठा | 
भूतहन्त्री-ल्ली ० नीलदूब्वी । वन्ध्या कर्कोटकी || 
नीली दूब | बांझखखशा | 
भूतहर-पु० TIS || गूगल | 
भूतहारि-( न्‌ )-न० देवदारु || देवदारु | 
भूताकुश-पु० ARIAT || भूताकु 
भूतारि-न० हिंगु || दीज्ञ | 
aao भूपाटली । मुसळी | ae पाडर | 
मपली | 
भतावास-पु० विमीतकत्रक्ष | AZTIA | 
भाति-न्री० वृद्धिओषध | रोदवपिदृण । भूतृण N 
द्धि | ARAARA | शरवाण । 
भूतिक-न० भूनिम्त्र | कत्तण कटूफल | यवानी | 
कर्पूर || ।चेरायता | गेधज घास | कायफर | 
अजवायन | कपूर | 
भूतिक-पु० बवानी | अजमायन | 
श्रतीक-न० AA | यमाना । भूस्तृण। BAN | 
चिएयता | अजश्रायन | शरबाण | गेधज घास | 
HT-A गन्धतृण || सुभंधतृणा गेधेज घास | 
भूतृण-पु० भृस्तृण | Ver तृण 1 शरवान | Vika 
सोधिया | 
भूत्तम-न० सुवर्ण | सोना | 
भदरीभवा-न्री० आखुकर्गी || मूसाकानी | 
भूधात्री-ख्री० भूम्यामलकी || भुई आमला | 
भूनिम्ब-पु० किराततिक्त ॥ चिरायता | 


An 


।निगण्डी | 


आयुर्वेदीय- 


सनिम्बादिगण-पु० “अशुण्टीगुड्चीचिरतिक्त 
aa ॥ सोंठ, गिळलाय, रायता, मोथा यद्‌ 
भू|निम्ग्रादिगण हे । 

भुपति-पु० ऋषभ ॥ ऋषभक ANA | 

भृपदि--ख्री० मलिका || मल्लिका । 

भूपछाश-पु० TANT ॥ विद्याली | 

अपाटळी-ची० वृक्ष-बिद्रेषा। भूपातली( लेनवाद्रा| 
भुइपाढल दक्षिणदेशीयभाबा | 

भूयप्ट-पु० ARATA || खिरनाका पड | 

भमिकदम्ब-पु० कदुस्व-विशेष || भुइकद्‌म | 


अमिकृप्माण्ड-पु० भूमिजातकृप्माण्ड ॥ विदारी. 
कन्द | 
भमिखरजीरका-ल्ली ० क्षद्रअज्जूरी ॥ देशी खजूर । 


Q १5 


भमिज--न० गरिसुवर्ण || यदृ चित्रकूटदेदामे प्रसिद्ध 

हे । 
झामिज-पु० सूमिकद्स्व || भुइकद्‌म | 
भमिजगुग्गुछ-पु० गुग्गुड-विशेष || भूमिजगूगछ | 
भ्नमिजम्घु-ज्जी० क्षुद्रजम्बु | भुई जामुन । छोटी 
जामुन | 
भमिजम्वु-त्री ० 
FE 
मिपिशाच-पु० तालवृक्ष || ताडका पेड | | 
ममण्ड-पु० अष्टपादिकों || मदलमाली | 
ममण्डपभूषणा-खी० माधवीलता || माधवी 
पुष्पलता | | 
भीसह-पु० दक्ष विशेष | azaz | | 
अम्य/मलकी-स््री ० क्षुप-विशेष || सुई आमला | 
सम्यामलो-ल्ी० ?! | 
भूम्याहुल्य-न ० क्षुप विशेष ॥ भुजितरवड पश्चिम: 

देशीय भाषा | 

युक्ता-सत्री भामखब्ज़रा || देशा खज़र | 
भरि-न० स्वण ॥ सोना | 
भूरिगन्धा-ल्री० पुरानामक गन्धद्रव्य || एकाङ्गी | 
भारिदुग्धा-ल्ली वृश्चिकाली ॥ Tare | 
भारेपत्र--पु* BASIN || उखलतृण | 
भूरिपालेतदा-स्ली ० पाण्डुरफली ॥ पाण्डुफली वृक्ष | 


Bab 24 25 25 
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RATS oo अन्त्रा ॥ मोइया | 
Rassie आतेवला | केघी । 


| ARATI o JASTA ॥ aaga | 
भूरुण्डी-ख्री ० श्रीहस्तिनीदक्ष ॥ eTA | 


भूज-पु० स्वनामख्यात TA ॥ भोजपत्रत्रक्ष । 


प 22 
| 2 
~, 


yga aagi ॥ दाखाहूली । 
WAR ao क्षुद्रकोलि ॥ झडवेर । 
भशेछु-पु० भूकधुदारक ॥ SAT । 


भूज॑पत्र, 
भूजपत्रक, 


सत्तृण-न० भूतृण ॥ शरवाण । 
भृङ्ग-न० त्वच | अभ्रक ॥ दालचोनी | अभ्रक | 
सृपज-न० अगर ॥ अगर | 
भृगजा-स्री भाजी ॥ भारङ्गी । 
भंगपार्णिका-ल्ली ० सूद्ष्भेला || छोटी इलायची | 
Aae. माधत्रीलता || माथबी लता | 
Ut Ue asai ० अ्रमरच्छलली ॥ भ्रमरच्छल्ली ॥ 
भगरज-पु० भङ्गराज ॥ माङ्गरा । 
सृगराज-पु० खनामख्यात क्षुप ॥ माङ्गरा | 
भेगवरलभ-पु० धाराकदन्व । भूमिकदम्त्र ॥ धारा। 


भृग-पु० भुज्ञराज ॥ WHT । 
भगमणि-छ्ी० श्रमरमाणि || श्रमरमाणि पुष्पवृक्ष । 
मगरजा ( स )--पु० ?? 

कदम | सुइकदम | 


भङ्गवर्लभा-ख्री ० भूमिजम्वू | तरुणीपुष्प ॥ छोटी 

| जामुन | सेबतीके फूल | 

भुगसःदर-पु० केशराज || कुकरभाङ्गरा | 

भ्रागानन्दा-्जी० यूथिका ॥ जुद्दी । 

भुगाभीष्ट्-पु० आप्रत्रक्ष ॥ आमका पेड | 

सपार-न० ल्यज्ञ ॥ लोग | 

भगार-पु० अङ्गराज ॥ AFT | 
भुगारि-क्जी० केतकीपुष्य || केबडेका फूल | 
भगाह-पु० जीवक | भुद्धराज || जीवक मंगरा | 
| मंगाह्वा-क्ली० भ्रमरच्छल्ली ॥ AERA | 
भृगि्णा-स्त्री० aziza ॥ नदीवड | 

| मगी-ख्ली० अतिविषा || अतीस | 

| भगी | न्‌ ]-ल्ली०पु० ara |) बडका पेड | 


G 


A AA 

आषाधकाष । 
म 
WNBA वृतकुमारी | भार्गी | तरुणी | काकः 


संगीफल-पु० आाम्रातकत्रक्ष || अम्ताडेका वृक्ष । |द्रव्याभिधाने भकाराक्षरे चतुविशस्तरङ्ग:॥ २४ ॥ 


(१२७) 


जम्चु ॥ धिकुवार | भारंगी । सेवती । एक AFT 
रकी जामुन | 
भेकपर्णी-स्री> azri ॥ मण्डुकपानी-त्रहममः 


ण्ड्की | 
भकी-ख्रो० ?? 
भेदक-त्रि० विरेचक औषधादि ॥ 
मेदन-न० हिंगु ॥ eta । 
भेदन-पु० अम्लवेतस || AA | 
(ES ० 
~ a 


भेषज-न० औषध ॥ ओपधी | 

भेषञ्य-न० १? 

भोगिवलृभ-न० चन्दन || चन्दन । 

भोज्यसम्भव-पु० शरीरस्थ रस बादु || ARH 
रसघातु | 

भोतिक-न० मुक्ता ॥ मोती | 

भौम-पु० रक्त पुननेवा ॥ गद्हपूर्ना । 

भोमरल्न-न० प्रवाळ || मूंगा । 

भ्रमरच्छल्ठी-स्ली ० लता-विशेष || WHET | 

भ्रमरात्रय-पु० धाराकदम्त्र ॥ घाराकद॒म | 

भ्रमरमशी-स्री> मालवदेदाप्रासिद्ध TAAT 
अ्रमरमारी | 

भ्रमरा -न्री० भ्रमरच्छल्ली || भ्रमरच्छछी | 

अ्रमरातीथि-पु० चम्पक ॥ चम्पा | 

श्रमरानन्द-पु० वकुल | रक्ताम्लान ॥ माँठति- 
रीका पेड । रक्तकोराटा मराठी भाषा | 

भ्रमरानन्दा-स्री> आतिमुक्तक पुष्पवृक्ष ॥ अति. 
मुक्तक | 

भ्रमररी'-स्री 2 जतुकालता ॥ पुत्रदात्री | 

भ्रमरेष्ट-पु> AARNA ॥ शोनापाटा | 

भ्रमरेष्टा-त्री० माङ्गा। भूमिजम्बू ॥ भारङ्गी । 
छोटी जामुन | 

भ्रमरोत्सवा-स्री० माधवी लता ॥ माधवी बेल | 

भ्राज क-न ० पित्ताबिशेष | 

भ्रान्त-पु० राजधुस्तूर ॥ राजघुतरा | 

भ्रामक-पु० अयस्कान्तभेद्‌ ॥ JAFRA | 

भ्रामर-न० भ्रमरजातमधु ॥ भोरोका मधु | 

इति श्रीशालग्रामवैश्यकृते | 
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( १२८ ) आयुर्वेदीय- 


rm mmm Fm EE णा 


म 


कीसी BAAS, अगराछेकरावृक्षअव | 
सॉफ | सफेद्त्रच | गौलोचन | फूलाग्रियगु | 
दोखाहूळा । मप्रवन | जीवन्ती । डोडीकाशाग | 
Read । वच | ees | चीढ । दूत | 
मञ्जफल-न० फल-विशेष ॥ HARS | 
मञ्ञसमुद्भव-न० DH ॥ वीर्य्य | 
मज्जा [ न्‌ ]-पु० अस्थिभध्यस्थस्नेदृःबिशेप || 
asar अर्थात्‌ EZAR भीतरकी चिकने | 


म-पु० विप्र | जहर | 

मक्ररन्द-पु० पुष्परस | कुन्दपुषपत्रक्ष ॥ मछु | 
कुन्देका वृक्ष | 

मकरन्द्वती-स्रा० पाटलापुष्प।|पाडरका फूल । 

मकराकार-पु० षड़ग्रन्थ ॥ एक प्रकारको करञ्ज | 

मकुर-पु० AHS ॥ मोलातैरीका पेड | 

मकुष्ठ-पु० धान्यभेद्‌ + वनमुद्व ।। वनमूग अधात्‌ 


TS MPN Se I 010 Cnc A 


| 
| 
मोठ । मञ्जा-्ली० ?? | 
agam go * मज्जाज-पु० भूमिजगुग्गुड़ ।। भूमिजगूगळ | | 
मकूलक-पु० दन्तीतरक्ष || दन्तीका पेड । मज्जासार-पु० जातीफल || जायफल । F | 
मक्कुछ-न० शिलाजतु || शिलाजीत | AITA. मुक्ता | तिलकवृश् ॥ मोती | तिलक, | 
मक्ोछि-पु० खटिका | JJA । । 
मखान-नं० खाघवोजभेद || मखाना | मञ्जरी-खी० मुक्ता | तिळक्रक्ष | IZA मोती | | 
मगधा-्जी पिप्पली |) पोर | AZRIA | तुळवी | | | 
मगधोद्कवा-त्रो० पिप्पली | पीपल | मश्जरीनम्र-पु० वेतसत्रक्ष ॥ वेतका पेड | 
मघी-ल्ली० धान्येभद | aange. कदी ॥ केला | 
भगळच्छाय-पु० SAGA || पाखरका पेड | माञ्चष्ठा-ल्ली० स्वनामख्यात रक्तवण लता।|मजीट| 
भगलप्रदा-त्री< हरिद्रा ॥ हलदी | मेजूपा-ख्ी० 21 


मंगलछा-ल्ली० BEA | करज्ञभेद । दरिद्रा । नील ।मडक-पु० TANT || ASAT | 
eat फेद क्र a A i i A ~ ore ` 
वो॥ सफेददूब एक प्रकारका RA । हल्दी | |म्राणि--पु० स्री०मुक्तादि | Hea । योज्यग्रभाग। 


नीली दू । मणिबन्ध || मोती, रत्न इत्यादि ॥ लिङ्गका A- 
2 As ७ my mi 
मंगढागुरु-न० अगुरू-विशेष || मंगलागर | गला भाग | योनिका अगला माग | द्वाथका II 


मगल्य-न० दधि। चन्दन | मंगल्यागुरू । a) | तथा क्रवज्ञा । 
~ ~ नन्दः CE = a # ह r 
EEN ॥ दही । चन्दन । संगल्यागर । छाना । agzi ० भदानामकीषधी॥वदयमौ्धि ॥ 
rz | 


भेदा औषधी | ऋधभक ओषधी । 

मगल्य-पु० त्रायमाणा | अश्वत्थ | बिल्व । ARAL | मणिबन्ध-पु०“प्रकाषठपाण्यो: सास्विस्थान??||हाथका 
जीवक | नारिकेल | कपित्थ । रीठाकरज्ञ ।। गङ्गा । 
त्रायमान || पापलक्र पेड | बेलका पेड | मसूर | मणिमन्ध-न ० सेन्धवळत्रण || सेंधानोन । 
अन्न | जीवक | नारियलका पेड | केथलका पेड। |मािराग-न० दिंगुल ॥ तिज्ञरफ | 


wea IIT Sa I” Loner 


रचत मणिधीज-पु ० दाडिमत्रक्ष ॥ अनारका पेड । 
मगल्यफ-पु० मसूर ॥मसूर | मणीचक-न० चन्द्र वर्णरूप्य ॥ चन्द्रबणचांदी | 
मगल्यकुसुमा-खी० aagi || iazer । मण्टपी-स्री० ० श्षुद्रोपादकी ॥ छोटा पोईका शाक | 


मगल्यनामधेया-ख्री० जीवेता। डोडीका शाक | |मण्ड-न० पु० अन्नादिना HATE || माड | 
मंगल्या-ख्री० मछिकागन्धयुक्तागुरु । शमीत्रक्ष । | मण्ड-पु० एरण्ड्रक्ष । शॉकमेद |) भक्तादिभव रत] 
अधःपुष्पी | मिसी । ञुक्कत्रचा । गोरोचना | प्रि- ¦ अण्डका पेड | एक प्रकारका शाक | भातका माड | 
येगु | दोखपुष्पी | मात्रपर्णा | जीवन्ती । ऋद्धि । | मण्डया-स्री निष्यावी ॥ क्षेम | 
बचा | हरिद्रा | चीडो दुर्वा || मालिकाके फूळो | मण्डलक-न ० कुष्टरोगभेद ॥ मण्डलकोट | 


= 


° 


SETAE TIT TET 
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( १२९ ) 


TU UI 


ममण्डलपात्रिका--त्री ° रक्तपुनर्नवा गदहपुनों । 
मण्डली ( न्‌ )-पु० वट्त्रक्ष || बडका पेड | 
म्मण्डळी-छ्ली० Feat || दूवघास | 

म्मण्डे-ल्ला० मदिरा | आमलकी || सुरा | आमल!| 


_ ममण्डक-पु० इयोनाक ।। शोनापाठा | 
` स्मण्डूकपण-पु० RELA | श्योनाकमेद्‌॥ दोना- 


पाठा | दूसरा शोनापाठा | 
ग्मण्ड्कपर्णी-स्त्री> मज्ञिष्ठा । आदित्यभक्ता। ओपावि- 
विशेष .1। मजीट | हुरहुर, हुलहुल | मण्डु- 
कपानी , त्रहामण्डकी | 
मण्डुकमाता ( He )-स्त्री2 त्राही aaa | 
मण्डूका-ल्ली ० ATA ॥ मजोठ | 
pio मण्ड्कपर्णा | आदित्यभक्ता | 
ब्राह्मी || मण्डूकपानी, ब्रह्ममण्डकी। FES 
क्ष | ब्रह्ीघास | 
मण्ड्रर्‌-पु० न० SHS || ठोहंका HS | 
मात-न० IFAR | 
A-a ज्यो।तष्मता | शिम्रडाक्षुप ॥ माल- 
कांगुनी | चङ्गोनि, चक्षाणी देशमिन्नभाषा | 
मत्कुणार-पु० इन्द्राशन ॥ भङ्ग | 
मत्त-पु० धृत्तूर ॥ AA | 
मत्ताजस्रां० मादूरा || सुरा, दारु,'शराप | 
मत्स्यगन्धा-स्त्री लाङ्गली | हपुपा | मत्स्याक्षी ॥ 
जल्पीपर | WHAT | मछेछी | 
मत्याण्डका-सत्रों ० शकरा-विद्येप || मिश्री | 
MASE खण्ड-।बेकार | मत्स्याण्डका || राव | 


मिश्री | 
मत्स्यापेत्ता-स्री ० कटुरोहणी || कुटकी | 
मःत्यावेन्ना-त्री> ?? 
मस्याङ्गी-खी ० हिलमोचिका ॥ LEU | 


मत्स्यादना Alo जळपिप्पळी || ज>ूपीपर | 


मत्स्याक्षा-स्त्रा० स्वनामख्यात झाक | सामलता | 


त्राही | गण्डदूव्वो | हिलमोचिका ॥ मछेछी- 
ओषधी | सोमलता | ब्रह्मी घास | गाँडरदूव | 
हुलहुलशाक | 

मथन-पु० गणकारिकाव्रक्ष ॥ अरणी | 

माथेत-न ० निज्जलघोछ||विना जलका सडा,छाछ। 

मद्‌-पु० कस्तूरी | मद्य ॥ कस्तूरी,। मदिरा | 


मदनक f 


मद्पन्ध-पु« सप्तच्छदवरक्ष ॥ छतिवन, सतोना | 


मद्गन्धा-ल्ली ० मदिरा | अतसी ॥ मदिरा | 
अलसी | 

मदल्नी-स्त्री ० पूतिका ॥ पोईका शाक | | 

मदन, ) 


पु० BER | RUA । अंकोट्टरक्ष । 
बकुञ्त्रक्ष । सिक्यकं । स्वनामख्यात 
क्ष ॥ घतूरा | खेरका वृक्ष | टेरात्रक्ष ।मौलाठि- 
रीका पेड | मोम | मेनफलवृक्ष | 

मद्‌ना-सत्री० सर] ॥ मदिरा | 

मदनाम्रक-पु० कोद्रव ॥ RUA | 

मदनांकुश-पु० [लिंग ॥ लिंग | 

मदनायुध-पु० योनि || मग | 

मदनायुष-पु० BAZAT ॥ कामज कणीटदे 
शीय भाषा | 

मद्नालय-पु० योनि ॥ भग । 

मद्नी-खी० कस्तूरी | अतिमुक्तकपुष्पवृक्ष। मादेरा॥ 
कस्तूरी । अतिमुक्तकपुष्यवृक्ष | सुरा | 
दनेच्छाफल-पु ० ASUS || कलमी आम | 

मदभज्जिनी-श्जी० शतमूली | शतावर । 

मदयन्तिका-ञ्जी० मालिका |; मल्लिका । 

मद्यन्ती-स्री० मास्लिका | मलिकामिद ॥ मोतिया। 
वेला । 

मद्यित्नु-न० मद्य ॥ मदिरा | 

मददाक-पु० उपोदकी | UHI शाक । 

मदसार-पु० Aes || सहतृतका पेड | 

मदहस्तिनी-स्री० महाकरज्ञ | बडी FS | 


मदहेतु-पु० घातकी ॥ धायके फूल । 
मदाढय-पु ० ताल्यक्ष || ताडका पेड | i 
मदाढया-ख्री० लोहितशिण्टी ॥ लोटितकटसंरया |]; 

मदातङ्क-पु० मद्ययानजनितरोग ॥ मादेराक ५।न- | 


| 


जे रोग saa होता हूँ | 
मदात्यय-पु ० 
मदाह्व-पु० कस्तूरी ॥ HELE | 
मदिर-पु० रक्तखादिर FA ॥ ढाल खरकां पड | 
मदिरा-ल्ली० मादकद्रव्य-विरेष ॥ मद्य, सुरा; 
शराब | 


मदिरासख-पु० ARTA ॥ आम्नका पेड । 
मदिष्ठा-ल्जी० मंदिरों ॥ मद्य | 


A 
COE पहल जप E E T WE S । 
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(१३०) आयुंधैदीय- 


ड नारिफेळ-विश्ेप् | 
एरनारिकेल कोकणदेशकी 
भाषा AAMAS zy 
चित्‌ भाषा | 
मधुनी-स्त्री ० क्षुप-विशेष ॥घृतमण्डा | 


सद्य-न० मदिरा ॥ सुरा । मधुनारिकेळ: 
सद्चटुम-पु० माडबृक्ष ॥ माडीवन कॉकणदेशीय |मघुनालिकेरिक 


मदोत्कटा-ज्ली ” मधुनारिकेरिकः ) 
भाषा । 


SSS een 


सद्यपंक-ए० सुराकल्क || जगल | का बो Rs 7 1 
मद्यपुष्पा-श्ञी> घातकी | धायके फूल । Np गारा HAA pA auz. 
| मय्रवासिनी-ल्ली ० matt ॥ धायके फूल । nS w nom “i 

मद्यबीज-न०किण्व || वाखरवंज्ञमार्षा । Pe LUO | SE 

मद्यामाद-पु० 7HCIA || मोलसिरीका पेड | मधुपर्णी-ल्ली० गुड्ची । गभ्मारी | नीली । मधुः 
| सघु-न० स्वनामख्यात द्रव्य | मद्य॥ सदत ।मदिरा। AAG ॥ गिलोय । गम्भारी । खुमेर । नीम- 
मधु-पु० मधुद्रुम | ATETA | यष्रिम डु ॥ मोआ | का पेड । चकोतरा । 
Ta | अशोकत्रक्ष | FE | मंधुपाका-स्री> पड़भुजा | खरभुजा । 
j ag- ० जीवन्तीवृश् ॥ जीवन्ती्रक्ष | मधुपाठिक्रा-ल्ी० गम्भारी || HE | 
| भधथुक-न ° याशिमधु। AG मुलहटो । राङ्ग। ` मधुर्पाठु-पु० Haig, ॥ बडापीछ । 


मधुक-पु० वष्टयाह् ॥ मुल्हटी। 


मधुकुष्प-पु ० मधुद्रुम | RITA | अशेकत्रक्ष | 
मधुकर-पु० UFUALA || माङ्गरातक्ष | 3 ७ 


ADI ॥ महुवका पेड | विरसका पेड अञ्ोक- 


|, 


०० ) मधु जम्बीर-विशेप | मधु- - al 
मधुकरकृटिका-री* ) खरिका = मीरी का पड | मौलसिशका वृक्ष | 
मधुककंटी-स्त्री ० रि साल Het है A À 
jax | मधुपुप्पा-््री० दन्तीवृक्ष | नागदन्तत्रिश्च ॥ Fl 
~ A 
~ a Ch का पेड | ह्दाथाशुण्डात्रक्ष 
मधुका-स्री ० Bag | EN कगुना ॥ सुल- हाथाझुण्डात्रक् | | 


=a ~ oe J श्रिय-प॒ भू मिजस्त्र अंडज 
ही । काली केगुनी । Bee es SSW बजाय न | 
~ a > घुफल-पु० मः Ras । चिकंकतत्र धज 
मधकुक्कुटिका, मधकुक्कुटी-त्री ० GFA विशेष|॥ | AAPS—Te मघुनारिकिछ | विककतदक्ष॥ Aaa 
AO, z z om: on क्ष 
एक प्रकारका नींबू | IRAS | कण्टाइ-विकेकतञ्क्ष । 


मधुकूष्माण्डी-ल्री० पिण्डकक्केटी ॥ विलायती पेठा। सथुफला-ल्ला० - पड़भुजा | कपिळद्राक्षा ॥ खजर- 
भूजा | किसमिस | 


° ~ fan AN 
मधुखशज्ञरिका-ल्ली० मधुखज्ज़री, सज्जर-विशेष-॥ 
एक प्रकारकी AR | मघुकलिका-ल्ली० मधुखज्जीरिका ॥ मोटी खजूर | 

मधुवहुछा-स्त्री ० वासन्तीछता || बसंतीलता | 


agaa ge शोभाज्ञन ॥ सेजिनेका पेड | 
— न्‌ a 

मधुमज्ञा (न्‌ )-पु० आखोटबृक्ष || अखरोटका 
| 


मधुज-न० AFAR || सोम । 


ee =—— 
क AS ee मम्मे 


ae mI rr ee यक दे“ 
Se = = SS 


मधुजम्वीर-पु० मधुजम्त्रार || मीठा नींबू । पड | 
agao मधुजात रॉर्करा ॥ मधुर चीनी । |मधुमती-स्रो> काइमरी्रेक्ष । महाकरञ्ज ॥ कुम्मेर | 
मधुतृण-न Yo gy ll इंख | बडी करश्ज | 
मधुत्रय-पु< मध॒रत्रय || चीनी, मधु, घत | मधु्ळी-ल्री० मालवीपुष्पलता ॥ माठतीपुष्पल्ता | 
मधुदूत-पु० आम्रवृक्ष |) आमका पेड | सधुमूळ-न० आछुक-विशेष ॥ AJAZ | 
aaae WITS ॥ पाडरका पेड | मधुमाध्वीक-न ० मद्य ॥ मादिरा | 
मधुद्रव-पु० THAT || लाल सैजिन | मधुयष्ट्रि-छी० इक्ष ॥ ईस । 
मधुद्रम-पु० ` मधूकब्रक्ष || महुआका पेड | न याश्मिधु ॥ ged | 
मधुधातु-पु माक्षिक || सोनमाखी | agadi- ?? 

(| मधाळ le’ माड । मधुर-न० रङ्ग | विष ॥ राङ्ग | बिष | 


SS SSS = = 
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= औषधिकोष । ( १३१) 

=| यवा सकल 
HRE | जावक | रक्त जाम्र ~ 

It q | | रक्ताशग्रु । र | [मघुशाख-पु० azie ॥ densa | 


राक्तेक्ष | गुड | शालिधान्य || मीठा रस । जीव 
WAJ | लाळ संजिनका पड | राज आम | 
ws ईख | गुड । शालिधान | 
ब्यधुररक-पु० जीवकब्॒क्ष | जीवक ओषधी | 
उ्ञघुररजस्बीर-पु० मधुजम्बीर || मीठा नींबू | 
SAITO धवत्रक्ष || WTA | 
न्मघुगुरत्रय-न० सितामाक्षिकसर्पीषरि ॥ खांड चीनी १ 
“मधु तहत २ घत-घी ३ | 
न्सधगरत्रिफला-त्री ० द्राक्षा, गम्मारीकल, 
दाख | कुम्मेरका फल । खजूर | 
्मधुपुरफछ-पु० राजवदर ॥ राजव्रेर, TEP | 
ALATA o ० मधवीजपूर || नीठा बिजोरा | 
मध्युरस-पु० इक्षु । ताल ॥ इंख । ताडका पेड | 
PHAS Hear | द्राक्षा | ZPAF | गम्भारी॥ 
चुरनहार | दाख । द्ाधिया | कुम्मर | 
मध्धु रखवा-ल्ली ० पिण्डखज्जूरी || पिण्डखजूर | 
मध्युरा-ल्ली ० शतपुष्पा | मधुकर्कटिका | मेदा | मधु 
यष्टिका । काकोली । शतावरी ॥ वहजविन्ती । 
legge | मधरिका | कपिलद्राक्षा ॥ सॉफ 
मधु ककाडी, चकातरा। मेढा आषावि।मुलहृरी | 
काकोली | दातावर | वडी जीवन्ती । 
शाक | सोआ भूरे रङ्गकी किसमिस | 
मधुराम्लक-पु० आम्रातक" || अम्वाडा | 
माधुराम्ठफल-पु० रेफल || आळ TART | 
माधुरालावुनी-त्री राजालाबु ॥ मीठी तोम्वी | 
परधुरिका-्ली० मिश्रया | शतपुष्पा || सोआ ।सौफ। 
ममधुरणु-पु> FATA | कटभीवृक्ष । 
ममघुल-न० मद्य || ATT | 
मधुलम-पु० WANIA ॥ लाल सेंजिनेका पेड | 
मधुङता-त्री० ASAN ॥ झूली घास । 
म्रधुलिका-त्ली ० राजिका ॥ राई | 
garg- यष्टीमधु ॥ मुल्हठी | 
'मघबीज-पु० दाडिम ॥ अनार | 
ATARI मधुककेटिका ॥ मीठा विजोरा | 
ARIA | 
मधुशकरा-स्त्री ० मधुजातशर्करा || सहतकी वनी- 


ECCS 
खज्जरी ॥ 


ena 


.मध्ययव-पु ० घट श्वतसर्षपपरिमाण ॥ 


मधघुाथयू-पु> रक्तशोभाज्ञन sq || छात्सैंजिने- 
का पेड | 
सघुशप-न० सिक्थक || मोम | 
AGAR So मूर्व्वा || चुरनहार । 
मधुश्षासा -त्री ० जीवम्तावृक्ष ॥ जीवन्ती | 
मधुष्ठाल--पु ० मधूकवृक्ष || महुवेका पेड | 
मधुसिक्थक-पु० स्थावरविषभेद | 
मधुलुद्ना-ल्नां० पालङ्कयशाक || पाल्गका शाक | 
मधुस्तव-पु ० मधूकत्रक्ष । मोरटलता || महुवेका 
पेड | क्षीरमोरट | 
सधुस्रवा-ल्ली मधुवष्टिका । जीवन्ती | मूवी | 
aqi ।| मुछ्हठी | जीवन्ती | चुरनद्दार | ला 
ल रंगका SEAS | 
मधुस्नवा; ( स्‌ ) yo मध्रक्रक्ष ॥ मौआवृश्ष | 
'धुक्षार-पु० खब्जूर्‌ वृक्ष || खचूरका पंड | 
मधूक--न० यष्टम ॥ मुल्हठा | 
मधूक-पु० स्वनासख्यात दक्ष || महुक्षावृक्ष | 
मधूच्छिष्ट-न ० तिक्थक || मोम | 
मधूत्थ-न ० ?? 
धूत्थित न० ?? 
ध्रूठ-पु० जलजातमधुक | पव्वेतजात मधूकरृक्ष ॥ 
जलमहुआ | पढ्दाड महुआ | 
मधूलक-पु IARAA ॥ ASHES | 
मधूलिका-स्त्री gaal ॥ FAT | 
मधूली-ख्री० मधुककंटी | आम्र । याष्टमधु | गो 
धम-विशेष || मधकाकडी । आम । मुल्हटी | 
एक प्रकारके गेहूँ | 
मध्यगन्ध-पु० BATA || आमका पेड | 
मध्यन्दिन-पु० TIATA || दुपहरियाका वृक्ष | 
मध्यपः्चमूलक-न० मध्यमपञ्चमूल खिरेंटी, 
साठ, अण्ड, भुगवना, मषवन | 


| 
। 
| 


See sen RE z 


AAA १-०. 


Sse 


६ सफेद a: 
Sl पारमाण | 

मध्वाल-न० आलुबिदब || महुआछ | 

मध्वालुक-न० ?? 

मध्वासव-पु० मधूकपुष्पकृत मद्य ॥ महुेक् RN- 
से बनाया हुआ मध | 


हुई चाना | ध्वजा-स्री ० AU ॥ सराव । 
a oe SSS SS डी 
a IS > 
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आयुवदीय- 


ऱ्य Se eee oS 


भन: शिळा-ल्ली० रक्तवर्ण धातु-विशेष || मर्नशिल। 

मनाक्कर-न० AREA || मगल्यागर | 

सनु-ज्री ० प्रका ॥ असवरग | 

Hanai ० मनःशिला ॥ भेनशिल | 

मनोजवा-ख्नी० अभ्निजिल्वात्रक्ष ॥ कारियारांत्रक्ष| 

मनेजवृद्धि-त्ली० कामइद्धिक्षप ॥ कामज कर्णाट 
देशकी भाषा | 


मनोज्ञ-त०सरल || धूपसरला । 
मने(ज्ञा-श्ली> मनःशिला | आवर्तकी | वन्ध्याक- 
क्रोटकी | स्थूलजीरक | मदिरा । जाती ॥मनः- 


ro 


मन-पु० जटामांसी | बालछड, जटामांसी | 
मन: शिल्ला-पु० मनःशिला || मर्नेशिल, मेनाशिल । 
शिळ | भगवतवल्ली कोकणे प्रतिद्धा। वनकरके!डा। 
ABA | सुरा | चमली | 
| मनोरमा-्ली ०गोरोचना | गोलोचन ¦ 
मनोहर-न०सुवणे ॥ सोना | 
मनोहर-पु० FAIS ॥ HATA | 
मनोहरा-ख्लीं०जाती । स्वर्णयूथी || चनेली | सुन- 
हरी जुही । 
मने ह्या-त्री> मनःसिला | मनशिल | 
मन्थज-न० नवनीत ॥ नौनी, मक्खन | 
मन्था-त्री> मेथिका ॥ मेथी | 
मन्थान-पु० ARTA, || अमलतास | 
मन्थानक-पु० तृण-विशेष || मन्थानक तृण | 
मन्दट-पु०पारिभद्र दक्ष || फरहद | 
मन्द्र-पु० ?? 
AGUA go कफद्वारा स्वल्प, जठरापि |! aly 
मन्द रोग | 
सन्दार-त्र०पारिमद्र त्र 1 । ATA | श्वताक वृक्ष। 


| स्वनामख्यातत्रक्ष ॥ फरहद | आककापेड | सः 
फेदआक्क । 'मन्दाखक्ष | 


मन्मथ-पु० FRATA ॥ कैथका पेड | 
मन्मथफढा-ज्जी० सुराभिफल || खोवानी वंग- 
भाषा । 
मन्मथानन्द्‌-पु० मह्ाराजाम्र || उत्तम आम | 
मन्मथ्रालय-पु० AA || आम | 
मन्युभाणी-मण्डूकपर्णी || ब्रह्ममण्ड्की | 
मयष्ठ-पु*्वनमुद्र || भोट | 


मयष्टक-पु !! 
BRASS A ७ ~ 
मयूर-पु० मयूरशिखाक्षप । अपामार्ग | अजमोदा || 
मोरशिखा | चिरचिरा | AIAZ | 
मयूरक-न०-अञ्जन-विशेष | तूतिया | 
मधूरक-पु० अपामाग | तुक | HZUA ॥ 
चिरचिटा । तृतिया । मोर'शिखा । 
मयूरम्रीवक-न FA || तृतिया । 
मयूरचूड-न० स्थौणयक ॥ थुनेर | 
3 S Sui 
मयूरचडा-स्री> मयूरशिखा ॥ सोराशिखा | 
मथूरजद्ध-पु० श्योनक || सोनापाटा | 
मयूरजटा-स््री अपामार्ग | चिरचिटा | 
मयूरतुत्थ-न ° दुस्थ ॥ तार्या | 
मयूरावेदळा-स्री ० AFA ॥ मोड्या | 
A A ~ ~ 
मयूरादिखा-ह्मो० स्त्रनामख्यातक्षुप-विशेष ॥ मोर" 
शिखा | 
मयूरिका-ल्ली ० अम्वष्टा | सोइयाद्रक्ष | 
मरकत-न० हाश्तवर्णमागि-विद्येष||मरकतमणि | 
पन्ना | 
मरकतपत्री-स्त्री> पाचीलता ॥ पाची । 
मरण-न ० वत्सनाभ || वच्छनाभ विष | 
मरांक्ाली-ख्री० वृश्चिकाली ॥ वृश्चिकाली | 
मारिच-न ० स्वनामख्यात | FZZ | FHF ॥ 
गालामैरच | HAR | झातिळचीनी | 


मरिच-पु० मरुवकवृक्ष ॥ HEATA | 


सरिचपत्रक-पु० UVAIA || सरल्का पेड | 
मराच-न० मरिच, || कालिमिरच | 
मरु-पु० मरुवकवृक्ष, || HEATA | 
मरुज-पु० नर्खानामक NAZA || नखी | 
मरुजा-स्री० WAS || सं धनी | 
नरुत्‌-पु० घण्टापाटली TA || सोखात्रक्ष | 
सरुत्‌-न० ग्रन्थिपणे |; गठिवन | 
मरुतू-ल्ली पृक्का ॥ असवरग | 
मरुत्‌-पु० मरवक || REANA | 
मरुस्कर-पु० राजमाष || Afaan 
मरुग्रक-पु>मरुवक || ARAT | 
मरुदिष्ट-पु० गुग्गुळ | गूगल | 
मरुद्धवा- त्री०ताम्रमूत्यक्षुप | खिराई | 


— aes i SEE 


मरुभूरुह-पु० TAGA ॥ EA । 

मरुव-पु० व्रक्ष-विशष | मदनत्रक्ष । झिण्टी । ख- 
व्पपत्रतुलती || HEATA | मैनफल्त्रृक्ष | पिया- 
alat | छोटे पत्तेकी तुलसी | 
सरुवक I>” 

मरुसम्भव-न ० चाणक्यमूलक ॥ 
छोटी मूली । 

मरुसस्भव-स्री० मद्देन्द्रवादणी | 

बरडीइन्द्रायण | छोटाधमाता | 

मरुध्था-त्री ० भा ॥ 

मरुछ-पु० राठी || कचर | 


HEZA Aio कापा&ा | यवास | दष्खादर Il 
कपास | जवासा | Satay | 


एक प्रकारकी 
ARIAT | 


क्रुद्रदरा 


मरुद्रम-पु० AZART ॥ दुध ;युक्त खर | 
मरुन्माला-त्रो० परका ॥ असवरग | 
छोटा धमासा | 


मर्कट-पु० स्थावर-विदोष । 
मकंटतिन्दुक--पु< ॥ ARASA | 
मर्कटपिप्पली -क्जी > अपामार्ग || चिराचिरा | 


मर्कटाप्रेय -पु ० 1 ॥ खिरनीका पेड | 


मकंटशीप-न ० (TS ॥ हिगुल | 
मकटास्व-न ० ताम्र ॥ तांबा | 


SWART | अञ्जमादा | 


| प्रकारकी करञ्ज | 
मकेटेन्दु-पु« काकतिन्दुकत्रक्न ॥ मकरतेदु आ | 
i मर्कर-पु० भुङ्गराज ॥ AL | 
| मर्त्यंवासिनी-त्री० धातकापिप्प ॥ धायके 
|| मम ( न्‌ )-न० सान्धिस्थान ॥ जीवस्थान | 
| मम्भरी-सत्री ० दारुहारेद्रा || दारहलदी । 
i| मल-पु० न० विष्ठा । किट्ट | कर्पूर । वातपित्तक 
| फ॥ विष्ठा । कीट | कपूर । वातपित्तकफ | 
H मलब्र-पु० शाल्मठीकन्द || से४रकी मूली | 
मल्ग्री-खी० नागदमनी || नागदोन । 
मलद्रावी (न्‌ )-पु० जगपाल ||, जमालाऐटा | 
मलपू-खी० काकोदुर्म्वारका || कट्मर | 
! 
i 


फूल | 


मळभेदिनी-स्री० PTH ॥ कुटकी | 
मळयज-पु० न? चन्दन ॥ चन्दन | 
agace त्रित्रता ।। निसोथ | 
मल्यू-ल्ली० मलू || कटूमर | 


ओषाबिकोष । . 


| मर्कटी-छ्ली ० कपिकच्छु । अगमार्ग | अजमोंद 
करज्ञभेद ॥ कांछ | चिरचिरा | अजमोद। एक 


(१३३ ) 


| चन्दन | 

सलछावैनाशिनी-स्री० iag ।। शंखाहुली । 
मलहन्ता [ त; ]-पु० शाल्मलीकन्द ॥ सेमरकी 
मूली | 

मलहर-न जयपाल्रीज ॥ जमालगोंटा । 
सला-ख्नी» भूम्यामलकी || we आमला | 
मलारि-पु० सवेक्षार || साबुन | 
मालिन-न ० ZEN । घोल ॥ सुद्दागा | घोल | 
मलोसस-न ० लोह | पुष्पकासीस ॥ लोहा । 
orasta | 

मल्छज-न० मरिच ॥ काली मिरच । 
Z-A पत्रवल्ली | मलिका || पत्रवल्ली ,पलासी 
रुद्रजटा, पान | मल्लिकापुष्पत्रक्ष | 


q- 


J- | 


| 
मल्डि ale स्वनामख्यात पष्पतृक्ष ॥ माति 
० < ७ 
मल्लिका. 
याभेद्‌ | | 
मल्लिकाख्या-स्त्री ० त्रिपुरमालीपुण्प ॥ त्रिपुरमाली 
पुष्पवृक्ष | 


महिलकागन्ध-न० मंगठागुरु ॥ मंगलागर | 

मह्लिक्रापुष्प-पु० कुटजत्रक्ष FRITA | स्वनाम. 
ख्यात पुष्प ॥ कुडाका TA) कनानींवू | वेलाके 
फूल | 

मल्लिगन्धि-न० अगुरु || अगर | 

मल्लिनी-खी० अतिमुक्तक ॥ अतिमुक्तकपुष्पलता | 

मल्ली-त्री> मल्लिका || मल्लिका । 

मशक-पु ० क्षुद्ररोग-विशेष ।। मसाररोग | 

मशकी- ( न्‌ )-पु० उडुम्त्रखक्ष || गूलरका पेड| 

मषीलेख्यद्छ-पु० श्रीताल्त्रृक्ष ॥ ARIETA | 

मसक-पु० क्षद्ररोग-विशेष ॥ मशकरोग | 

मसन-न० सोमराजी ॥ बावची । 

मसरा-न्री० मधूर ॥ मसूरअन्न | 

मसिका-्री> शेफालिका ॥ निगुण्डीभेद्‌ । . 

aaia- अतसी || अलसी | 

सपूर-पु? स्वनामख्यात धान्य ॥ मसूरअन्न | 

मसुर-पु ० 31 

मसुरा-स्रो० ” 

मसूरविद्ढा-स्नी FMA । श्यामालता || 
काला निसोथ | कालीसर, करिआवासाऊ | 


a 
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NAN 
मसूरा-स्रीश मसूर || मसूर | a महागन्ध-पु० कुटजत्रक्ष | जलवेतस il कुडाका 
मसूरिका-स्री० स्वनामख्यात रोग ॥ माता, वसन्त | पेड । ज़लबेत | 

राग | महागन्धा-ल्ली ० नागवला | केविकापुष्प ॥ i 
मसूरी-ल्ली ० Fag | Aaa । मसूरिकारोग || | गेरन । केवरेका फूल । 

पनिलर | स्यामपनिंळर | मातारोग | सहागुल्मा-स्रो> सॉमवल्ली ॥ सोमलता | 
मसणा-स्रो ० उमा || अल्सी, मसीना | सहगुहा-स्रो० प॒दिनिपर्णी || पिठवन | 
मस्क-स्रह-पु० मस्तिष्क ॥ माथेमें एक प्रकारका | महागोधूम-पु० बृहत्‌गोधूम ॥ बडे गेहूं 

at | महाधणा-स्रो० मदिरा || सुरा | 
मम्तकी-ज्री० गुहावदरी फलशस्य || रूमीमस्तकी | महधा ग-ख्ी० कर्कटयृङ्गी ॥ काकडा RIR | 


मद्दाङ्ग-पु० गोक्षुक । रक्तचित्रक .॥ ` गोखरू | 
छाल चीता । 
।मदाचब्चु-पु० शाक-विशेष -॥ वडा चञ्चुशाक | 
हाच्छद्‌-पुP देवताडवृक्ष | देवताड | 
महाच्छाय-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड | 


a, दे N 
मप्तदाद-न० देवदार | देवदारु | | 
| 
| 
Hasse TN : ! 
Suey {पः मस्तिष्क ॥ मगज | महाच्छिद्रा-ज्लो० मद्दमिदा || महामिदा औधी | | 
1 


मत्तिष्क-त० मस्तकस्थ AII REZA ॥ माथे- 
का धी, मगज | 
मातु-न० दविभवमण्ड || दद्दीका पानी | 


SS 
सहाजटा-स्त्री? रुद्रजटा || शकरजटा | 


महूत(-्र।० Fal | वात्ताका || कटाई वगन | सह।जम्वू-ल्ली ० ISAT || वडी जासुनका वृक्ष, 


महर्षभी -ल्ली ० कपिकच्छु || कोछ | फरेद | 
agate नागवला ॥ गुलसकरी | ह/जम्वू-त्ली० ?? 


महाकण्टकिनौ -ख्री« Resa ॥ विश्वसारक । महाज्ञाति-श्री० वासम्तीलता ॥ वसम्तीपुष्पलता | 
> n A 5, cs as शातः ~ 
महाकत्दु-पु० रसोन | मूलक | चागकधमूलक | [REAS YAMA | राजकाशातक। ॥ 
रक्तलञ्जुन | राजपलाण्डु || लहशन। मूली) छोटी | पीछे Feat aes | वियातोरई | 


मूळा | लाललहदान | लालप्याज | भमहाज्योतिष्मती-छ्ली ० लताविशेष [AST मालकां- 
महाक्रपित्थ-पु० बिल्वव्रृक्ष ॥ वेलकापेड | गुनी । 
महाकरज-पु० करज्ञ-विशेष | वडीकरःज्ञ | Bele etal Bs! | 
मह!कर्णिकार-पु० आरखघ || अमलतास | [PRRI स्नुही ॥ शहरका पेड | = = 
महाकाळ ३० लता-विशेष ॥ महाकाठलता । SIS आवतेक लुता मगवतवा कक" 
i णीमापा । 
महाकुमुदा, (त्री: काइमरी ॥ कुम्भेरे । |मह्दातिक्त-पु०महानिम्ब ॥ बडा नीम अर्थात्‌ बका- 
(या gaña | 
ARGE- FITE || कायफर | महातिक्ता-स्री० पाठा। यवतिक्ता। पाठ) यवेची | 
महाकुष्ठ-न ० ZETA || सात प्रकारका वडा | महातीक्ष्णा-ख्ी० मल्लातकवृक्ष ॥ मिलावेका पेड। 
ताड! र azg -Aie राजालावू मीठी तोम्यी । 
महाक्रोशफला-सखत्री ० देवदाली लता ॥ सोनिया । |महातेज: ( स्‌)-क्की० पारद ॥ पारा । 
महाको शातकी-स्री ० हस्तिघोषा ॥ वडी तोरई | |महादारु-क्वी० देवदारत्रक्ष | देवदास | | 
नेनुआ तोरई | महाद्षक-पु० गालिधान्यमेद्‌ ॥ एक प्रकारके | 
महागद-पु० ज्वर || ज्वर, बुखार | IBA | 
महा!गन्थ-न ° हरिचन्दन | गन्घव्रोळ || दरिचिन्दुन। |महाद्रावक-पु० Rea ओषध-विशेष ।। प्लीहाको 
बोळ | "ES नाश करनेवाली औपधी | | 


ae i a ला एत 
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महाटुम-पुः ARATAI पीपळेका पेड | 
महाद्रेका-स्त्री> मद्दानिम्वत्रक्ष || बकायननीस | 
महाद्रोणा-स्त्रो व्रक्ष-विद्षेष ॥ वडी द्रोणपुष्पी, 
बडा गोमा । 
महाद्रोणी-स्त्री ० 
महाघन-की ० aù | Bex ॥ सोनाझिलारस | 
महाधातु-पु० सुवर्ण || सोना | 
महानन्दा-स्त्री ० सरा । आरामेशीतला || मद्य | 
आरामशीतला | 
महानल-पु० देवनछ || बडा नरसल | 
महानाडी-स्रीश FIZU || कण्डरा | 
महा।निस्ब-पु० निम्बब्॒क्ष-विशेष || बकायननीम | 
महानील-पु० भङ्गराज ।। भङ्गरा | 
महानीला-सत्री ० मददाजम्बू ।। वडी जामुन | 
महातीडी-खी० नीलापराजिता । वृह्नीली ॥ नीली 
कोयल | बडा नीलका पेड | 
महापच्चसछ-न ० वृहतञ्चमूल | ““बिल्योडग्रिमन्थ: 
Waa: कारमये: पाटला तथा!? बेल, अरणी, 
शोनापाठा, कम्भेर, WES यह महापञ्चमूल Z| 
महापञ्चविष-न० वृदद्विषपञ्चक ॥ गङ्गी, काल- 
कूट, मुस्तक, वत्सनाम ओर इंखकर्णी | 
हापत्रा-स्त्री HEISEI || बडी जामुन । 
हापद्य-न० BETA || सफेद कमल | 
महापारेवत-न० फलब्रक्ष-विदषष || वडा पारेवत, 
ठ्वापख जर | 
महापिण्डीतक-पु० कृष्णवणे मट्टामदनत्रृक्ष |l 
कृष्णवणे वेडा मैनफल | 
दापिण्डीतरु-पु० इक्ष-विशेष || पेडिरा | 
महापीळु-पु० पीलुबृक्ष-विशेष || बडा पीळ | 
महापुरुपद्न्ता-शी० शतावरी ॥: शतावर | 
हापुरुषदन्तिका-स्त्री ० महाशतावरी || बडी दाता 
वर | 
महापुष्पा-स्त्री> अपराजिता || कोथल | 
महाफल-पु ० बिल्वब्रक्षः॥ बेलका पेड | 
महाफला-स्त्री ० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण | 
महाफेना-स्त्री० डिण्डीर ॥ समुद्रफेन | 
महाबछ-न० सीसक ॥ सीता | 
महाबला-स्री० बलाभेद || सहदेई | 
महाभद्रा-स्त्री ० काश्मरी ॥ BEAT | 


आषविक्कोप । 


CSAS ॥ छुईमुद | 

सहाभृज्ञ-ए० नीलभंगराज ॥ नील भंगरा | 

महामाष-पु० राजमाष || लोविया | 

महामुनि-न ० धान्याक ॥ धनिया | 

महामूछ-पु० राजपण्लण्डु || राजप्याज | 

महमिद्‌-पु० अष्टवर्गप्रापेद्ध औषधी-विशेष ॥ मदा- 
मेदा | 

महामेदा-ख्नी० ?? 

महाम्ल-न० तिन्तडीक || विषाविल | 

महारजत-न० सुव॒र्ण | धत्तुर ॥ सोना | घत्तुरा | 

महारजन-न० कुसम्भपुष्प | स्वर्ण ॥कसूमके फूल। 
तोना | 

महारम्भ-न० गढल्वण ॥ सामरनोन | 

महारस-न० BNA ॥ कांजी | 

महारस-पु० खज्जूखक्ष । कशेरु । कोषकारनामे- 
A । इक्षु । पारद ॥ खजूरका पेड | 'कशेर । 
सागरी गन्ने | ईख । पारा | 

महाराजचूत-पु० उत्तम AA || AERA आम | 

महाराजद्रम-पु० आरम्वधवृक्ष॥ अमलतासका पेड| 

महाराजफल-पु० महाराजचूत ।।माळदये भाम । 

महाराजाग्रक-पु० ? 

महाराष्ट्री-ल्ली० जलपिप्पली | शाक-विशेष || जल 
पीपर | मण्ठी शाक | 

महारिष्ट-पु० महानिम्वत्रक्ष || बकायननीम | 

मह।रोग-पु० पापरोग | सो आठ प्रकारका है। 
उन्माद १ त्वग्दोष श्राजयक्ष्मा ३ श्वास ४ मधु- 
He ५ भगन्दर ६ उदर ७ अश्मरी ८ | 

महाड-पु० वृक्ष-विशेष ॥ माहाजावृक्ष । 

महाद्रंक-न० बनाद्रेक |] वनअदरख | 


महाहे-न० श्वतचन्दन ॥ सफेद चन्दन | 


महालिकटभी-स्री० श्रतकिणिद्दीत्रक्ष . ॥ सफेद 
किणिहीवृक्ष । 

हालोध्र-पु० लोध्रःविशेष'।। पठानीलेध | 
महालोह-न० अयस्कान्त ॥ कान्तलोह्‌ | 
महावरा-ल्ली० दूब्बो || दूवघास | 

महावरोह-पु० BAF ॥ छोटापाखर | 
Haase माधवीलता । कढीलता ॥ 
महावीर-पु० एकवीखृक्ष || CHAT | 
महावीरा-ख्री० क्षीरकाकोली ॥ क्षीरकाकोली | 


I- 
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मतूरा-स््री> मसूर || मसूर | 


मसूरिका-स्त्री ० स्वनामख्यात रोग || माता, वसन्त 


रान | 

मपूरी-ली० ० Faq । रक्तात्रित्रत्‌ | मसूरिकारोग || 
पनिलर | स्यामपनिळर । मातारोग | 

FTAA ० उमा || अलती, मसीना | 

मस्क-सख्द-पु० मस्तिष्क ॥ माथेमें एक प्रकारका 
घरी! 

मम्तक्ी-ख्री० गृहाबदरी फलशस्य || रूमीमस्तकी | 

मस्तद्‌।रुन० देवदारु || देवदास | 

सस्तिष्क-न० मस्तकस्थ घृतवत्‌ GZA ॥ माथे- 
का धी, मगज | 

मातु-न० दधिभवमण्ड || दद्दीका पानी । 

मव्तुुङ्ग 

ae = js मास्तष्क ॥ मगज | 

महती-ज्ञो ० वृद्दती । वार्त्ताकी || कटाई वेगन | 

महषभी-स्री० कपिकच्छु || कछ | 

महा-्री० नागवला || गुरुसकरी | 

महाकण्टकिी--स्री० विदरठ्ृक्ष || विश्वसारक | 

महाकन्द-पु> रसोन । मूलक | चाणक्पमूछक | 
CHEAT | राजपलाण्डु || लद॒शन। मूली) छोटी 
मूला | लाललद्ृदान | लालप्याज | 


महाकपित्थ-पु० raza || वेलकापेड | 
महाकरज-पु० करज्ञ-विशेष | TAFTA | 
हाकर्णिक्रार-पु« आरम्बघ || अमलतास | 
| लता-विशेष || मद्दाकाललता | 


महाकुसुदा, aio काइमरी II कुम्भेर | 

महाकुमुदिका- 

मह।कुम्भी -स्री०कट्फल || कायफर | 

महाकुष्ठ-न ० वृद्धत्कृ्ठरोग || सात प्रकारका बडा 
ANE | 

महाकोशफछा-खी० देवदाली लता ॥ सोनिया | 

महाकोशातकी-ख्ली० दास्तिघोषा ॥ बडी तोरई | 
नेनुआ तोर्‌ई | 

महागद-पु० ज्वर || ज्वर, बुखार | 

महागन्ध-न ०हरिचन्दन | गन्धबोल || दरिचन्दन। 


आयुर्वेदीय 


महागन्ध-पु० कुटजत्रक्ष | जल्वेतस || कुडाका 
पेड | जलवेत | 
सहागन्धा-ख्ी० नागवला । केविकापुष्प ॥ गर 
गरन | केवरेका फूल | 
मह।गुल्मा-स्त्री SAIS ॥ सोमलता | 
सह्‌।गुह।-ल्लो० प्रदिनपर्णी || पिठवन | 
महागाधूम-पु० बृहत्‌गोधूम ॥ बडे गेहूं | 
महाधणा-स्रा मांदेरा ॥ चुरा | 
मह।वा ॥1-ल्ली ० कर्कटशृङ्गी ॥ काकडा शिक्की | 
मह्दाङ्ग-पु० गोक्षुरक । रक्तचित्रक .॥| गोखरू | 
छाल चोता | E | 
महेचन्चु-पु० शाक-विशेष «|| बडा चञ्चुशाक | 
महाच्छद-पु० देवताडवृक्ष | देवताड | 
मडाच्छाय-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड | 
हाच्छिद्रा-त्ली ० मद्दामेदा || महमिदा औगशी | 
महाजटा-स्त्री ० रुद्रजटा ॥ शकरजटा | | 
सह।जम्यू >ल। ° JAFA ॥ वडा जागुनका वृक्ष, 
फरेद | 
ziar- ?? 
महाजाति-ज्जी० वासन्तीलता || वसम्तीपुष्पलता | 
महाजाछी-खी० पीतवर्णघ्रोपा । राजकोशातकी ॥ 
पीले फूलकी तोरई | वियातोरई । 
भहाज्योतिष्मती-स्री ० लताविशेष ||बडी मालकां- || 
गुनो | 
महाढ्य-पु०कदम्त्र || कदम | 
महातरु-पु० IAZA || थहरका पेड | 
ताली-ब्ली आत्रतेकी लता॥ भगवतबली कोक. 
णीमापा | 
हातिक्त-पु०महानिम्व ॥ वडा नीम अर्थात्‌ वकाः 
यन्तनीम | 
महातिक्ता-सत्री० पाठा। यवतिक्ता।। Ws) यवेची | 
सहातीक्षणा-स्री० भल्लातकत्रक्ष ॥ भिलाबेका पेड। 
RAGA io राजालावू || मीठी AR | 
हातेज: (a)-e पारद ॥ पारा | 
हादारु-ह्ली० देवदारुत्रक्ष | FATE | | 
सहाद्षक-पु० शालिधान्यमेद ॥ एक पकारके | 
गाठिधान । 
महाद्रावक-पु० Hga ओषध-विशेष ।। AER 
नाश करनेवाळी औपधी । | 
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महाद्रम-पु० ARATA | पीपलेका पेड | 

महाद्रेका-स्री० मह्यानेस्वव्रृक्ष || बकायननीम | 

महाद्रोणा-स्त्री ० इक्ष-विशेष ।। बडी द्रोणपुष्पी, 
वडा गोमा । 

महाद्रोणी-स्त्री ० 

महाधन-क्वी० स्वण | Bex 

महाधातु-पु० सुवर्ण || सोना । 

महानन्दा-स्त्री सरा । आरामेशीतला ॥ मद्य | 
आरामशीतला | 

महानल-पु० देबनल |। बडा AWZ | 

महानाडी-स्जी० कण्डरा || कण्डरा | 

महानिम्ब-पु० निस्बव्रक्ष-विशेब || वकाथनमोम | 

महानीछ-पु० अङ्गराज ।। ART | 

महानीला-स्त्री ० महाजम्वू |। वडी जामुन | 


॥ सोनाशिलारस । 


azgi नीलापराजिता | बृहूननीली ॥ नीली 


कोयल | बडा नीलका पेड | 
महापच्चस॒लछ-न० वृहत्यज्वमूळ | “'बिल्यो5मिमन्थः 
इयोनाकः WA: पाटला aay? वेळ, अरणी, 
शोनापाठा, कुम्भर, पाढल यह महापञ्चमूल दैं। 
महापचविष-न० RAR ॥ AFT, काल 
कूट, मुस्तक, वत्सनाभ और दोखकर्णी | 
महापत्रा-स्त्री ० HEISEI || बडी जामुन | 
हापद्म-न० BETA ।। सफेद कमल | 
महापारेबत-न ० फल्द्वक्ष-बिशष || वडा पारेवत, 
द्वीपखरजूर्‌ । 
सहापिण्डीतक-पु० कृष्णवण 
कृष्णवणे बंडा मैनफल | 
महापिण्डीतरु-पु० ब्रक्ष-बिशेष || पेडिरा | 
महापीछु-पु० पीलळुवृक्ष-विशष || बडा We | 
महापुरुपदन्ता-स्री० शतावरी ॥` शतावर | 


A 


महामदनत्रृश्च |l 


हापुरुषदन्तिका-स्त्री ० महाशतावरी | बडी शाता” 


बर | 

महापुष्पा-स्त्री> अपराजिता || कोयल | 
महाफल-पु ० विल्वत्रक्षः॥ बेलका पेड | 
महाफला-स्त्री ० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण । 
महाफेना-खी० डिण्डीर ॥ समुद्रफेन | 
महाबल-न० सीसक ॥ सीता | 

महाचला ख्ी० ० बलाभेद ॥ सहदेई | 
सहाभद्रा-स्त्री० काइमरी ॥ HEAT | 
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महाहे-त० श्वतचन्दन || सफेद चन्दन | 


| लज्जालद्रक्ष ॥ ZEAE | 
महाभङ्ग-पु० नीलभंगराज ॥ नील मगरा | 
महामाष-पु० राजमाष ॥ लोविया | 
महामुनि-न ० धान्याक || घनिया । 
महामूछ-पु ० राजपण्लण्डु ॥ राजप्याज | 
महमिद्‌-पु० अष्टवर्गप्रातेद्ध औषधी-विशेष ॥ मद्दा- 
मेंदा | 

महामेदा-स्त्री ० 

हाम्ल-न० तिम्तडीक || विषांबिल | 
महारजत-न० सुवर्ण | धत्तूर ॥ सोना । धत्तुर । 
महारजन-न० कसम्भपुष्प | स्वर्ण ॥कसूमके Fe] 
साना | 

महारम्भ-न० गढलवण || सामरनोन | 
महारस-न० PIAR ॥ कांजी | 
महारस-पु० खज्जूखक्ष । कशेरु । कोषकारनामे- 
A । इक्षु । पारद ॥ खजूरका पेड | 'करोरु । 
सागरी गन्ने | ईख । पारा | 
महाराजचूत-पु० उत्तम आम्र ॥ RERA आम । 
महाराजद्रम-पु० आरखघत्रक्ष॥ अमलतासका पेड। 
महाराजफल-पु० महाराजचूत ।।माळदये आम 
महाराजाम्रक-पु० ?? 

महाराष्ट्री-ल्ली ० जळपिपपठी | शाक-विशेष ॥ जल 
पीपर | मण्ठी शाक । 

महारिष्ट-पु० AMAIA || बकायननाम | 
महारोग-पु० पापरोग | सो आठ प्रकारका RI wa 
उन्माद १ त्वग्दोप २राजयक्ष्मा ३ श्वास ४ मधु 
मेह ५ भगन्दर ६ उदर ७ अग्मरी ८ | 
महाऊँ-पु० इक्ष-विशेष ॥ माहाजावृक्ष | 
महाद्रेक-न० वनाद्रेक || वनअदरख | 


mee 


महालिकटभी-स्री» श्वतकिणिहीव्रक्ष , ॥ सफेद 
किणिहीवृक्ष । 

महालोध्र-पु० लोध्र-विशेष*।] पठानीलोध | 

महालोह-न ० अयस्कान्त | कान्तलोह्‌ । 

महावरा-ल्ली० दूब्वो ॥ दूवघास | 

महावरोह-पु० BASS ॥ छोटापाखर | 

agag माधवीलता | कढीलता Il 

महार्वीर-पु० एकवीखक्ष ॥ एकवीर | 

महावीरा-ख्री० क्षीरकाकोली ॥ क्षीरकाकोली | 


ee 


= 


a aa 
( १३६ ) आयुर्वेदीय- : 
ee ae 
हासहा-त्री> माप्रपणी | अम्लानद्वृक्ष । कुब्ज 
FAA || H944 | बाणपुष्प | कूजा FA | 


महावीय्ये-पु० वाराद्दीकन्द ॥ ठी | 
agaia eio वनकार्पासी । महादातावरी | 
वनकपास | बडी शतावर | मद्दासार-पु० हुष्लदिर ॥ दुर्गवसैर | 


महावृहती-स्ली ० वात्ताकी || त्रेगुन | महसिता-ल्ली० महाशणपुष्पिका ।। बडी झान- 


महावृक्ष-पु० RAA | मद्दापीलुतरक्ष | प्लक्षव्रक्ष पुष्पा | 
JEZA ॥ थहरका पेड | ze gies | पाख- |महासुगन्धा-स्जी० गन्धनाकुलीनाम कन्द || न 
रका पेड | बडा पेड | कुल्कन्द । 
महाव्याधि-पु« महारोग ॥ कोढादिक | महस्कन्धा-स्री० जम्बूवृक्ष || जामुनका पेड | | 
महात्रण-न० हुष्टत्रण ॥ एह वताय पी er ।। महानाडी । 
महाशठ-पु० राजधत्तर || राजघत्त्रा | सहाहेगन्धा-ल्ला० गन्बनाङ्कुळी || ALS 
महाइणेपुष्पिका-ल्ली> वृहृच्छणपुष्यी ॥ वडी | महाहस्वा-स्री> कपिकच्छु || कोळ 
आया. महिंछा-स्त्री० प्रियेगु | रेणुका ।। फूलाप्रियंगु | 
महाशतावरी-ल्ली ० ब्रहच्छतावरी ॥ बडी शतावर | | रेणुका । 
महाशर-पु० ASAT ॥ मोटा शर | माहिकाहया-ख्री ०प्रियग ।। फूलप्रियग | 
महाझाक-न° वृहच्छाक-विशेष ॥ मीहूबकन्द-पु० मदाकन्द-विदो || JA 
महाझाखा-्री० नागबला || गंगेरन | साकन्द्‌ । 
RCO | बधान । महिपवट्टी-ख्री> लता-बिरोष ।। छिरदिद्टी । 
महाशीता-्री० रातमूळी || शतावर | महिवासुरसम्भतर-पु० भीमजगुग्गुठ ।। भूमिज 
हागुक्ति-स््री मुक्तामाता ॥ मोतीकी सीप । io 
महाशुञ्र-न० रजत ॥ चांदी | _ ~ जज नील 
महाशाण्डी-स्ना० AAU MITA || सफेद Fier a 
पी ` ` W हिपी-ल्ली० औषधिभेद | 
महाशोषिर-पु० मुखरोगान्तगत दन्तवेष्टरोग-विशेष। | महिषीप्रिया-छी० झलीवृण ॥ डूळीयास । 
महाशोषिरसंज्ञक-पुथ ” ` ae 
महाइयामा-स्री० श्यामल्ता | शिज्ञपातक्ष || का महीज-न खः । 
लीसर | सीसोका पेड | oe रोमन । 
महाश्रावाणेका-स्ली ० क्षुप-विशेष ॥ बडी गोरख- | महेन्द्रकदळी-ख्री» कदलीमेद ॥ एक प्रकारका 
डी) केला | 
महाइवास-पु० खासरोग | बहुतहाँपना | हेन्द्रवारुणी-ख्ली० लतानविशष ।। बड़ी इन्द्रफल| 


महाश्‍वेतवण्टी-ल्लो ० महाशणपुष्पिका | बडीशणपुष्यी। | महरेणा महेरुणा-ख्ली» शलकीद्क्ष ॥ गलई TAI 

महाइवता-स्त्री ० महाशणपुष्पिका। ब्वेताकेणिहीबृक्ष । | महे दाबन्धु-पु० श्रीफलत्रक्ष ॥ Bort पेंड | 
श्रतापराजिता । agii क्षीरविदारी ॥ चीनी । |महेश्वर-न० स्वण || सोना | 
वडीशणपुष्यी | सफेदकिणिद्वीदृक्ष । सफेदकोयळ | महेश्वरी-ख्जी० अपराजिता । काँस्य । राजरीति॥ 


दू्विदारी । कोयल | कांस | पीतलभेद | 
महासमङ्गा-ख्ली० वृक्ष-विशेष ॥ FIRA | महरेण्ड-पु० स्थलेरण्ड || बडा भण्ड | 
महासज-पु० पनस | अ्रसनकृक्ष ॥ FZ | |महैला-स्त्री ० स्थुलेला || बडी इलायची । 

विजयसर | महोटिका-ख्री seat ॥ कटाई | 
महासह Yo PAPIA || कूजात्रृक्ष | महोटी-स्री> ?? 
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| 


Ẹ पद्म ॥ कमल | 


महोदया-स्री> नागत्रला ॥ गुलसकरी । गंगेरन। | वृक्ष-विशेष । 


महोदरी-स्त्री मद्दाशतावरी || वडी शतावर | 
महान्नत-पु० तालदक्ष || ताडका पंड | 
महोरग-न० तगरमूल || तगर | 
प्रहोषध-न ० भूम्याहुल्य | Beat | लशुन | art. 
हीकन्द | वत्सनाभ | पिप्पली । अतिविषा ॥ 
भुक्षितरवड | ais | seta । गंठी । वच्छ- 
नाभ वित्र | पीपछा | अतीस | 
महोथाधे-ल्ली० Tat । लज्ञाळुक्षप ॥ दूव | SR- 
बन्ती | हि 
महौषधी-ल्ली ० श्वतकण्टकारी ॥ त्राह्ी । कटुका । 
अतिविप्रा | हिलमोचिका || सफेद्कटेरी | ब्रह्मी - 
ad | कुटकी | अतीत | हुलहुल | 
मक्षर्वाय्य-पु० प्रियालत्रक्ष ॥ चिरोजीका पेड | 
मासच्छदा-छ।० मांसराहिणावेशप ॥ माषच्छदा | 
मांसज मांसतेज:-[ स ]-न० मेद: ॥ मेद | 
मांसदुलन-पु० प्लह्िन्न TA ॥ ÙRA । 
मांसद्रावी ( न्‌ )-पु० अम्लवेतस ॥ अम्ल्बेत | 
मांसपेशी-ल्लो० देहस्थमांसखण्डसमुदाय | 
मांसफला--स्जी० वात्तीकी XTT । 
मांसमालछा-त्यी ०» सापपर्णी || मघवन | 
मांसरोहिणी-छ्ीी ० सुगन्धिद्रव्यनविशेष ॥ 
रोहिणी । रोहिनी । 
मांसरोही-ख्ी० ?? 
मांसछफछा-स्त्री Tati 
मांसिनी - श्री 
मांसी-ल्री ० 
जटामांधी | क 
माकन्दू-पु० ANIA ॥ आमका पेड | 
माकन्दी-छी ० आमलकी । पीतचन्दुन ॥ ga- 
विशेष | आमला | पीलाचन्दन | माद्राणी | 
मागध-५० झुक्कजीरक ॥ सफेद जीरा | 
मागधी-ल्ली० यूथिका | पिप्पढी । सूक्ष्मेछा।शर्करा॥ 
जूही । पीपल | छोटी इलायची | चीनी | 
माध्य-न० कुन्दपुष्प || कुन्दके फूल | 
माङ्गल्याह(-स्ी० त्रायमाणा Sat | त्रायमान | 
माचिका-ख्री० अभ्वष्टा || मोड्या | 


मांस- 


॥ बेंगुन । 

Aisi || बालछ्ड | 
Tatar | कक्कोली । मांसच्छदा || 
कोला मासच्छदा | 


ओषधिकोष । (१३७) 
a 


माचापत्र-न० सुरपर्ण || माचीपत्री । 


माटाक-न० देवदारु || देवदार | 
माड-पु० दृक्ष-विशेष ॥ माडाधेन । कोकणदेशी* | 
यभाषा | 
माढी-ल्ी ० दन्ताशिरा । 
माणक-न० करदू-विशेष || मानकन्द्‌ । 
माणिका-ल्ली ० अष्टपलपरिमाण ॥ ६४ तोळे | 
माणिबन्ध-न० सैन्धबलवण || सैंघानोन । | 
माणिमन्थ-न० !! | 
माण्डूक-न० अहिफेन || अफीम | | 


मातङ्ग-पु० अश्‍वत्यवृक्ष | पलाशबृक्ष | हृस्तिशुण्डा। 
वृक्ष ॥ पीपलका पेड | ढाकका पेड । दाथीयु- 
ण्डात्रृक्ष | 
| 


मातुल-पु० Gat । त्रीदिमेद्‌ | मदनवृक्ष WATE 
ARAZ | भेनफल्वृक्ष | 

माता-( क्र )-खी० आखुकर्णी । इन्द्रवारुणी | 
जटामांवा | मूसाकानी | इन्द्रायण | वालछड | 

जटामांसी | 

मातुलक-पु० ANA || धत्त्रेका पेड | 

मातुलपुत्रक-पु० AAS ॥ धतूरेका फळ | 

माठुलानी-स्री० कलाय | शण | HAY । भङ्गा । 
मटरअन्न | शनका पेड | फूलप्रियंगु । भाङ्ग । 

मातुछुज्ञ-पु० बीजपूर ॥ बिजोरानींबु | 

मातुलङ्गक-पु० निम्बूक-विशेष || छेलज्जलेबुवन्न- 
भाषा | 

agga. मधुकुक्कुटी ॥ चकोतरा | 

मातुलांगिका-ल्ली ० वनबीजपूर | बिद्दारीनीबु | 

मातुसिंह-स्री० वासक ॥ वासा । 

मादन-न० GIF ॥ ae | 

माद्न-पु० मदनवृक्ष | AYA || मेनफलशक्ष | 
घतुरेका Ta} 

मादनी-ल्ली बिजया | माकन्दी । सम्त्रिदामञ्जरी॥ 
भङ्ग । माद्राणी | गॉजा । 

माद्री-ल्ली० आतिविषा ॥ अर्तात | 

माधव-पु० मधूकबृक्ष । कृष्णमुद्र । महुआदृक्ष | 
कालीमूग 

माधविका-स्जी० माधवीलता ॥ माधधाळता । 


| 
| 


अ य"क 


५८ 
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URL KE 
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आयुर्वेदीय - = 


= 


Hidal—slo स्वनामख्यातपुण्पलता । मिसे । Ag- | AIST To रक्त चित्रक || छाल चाता | 


TR | मादिरा | Sear ॥ माधर्वाळता 181% 

सोआ । agè बनाई हुई चीनीमाद् | gear । 
माधवेष्टा-ल्ली ०. बाराहकिन्द गेठी | 
माधबोचित-न० कक्कोळक ॥ शीतलचीनी | 
माधवोद्मव-पु० राजादनी || खिरनी | 
साधुर-न ० मल्लिका || मल्लिकापुष्पद्रक्ष | 
माघुरा-ल्ली० मद्य ॥ मदिरा | 
माध्वक-न० माध्यीक || महुवेके फूलोसे बनाई हुई 


मदिरा | 
माध्ची-त्ली ० मद्य । मध्वादिकृतसुरा ॥ मादेरा | 
मदिराभेद । 


~ 


माध्वीक-न० मधूकपुष्पक्कत मद्य । मधु Aga 
Held बनाई हुई मादिरा | aza | 

माध्वीकफछ-पु० मधुनारिकेळ || महुवेनारियल | 

माध्वोमधुरा-त्री> मधुरखजूरिक | मीठाखजूर | 

मानक-न० Yo माणक || मानकन्द | 

मानधानिक!-श्जी-कर्कटी 1) ककडी | 

मानिका-ल्ली ० शरावपरिमाण । मद्य | THAT | 
मदिरा | 

मानिना-छी ० फलीवरक्ष || फूछाग्रियंग | 

मायाफल-न० फलविशेषर || मायफल || 

मायिक-न० ?? 

मायु-पु० पित्त ॥ पित्त | 

ag- अजमोदा || अजमोद | 

TT 

मारिष-पु० तण्डलीयशाक-बिशेण || मरसशाक | 

मादतापह-पु० वरुणतरक्न || वरनावृक्ष | 

माक-पु० भंगराज || भंगरा | 

माकण्डिका-स्त्री लता. विरोष || भुईखखसा ॥ 

माकण्डा-खा० भागा | माकेण्डका ॥ भारगी | 
मुईखखपा | 

मार्कण्डीय-न० भूम्वाहुल्य ॥ भुन्षितखड देशा- 
न्तरीयभाषा | 

मार्कर-पु० भरगराज || भंगरा | 

MEIJ FANT || कुक्रुरमाद्गरा | 

माग-पु० कस्तूरी | अपामार्ग ॥कस्तरी। चिराचिरा। 

माजन-1० SAT | खेत Aq । रक्त लोध ॥ 
लाधका पड | सफेद लोघ | लाळ लोघ्र | 


nnn 


° 


माञ्ञी!रगत्था-ज्नी० BIT ॥ मुगवन | 

माञ्जोरगन्धिका-छी० ?? 

माञ्जारी-ल्ली० मृगनासि कस्तुरी || 

मातेण्ड-पु० TATA || आकका पेड | 

मार्तण्डवल्लभा-छी० आदित्यभक्ता ॥ EET | 

माधे-पु० सारिषशाक ॥ HAT | 

मार्पिक-पु० ?? 

माल-पु० मालती ॥ मालती | 

मालक-न ० स्थलपद्म || पुण्डाशया | 

मालक-पु० AHIA ॥ नीमका पेड | 

मालती-स्री ० स्वनामख्यात पुष्पलता | जाती ।ज्यो- 
त्स्ना ॥ मालतीपुष्पलता । चमेली | चांदनीका 
पेड | 

मालतीतीरज-पु० टंकण ॥ सुहागा | 

मालतीतीरसम्भव-त० Fase ॥ सफेद 
सुह्दागा । 

माळतीपत्रिका-ह्मी० जातायत्रा ।। जावित्री । 

मालतीफ़छ-न ० जातीफल || जायफल | 

मालय=पु० AATA || चन्दनका पेड | 

माळविका-स््री० RIL ॥ निसोथ | 

पालसा-ल्ो० RITA ॥ FIJATA | 

माला-स्रा ० पक्का || असवरग | 

मालाकण्ट-पु० अगमार्ग | चिरचिरा | 

मालाकन्द-पु० मूल-विशप ॥ मालाकन्द | 

मालाम्रन्थि-पु० माढादुब्त्री || मालाद्व | 

माळातृण-न० YEN || सुगन्धरोदिस आन्ध्रदेदी- 
यभापा | 

मालातृणक-न० ?? 

मालादव्बा-ल्ली ० दुर्व्वा-विशेष ॥ गठीली दूब | 
मालादूव । 

मालारष्टा-स्री> पाचीलता॥पच्चे देशभिन्न भाषा | 

मालालिका-स्त्री> परका ॥ असवरग || 

मालाली-स्त्री> ?? 

मालिका-स्त्री> क्षुमा । सुरा || अलसी । मदिरा | 

mR- आयिशिखाव्रक्ष । दुराळभा ॥ कलि 
हारी । धमासा | 

माळुधानी-ख्री० छताविशेष ॥ 

माल्क-पु० कृष्णाज्जक || काली तुलसी | 


a 
ARERR RES a र > 
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| पयाय या 
माळूर-पु० बिल्ववृक्ष । कापत्थव्रक्ष || बेलक्र 
केथका पड | 
मालेया-ल्ली० स्थळला || बडी इलायची 
माल्यपुप्प-पु० ANT || सनका पेड । 
माल्यपु।प्पका-स्त्रा० दाणपुष्या । शणपुष्पा। 
माष-पु० त्राह भद | पारमाण | विराष ॥ उ 
एक माषा पारमाण यह Aza प्रकारका ह ॥ 
AMA आर सुश्रत + मतसे TAA दे।चरकक 
Had ६-८ TART | काला प्रमाणस ५। 


हि. | शकरारसपक्कफलादि ॥ RA । 

मिष्टान्नेम्बू त्री ० [नम्बु विशेष ॥ मीठा नाबू | 

मास-स्त्री० Halter | जटामांसी । शतपुष्पा । 
अजमा उज्ीरी।सोआ | जटामाठा | साप | 
अजमोद्‌ | छोट कॉस | 

मिसी-स्त्रीः !? 

माह्र-पु० ARJA || आकका पड | 

साननत्रा-ला० maza ॥ ZEA | 


HATSA o शकरा | चोना | 
७ | ८ रत्तीका हं | वंद्यकके मतस १० WAT मोनावा लो मा उक | 
| ANAT Sat AAG १२ WF | सोमर गाठ ची 
ee मुकन्दक-पु० पल/ण्डु || प्याज | 
ES A ae मुकुन्द-पु० 'कुन्दुरु.! पारद || कुन्दुरू'लोवान | 
माषकळला[य-पु० माप || उडद अन्न | 


नव फासा | पारा | 

णी-स्त्रीठ JAAT ॥ म 

जवा य मकन्दक--पु० पलाण्डे | ABRAN प्याज । 
मास-प० मापपारसाण || १ माता | 


Jo ?? साठा | 
मासक-पु ० 4 : aeai FR ken 


CC मुकुर पु० वकुल्त्रक्ष | माल्कापुष्पदक्ष ॥ मालास" 
रीका पेड | ASH! TA | 


मुकुष्ट-पु ० ;वनमुद्ग ॥ माठ | 
मुकष्टक-पु० ?! 

माक्षिकज-न > शिक्थक॥ मामे । 

माक्षिकफछ-पु० मधुनारिकेल ॥ महुवनारथल | 


मुकूलक -पु० QATA || दन्ताद्रक्ष | 
मुक्तरसा-स्री० राला ॥ रायसन | 
माक्षाक-न० मधु || aga | मुक्ता-छ्ली ० रासा [स्वनामप्रासिद्ध घाक्तेसम्भूत्‌ रत्न | 


A 


माहेश्‍वरी-स्री ० यवतिक्ता | यवेची । 
माक्षिक-न० मधु | घातु-विशेष ॥ तहत | तोना* 
माखी | रूपामाखी | 


माक्षाकशकरा-स्त्री ० शिताखण्ड ॥ मधुरचानी | रायसन व E 

न्मन-त्रि० सानुनातिकवाक्यवि/शिष्ट | 
a cy © मक्तागार-न० शाक्ते ॥ सीप | 
[माशि-ल्ली ० मधुरिका । गतपुष्पा । जटामांसी ॥ aaa 

—do 

सोआ | सोंफ | जटामांसी | बाठछड भुक्ताग्रह्‌ 40 Sa 
मिशी-स््री० जटामांसी | मधुरिका ॥ जटामांती । | उकापु०प -उ० कुन्दपुष्प कुः 
मुक्ताप्रसू-्री° शक्त ॥ सीप | 


बाल्छड | सोआ | लीफल । माक्तिक ॥ 
भिश्र-न० चाणक्यमूलक ॥ छोटी मूली | स ge 


म्िश्रक-न० ओऔषरल्वण || खारी नोन | कपूर | हरपारेवडी | मोती | 
मश्रपराधविका-स्री मेथिका ॥ मेथी । मुक्तास्फोट-पु० शक्ति ॥ सीप | 
भश्रवणं-न० कृष्णागरु || FEAT | मुक्तास्फोटा-ल्ली० ?! 
मिश्रबणफला-स्नो० वात्ताकी || बंगन | मुक्तिमुक्त-पु० सिहृक ॥ REE | 
मिश्रेया-खी० मधुरिका । शतपुष्पा | सोआसोंफा | | सुख-न ० शरीरावयव-विशप्र ॥ मुख | 
मिपि-ल्जी० जटामांसी | मधुरिका | शतपुष्पा ॥ |मुख-पु० लकुच || TERT | 
जटामाहा | साआ । साफ | मुखगन्धक-पु० WE || प्याज | 


'मषिका-छ्ली जटामांसी || बालछड | जटामांसी |WATIT-Yo ?? 


A 
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Sete 
—_——<—— 


महासे | 
मुखघाता-खी० व्राह्मणयाष्टिका ॥ भारंगी । 
सुखपूरण-न० WET | कुला | 
मुर्खाप्रय-पु० नारंग ॥ नारंगीका पेड | 
मुखभूषण-न० AFIS ॥ पान | 
मुखमण्डनक-पु० तिलकवृक्ष || तिलकवृक्ष | 
मुखमोद-पु० AMAA ॥ सौंजनेका पेड | 
मुखरोग-पु० ओष्दन्तमूलदन्तवेशादेअगसप्तकसम्भ- 

तरोग-विशेष || मुखरोग ६७ प्रकार | 
मुखवल्छभ-पु० दाडिमत्रृक्ष || अनारका पेड | 
मुखवाचिका-स्रो> aag || मोड्या | 
मुखवास-पु० गन्धतृण || Wasa ।। 
मुखशोधन-न ० त्वच || दालचीनी | 
मुखशोधी-( न्‌ )पु० जम्त्रीर ॥ जम्भीरी नींबू | 
मुखमुर-न० तालपुरा ॥ ताडी । 
सुखल्लाब-पु० लाळा ॥ थक, लार, eH | 
मुखाजक्र-पु० अर्जक ॥ बर्वरीभेद्‌ | 
मुचकुन्द-पु० पुष्पत्रक्ष-विशेष ॥ मुचकुन्द | 
मुन्चक-पु० SHH वृक्ष | मोखावृक्ष | 
मुज-पु० तृणावशेषर ॥ मूज | 
सुजजर-न० WEF ॥ शाळूक | भसीडा | 
सु जञावक-पु० घुष्पशाकभेद | 
ग्रण्डे-न० बोल | लोह बोल | लोहा | 
मुण्डचणक-पु० कलाया ॥ मटर | 
मण्डकळ-पु० नारिकेल्यृक्ष |। नारियलका पेड | 
मण्डशालि-पु० MEAT ॥ निःश्ूकशालि | 
g-o मुणडातेका || गोरखमुण्डी | 
मुण्डाख्या-ल्रो० महाश्रावणिका || बडी गोरख- 


मुण्डी | 
मुण्डायस-न० cig | तोद्ष्यायस || लोहा | {४- 
पात | 


मार्णडत-न० ?? 

मुण्डातिका-ल्ली ० वृक्ष-विशेष |) गोरखमुण्डी | 
मुण्डारिका-स्री> ?? 

युत्‌-स्नी० वृद्धिनामोषधथ ॥ ब्रद्धि औषधी | 
मुद्र-पु० शमीवान्यभेद || मूंग | 
JAI- ० वनमुद्द || मुगौनः । मूगवन | 


वि ————— 


आयुर्वेद 4- 


सुखद्षिका-ल्री मुखजात JAAT । | सुट्रमोदक-पु० 'मिशन-विदोष।।मोती'चूरके लड्डू 


मुद्रर्‌-न० मल्लिका भद ॥ मोगराब्वक्ष । 

मुद्गर-पु० FATA | yeaset विशेष | कमर- 
ख मोगरात्रक्ष | 

मुद्वरक-पु० कम्मार || BALA | 

सुद्ठळ-न० रोहिषतृण ॥ रोदिससोथिया | 

मद्ृष्ट-पु० वनम॒द्ग ॥ मोठ | 

मुद्र ष्टक-पु ० 2? 

मुनि-पु० प्रियाल वृक्ष । TIAA | दमनकत्रक्ष | 
आगस्त्यत्रक्ष ॥ चिरोंजीका पेड || ढाकका पेड | 
aana | अगस्तियावृक्ष | 

मुनिखज्ञारका-ख्रो० खज्जशत्रक्ष भेद ।। मुनिख- 
जूर्‌ । ७ 

सुनिच्छद-पु ° सप्तच्छदवृक्ष | सतिवन | 

सुनितरु-पु० मनिद्रुम ॥ द्वथियात्रक्ष | 

युनिद्रुम-पु० इयोनाकत्रक्ष । MEAZA शेना- 
पाठा | हाथियावृक्ष | 

मुनिनोम्मित-पु० beara ॥ Beara | 

सुनिपित्तल-न० ताम्र || तात्र | 

सुनिषुत्र-पु० HARIA ॥ TIATA | 

सुनिपुष्प-न० ATATA ॥ अगत्तियाऱक्ष | 

gA- go गुवाकावशेष-चिकनी सुपारी | 
राममुपारी | 

सुनिफल-न० gda ॥ पिस्ता | 

सानिभेषज-न० अगस्त्य | हरीतकी । लंघन ॥ 
ZATA | ete } TA | 

मरजफल-पु० JAUTA | कटहर | 

सुरा-ल्री० स्वनामख्यातगन्धद्रव्य || कपूरक चरी | 
एकांगी | 

सुशटी-ल्री० aay ॥ सफेद कंगुनी | 

सुशली-ल्री तालमूली ॥ सुसली | 

gagi- ० !? 

मुप्क-पु० मोक्षकत्रक्ष । अण्डकोष || मोखावृक्ष | 
अण्डकेश | 

मुष्कक-पु० ब्क्ष-विशेष || कठपाडर । MATA | 

मुष्टि-पु० Glo पल्पारेमाण || आठ ae | 

मुष्टक-पु० राजसर्षप || राई | 

मुष्टिप्रमाण-न० सेवीफल || सेब | 

gadi- तालमूली || मुसळी | 
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ओषधिकेप । ` (१४१) 
| आखुकर्गी ॥ मूसाकाना | 
सूषाठुत्थ-न० feg ॥ नीलाथोथा | 
मृषिकपर्णी-छो० आखुकर्णी N मृसाकानी । 
माषका-त्रो> ? 
सापिकाहय-पु० ” 
स्रपिपणिका-ख्ी० 7 
मषीककर्णी-ल्ली ० * 
मृग-पु० मृगनामि ॥ कस्तुरी | 
मृगगा[मिनी-स्त्री> ASS || वायविडिंग | 
सुगधम्भज-न ० जवादिनामक गन्धद्रव्य ॥ जवा* 
दिकस्तूरी । 
मृगनाभि-पु० कस्तुरी ॥ कस्तुरी | 
मृगनाभिजा-स्त्री० करतरी ॥ कस्त्री | 
मृगाप्रेय-न> पर्वेततृण || तृणाख्य । 
मृगभक्षा-स्री० जटामांसी ॥ जटामांसी | 
मृगमद- कस्तुरी ॥ कत्तुरी | 
मृगमदवासा--त्री० कप्तूरीमल्लिका ॥ 
मृगरसा-स््री० सहदेवी || सहदे३ । 
मृगराटिका-स्री० जीवन्ती ॥ डोडीशाक । 
मृगवलह्भ-पु० कुन्दरतृण || कुन्दरा कालिङ्गदेशीय- 
भाषा । 


| मस्तक ॥ मोथा । 
ग्मुस्तक-पु० To ? 
गसस्तक-पु० स्थावरविषभेद | 
;मस्ता-ख्ली» मुस्तक || मोथा | 
: मस्दाभ-न० सुस्तक-विशेष || नागरमोथा । 
*मूत्रकुच्छ-न> FAUNA AAT || FARES | 
मूत्रपुट-पु० मूत्राशय ॥ मूत्रद्यय | 
TATSIA ° कर्कटी । त्रपुसी ॥ FRS | AU । 
मूत्रछ-न० AT ॥ सीरा | 
मूत्रछा-ल्ली ० कर्कटी | ASE ॥ ककडा | वाळकी 
ककडी | 

| मूत्राघात-पु ० मूतरावरोधकरोग-विशेष ॥ 
पिसाब बन्द द्दोना | 

मृत्राशय-३० HAIZ || मूत्राशय | 
मूखे-पु० माप । उडद i 
मूच्छा-छ्ली सेज्चानाशक रोगविशेष ॥ मूर्च्छारोग | 
मूद्धपुप्प-पु० Raza ॥ सिर्का पेड । 
मूव्वो-ख्री ० स्वनामख्यात लता|| चुरनहार | मरो” 
रफली । 

| मूल-त० शिफा । पिप्पर्लामूल | पुष्करमूळ । IRT- 
जड । पापरामूल | पोहकरमूळ | जभीकन्द । 
धूलक-न० Yo कन्द-विशेष ॥ मूळी । " 
मूलक-पु० स्थावर॒विषभद्‌ | 
मूलकपर्णी-स्त्री शोभाञ्जन || धजिनेका पेड । 
मूलकमूला-स्री० AHA || क्षीरकजचुकी वृक्ष | 
मूळज-न० आद्रक || अदरख | 
मलज-पु० उत्पलादि || कमल इत्यादे | 
मलपणा-सत्रा० मण्डकपणा || मण्डकपानां | 
मलपुष्कर-न० पुष्करमूल || पोहकरमूल | 
मृळपोता-्री० पोतिकाशाकमेद ।। पेइशाकभेद | 
मळफळद्‌-पु० FAATA || FERTA 
मलरस-पु० मोरटलता || क्षीरमोरट | 
gae शतावरी || शतावर । 
मलाधर-पु° गुह्यलिङ्गयामध्ये अंगुलेदयमितस्थान | 
सूलाह्-न० मूलक ॥ मूली । 
मूषककणी[-स्रीश आखुकर्णी ॥ मूसाकानी | 
मूपषकमारी-स््री ० सुतश्रेंशी ॥ मूसाकन्नी । 
मृषा-ल्ली ० तेजसावत्तनी ॥ धातु गलोनकी घारिया। 


“A 


an-A सहदेवी Sal || सहृदई | 

मगाङ्क-पु० कपूर ॥ कपूर | 

मस्गांडज्ञा-स््री ० मृगनाभि ॥ कस्तूरी | 

मगादनी--स्त्री> इन्द्रवारुणा | सद्दा | मृगवार || 
इन्द्रायण । सहदेई | पघिनी । 

मगारि-पु० रक्तशिग्र ॥ लाल संजितेका पेड | 

मगाक्षा-ह्यो> ।वंशाला | म॒गवार ॥ इन्द्रायण | 
संधिनी i 

मगेन्द्राणी-त्रा वासक ॥ ASST | 

मोवारु-त्ली० अतइन्द्रवारुणी ॥ सफेद इन्द्रायण 
अर्थात्‌ सेंघिनी | 

मगेष्ट-पु० aga Il ATT 

niani. मूगेखारु ॥ ठेघिनी । 

मणाल-न० Yo TANS ॥ कमलको नाल | 

e वीरणभूल || खस | 

angi- BUNS ॥ कमलकानाल | 

मणालो [4 ] उ” FUN कमल | 
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( १४२) 


चन्दन | 
सृतजोव-पु> तिलकवृक्ष ॥ तिलक्रक्ष | 
झृतसः्क्गीबनी- ० गोरक्षदुग्धा ॥ 
AR | 
मृतामद-न ° तुत्थ ॥ तृतिया | 
सातालक-न ० ASH | अडहर | 
मृतख ,लिनी-खी «० चम्मकषा ॥ सातला | 
॥ मृत्ताल-न० आढकी || अड॒हर | 
| मृत्तालक-न० वुर्वारका । AUZIARI LAZET । 
d गापीचन्दन | 
॥ मृत्तिका--स्री० तुवरी | सोरटकी माटी | गोपी, 
| चन्दन | 
मुर्फळी-्ली० HATA ॥ कूठ ॥ 
मृत्क्षार-न० मूलक || मूली । 
मृत्युनाशक-पु० पारद || पारा | 
c 
मृस्युपुष्प-पु० इक्ष ॥ इख | 
) मृत्युफल-पु० सहाकालफछ || साकालकल बङ्ग- 
भाषा | 
मृत्युफळा-स्री> FSI | केला | 
सृत्युव्यज्ञन-पु० AFITA || वेलका पेड | 
मृत्युबीज-पु० देश ॥ ara | 
मृत्स्ना-स्रो> काक्षी || गोपीचन्दन | 
मदंगफळ-पु० पनसत्रक्ष कटहर | 
मृदगफाछिनी-ल्री० कोशात्तकी ॥ तोर | 
Hai- ० घोषातकी ।। तोरईमेद | 
मढुक्रषणायस-न० सीसक || सीता | 
चर्म्मी [ न्‌ ] पु० भूज्जंत्रक्ष ॥ भोजपत्रउक्ष । 
मदुन्छद्‌-पु० भूज्जत्रक्ष | गिरिजर्पालुत्रक्ष | कु कु- 
दर । श्रीताल ॥ भाजपखत्रक्ष | पव्वतिपीलुश्क्ष । 
ककरोदा ॥ श्वीताडवृक्ष | 
मृटुताल-पु० AAA || श्रीताडव्रक्ष | 
मदुत्वक च ] पु० ia ।। भोज्ञपत्रतरक्ष | 
मदुत्वच-पु०? aa 
मृटुन्नक-न० सुवण | सोना | 
मदुपत्र-उ० नळ || नरसल | 
मदुपत्री-स्रो० चिल्छेशाक || चिल्लाका ars । 
मदुपव्वेक-पु० वत्र ॥ वेत | 


अमृतस- 


7 


आयुर्वेदी य- 
eee «अ 
मत्‌ (द्‌ )-छी० तुवरी,॥ सोरठकी AA | सृढुपुष्प-पु० RIÑA || RWF पेड | 


मदुफल-पु० बिर्केकत | मधुनारिकेल | विकण्टक- 
aA. RSR s 

त्रक्ष॥कण्टाइ|विककत | महुवेनाररयल| गजाफेळ। 

FAIA ० नीळपद्म || नीलकभळ | 

ugg- de ॥ राङ्ग 

मद्वी-स्त्रो> कपिलद्राक्षा || भूरी दाख | 

मृद्वीका-स्री० द्राक्षा | कापिल्द्राक्ष! || दाख | किस. 
मिस । अंगूरी दाख | 

मृषालक-पु० AIA | आमका पड | 

मृष्ट-न० मरिच ॥ काळी मिरच | 

मेखला-स्री ० ० प्रशिनपर्णी || पिठवन | 

मेघ-पु० मुस्तक |) मोथा | 

मेघनाद-पु० पलाशब्ृक्ष | तण्डुलीय शाक ॥ ढाक 
का पड | चोलाईका दाक । 

मेघनामा-( न्‌ )-पु० मुस्तक ॥ मोथा | 

संघपुष्प-न ० पिण्डाश्र || ओला | 

मेघवणा--त्री० RATA ॥ नीळका पेड | 

मेघसार-पु० चीनकर्पूर ॥ चीनिया कपूर । 

मेघस्तानितोद्भव-पु० गर्जाफल || विकण्टक वृक्ष | 

मेघाख्य-न० मुस्तक ।। मोथा | 


मेचक-न० खातोज्ञन | नीलाञ्जन || ara | नील 
ZA | 
सचक पु० शाभाञ्जत || दीजनका पड | 


aS 


मेचकामिधा-स्त्री० पातालगरुडलता || छिरहिटा | 
मेटुला-खी० आमलकी ॥ आमला | 

सेद्र-पु० शिश्न ॥ लिंग | hai 
मेढशुन्नी-छी ० मेषशूृंगी || मेढाशिंगे | 
मेधिका-छी ० क्षप-विद्येष ॥ भाथिकाशाक | 


qi ( हु )-न ० मांससम्भूत धातुविशष | रागे- 
विशेष || चरवी | मेदरोग-शरीरका सोटा हो 
जाना । 
मेद-पु० BEIT | मेद! || छज्जालुभेद | FÂN 
मेदक-पु० ANS || 
मेदज-पु० भूमिज गुग्गुळ || भूमिज गुगल | 
मेद:सारा-ख्री ० मेदा ॥ मेदा ओषधि | 
मेदा-ख्री० अष्टवगोन्तगत ओषधी-विशेष ॥ मेद! 
ओषधी | 
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| भे 


दिनी-स्ली काइमरी | 


मदा ॥ कस्भारी 
पथा | 
Nguo काकोली ॥ काकोली । 
'भेदोद्धवा-ल्ली मेदा ॥ मेदाओंपधी। * 
'भदोबती-ल्ली० मेदा ॥ मेदाओषधी | 
'भथाकूतू-न० सितावर दाक ॥ शिरिआरी शाक | 
'भवावती-स्री० महाञ्योतिष्मती बडी मालक्रांगनी 
मेधावी-[ न्‌ ]-पु० मदिरा ॥ मद्र | 
'भध्य-पु० खादिर | यत्र ॥ खैर । जो । 


भेध्या-स्री रक्तवचा । गोरोचना | केतकी । ज्यो- 
| तिप्मती । दास्त पुष्पी । त्राह्मी।। श्वेतवचा । शमी 


मण्ड्की|| लाळत्रच | गोलोचन | केतकी | माळ 
[गनी | शखाहु | ब्रह्मीघास |: सफेद वच | 
SUTA | माण्डकपानी | 
भीन्धका-स्री० क्षुप-विशेय || मेहदीका पेड | 
भन्धी-छी० ?? 
मेरुक-पु० FATT ॥ राळ | 
मेलकलवण-न० आपर लवण | खारी नोन ! 
भेळा-स्री० ० महानीली || वडा नलिका पेड | 
भेषक-पु० जीवशाक ॥ मालवे प्रातिद्ध | 
भषलोचन-पु० चक्रमदई ॥ चकवड | 
मधवल्ळी-सत्री० अजशज्ञी ॥ मढासिङ्गी | 
भेपावेषपाणिका-स्त्री2 !? 
भेपश्चङ्ग-न० स्थावर-बिपभेद्‌ ॥ अमृत विप aF- 
भाषा । 
मेपश्चज्नी-ल्ली ० अजशज्ञी ॥ मेटाशिङ्गी । 
मपा- स्री ० AS ॥ गुजराती इलायची | 
भेपान्त्री-खी० ० वस्त्रान्त्रीवृक्ष ॥ विघाराभेद | 
सेषालु-पु० AUTA ॥ AIA | 
भेपाह्ृय-पु० ARAF ॥ चक्रवड | 
मेपाक्षिकुसुम-पु० ?? 
| मीपका, मेषी-छी० जटामांसी । तिनिशवृक्ष ॥ 
| वालछड | जटामांदी । itor | 
भेह-पु० प्रमेह ॥ प्रमेहरोग । 
AAA हौरद्रा ॥ हलदी । 
मेहन-पु० मुष्ककद्रक्ष || कठपाडर | 
भैरेय-न » मद्य-विशेष ॥ 


ओषधिकोष । 
कॉक 1 5 की 
zi | कदर्लीफल || केलकी फली । 


( १४३ ) 


मोच-पु० शोभाज्ञनब्रक्ष | शाल्मलोवेष्ट ॥ सैंजि- 
नेका पेड । मोचरस | 

साचक-पु० कदली | fla | मुष्ककत्रक्ष ॥ केला) 
सेजिना | कठपाडर | 

मोचनी-ल्ली ०» कण्टकारी || BG 

मोचरस-पु० चाल्मलीनिय्यी्त || सेमळक्रा गोंद 
अर्थात्‌ मोचरत | 

मोक्षा-त्री शालमलीवृक्ष | कदलबिक्ष | गोठीवृक्ष| 
सेमरका पेड | केलाका पेड | नौलका पेड | 

मोचाट-पु० कृष्णजीरक ॥ काला जीरा | 

मे।चौ-ली दिलमोचेका ॥ हुलटुलशाक | 

मोटा-स्री> वला ॥ खिरेंटी | 

मोदक-पु० न० खाद्य॒-विशेष | गुड। यवासराकरा | 
IRIRA पकोषध-विशेष ॥ भिष्टान्नभेद | 
गुड । सीराखित्ता | लड्ड 

साद्न-न० सिक्थक्क ॥ मोम । 

मोद, MA- जम्वू ॥ जामुन | 

मोदयन्ती-ल्ली ० वनमालिका || महिकामेद | 

मोदा-ल्ली० भजमोदा ॥ अजमोद | 

मोदाख्य-पु० AGIA || आमका पेड | 

मोदाढया-ख्री० अजमोदा || ATA | 

मोदिनी-ल्ली ० अजमोदा | मल्लिका | यूथिका | 
कस्तूरी | मादरा । माछेकापुषपतरक्ष विशेष || 
अजमोद | वेलका पेड | Te । कस्तूरी | 
मदिरासुरा | मदनबाणमंद | 

मोरट-न० इक्षुमूल | अङ्कोटपुष्प | इंखकी जड | 
ढेराके फूल | 

मोरट-पु० SARE ॥ क्षीरमोरट | 

मोरेटक-न० इक्षुमूल ॥ ईखकी जड | 

मोरटा-ल्ी मूर्वा ॥ चुरनददार । 

मोह-पु० मूच्छाँ || अशान | 

मोहन-पु० FRA ॥ TRA पेड | 

मोइना-स्री ० त्रिपुरमालीपृष्प ॥ त्रिपुरमाटीपुप्प | 

मादनो-स्त्रा० उपोदक AZIA ॥ पाइका | 
त्रिपुरमाळी | 

मोहिनी-त्रिपुरमाठी पुष्प ॥ त्रिपुरमाली । 


Aaa. ZZA | विडज्ञा || पाडर | वाय- |मोक्ष-पु० पाटल्त्रिक्ष | पाठलि-विशेब ॥ | 


बिडङ्ग | वृक्ष । मोखावृक्ष | 


a 
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कै! 
4 . 
| (१४४) आयुर्वदीय- 2 
1६) व... नाना टर 
मोक्षक-पु० gaara | घण्टापाटछि ॥ मोखा- TRIR ESN iene te 
H वृक्ष | कठपाडर | यज्ञीयत्रह्म पादप-पु० बिकङ्कतत्रृक्ष |) कण्टाई- 
मोक्तिक-न० मुक्ता ॥ मोती | विकङ्कतवृक्ष | 
| माफिकतण्डल-पु० घवलयाबनाळ || सफेद ज्वार | |यज्ञेष्ट-पु० दौर्धरोईषेतृण ॥ बडे रोहिस । 
2 मक्का | यज्ञोदुम्बर-पु० STATA | गूलरका पेड | 
ait | मौक्तिकप्रसवा-छ्री ० Ars ॥ मोतीकी सीप । |यतुका, यतूका-ल्ली० इक्ष-विशेष | 
ब्‌ सौज्जीतणाण्य-पु० मुञ्ज ॥ मूज | यन्त्रगोछ-पु० कपाल AAG || मटर | 
मोपित्रा-ल्ञी> वल्वजा ॥ सावे वागे कुत्राचेत्‌ | यमदूतिका-छी० तिन्तिडीवक्ष ॥ इमलीका पेड | 
भाषा । यमद्रम-पु० शाल्मलि दक्ष || सेमरका पेड | 
ai-e अजगुङ्गी ॥ HUTA | यमप्रिय-पु० ZTA || बडका पेड | 
मोलि-पु०,अशोकब्रेक्ष || अशोकका पेड | SIE ice अड्मन्तकतद्रक्ष | कोबिदारब्रक्ष॥आ. 
म्रक्षण-न० तेल || तेल | पटा पश्चिमदेशीयभाषा | कचनारवृक्ष | 
म्रातन-न ० कैवरत्तीभुस्तक ।।केवटीमोथा | यसानिका-स्री ० यवानी ॥ अजमाय | 
; म्लेच्छ-न० हिंगुळ । ताम्र || विङ्गरफ । तांवा । | उमनी-ल्ली ० ?? 
म्ठ्च्छकन्द-पु ० लदान || Saad | यव-पु ° स्वन्नामख्यात सूकधान्य || इन्द्रयव | यव 
म्लेच्छभोजन-पु० गोधूम ॥ गेहूं | क्षार। पद्सपपपरिगाण ॥ जो । इन्द्रजी | जवा- 
स्ळच्छफल-न० फल AAT || काफी | खार | ६ सरसापारेमाण | 
म्लेच्छमुख--न० ताम्र ॥ तांत्रा । यवक-पु० वव ॥ जी । 
म्लच्छाख्य-न० ताम्र | तांबा | यवकल्क-न० यवस्य कल्क ॥ जोकी भूसी | 
म७च्छाश-पु ० गोधूम te । यवज-पु० यवक्षार | यवानी || SIAR | ASRI 


इीत, श्रीशालिग्रामत्रेश्यक्रतशालिय्रा मीबधराव्दसाग | यन | 
नाम पश्चाविंशस्तरज्ञ: ॥ २५ ॥ |यवज-न० तवक्षार ॥ तवाखार | 
) यवतिक्तक-न ० महातिक्तक || कालमेघ वङ्कभाषा। 
ग यवतिक्ता-ल्ली० लताप्रभद्‌ ॥ शाखिनी | यवेची । 
दक्षिणदेशीयभाप्रा ! 
यवन-पु० गोधूम । गर्जरतृण | तुरुष्क ॥ गेहूँ |गर्ज- 


दाक्षिणमागस्थस्वनामख्यातमांसख - 
ण्ड || कलेजेके सामनेका एक मांसका पिण्डं 


SS ad रतृण । शिलारस | 

यकृद्वेरी-( न्‌ )-रोहितकत्रश्न ॥ रोदेडा TA । त बन Teen 

eae” eee ak यवनाप्रिय-न ० मरिच।। कालीमिरच | लालमिरःच | 
{ यज्ञभूषण-पु० श्वतगम || THE कुशा | कुशा । | यनाळःप० aera | देषधान्य | 
t RU उड ॥ गूलरका पेड | यबनाळज-पु० यवक्षार |) अवालार-हिन्दी | होर 
| agag (AAA || AAT | काजी 

HEM वेटर, नदावड,। यवनी-स्री० यवानी ॥ अजवायन | 

यङ्गश्रेष्ठा-श्री० सोमवछी ॥ होमे | यवनेष्ट-न० सीसक | मरिच | गञ्ञन ॥ सीता | 

यज्ञसार-पु० यशेदुम्बरइक्ष || गूलरका पेड | मिरच | सलगम | 

यज्ञाङ्ग-प०उदुम्त्रर | ARG | त्राह्मणयष्टिका || | यबनेष्ट-पु० लशुन | राजपलाण्डु | निम्त्र | पला- 

गूलरका पेड । खेएका पेड़ | त्रह्मनेटि । ण्ड || लहृशन | SSAA | नीमका पेड | 
agigi- मोमवलळी || सोमवेल | प्याज | 
याज्ञिक-पु० IRE | ढाकका पेड | यवनेष्टा-ल्री० खर्जृरी.॥ खञ्जर । 
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d क्षुद्रराग-विशेष 
|| ग्यत्रफठ-पु० वश | जटामांधी | कुटज एक्षत्रक्ष | 
|| aia । जटामांसी ॥ कुडाका पेड । पाखररक्ष | 
|| ग्यवलास-पु० यवक्षार ॥ जवाखार | 
ग्यवशूक-पु० ?? 

|| यवशुकज-पु० ?? 

ग्यबसूर-न ० यवजातसुरा ॥ जोकी तराव जो वनाई 
जावी हे | रम, अंग्रजी भाषा । 
'यबक्षार्‌-पु० यवतृगभस्मजातक्ष।र-बिशेप || जवा. 
खार-हिन्दी | सोरा बंगभाषा | 
'यवक्षाद-पु० AAAA || जोका चून | 
यवागू-छी० षड्गुणजलपक्क तण्डुछदि || यवागू | 
ग्रवाग्रज-पु० AJAR | यवानी ॥ जवाखार | अज- 
वायन | 

यवानिका-ल्ली ० यवानी || अजवायध | 
यवानी-ल्ली ० ?? 

यवापत्य-न AJAR || जवाखार | 
यवाम्लज-न ० MATH || जोसे वनाई,हुई कांजी | 
यवास-पु० क्षुप-विशेष || जवास | 
यवासक-पु० ?? 
यवासशकरा-री ० 
fara | 
यवासा-ल्लो० भुण्डाधनीतृण ॥ गुण्डालातृण | 
यवाह-पु० यवक्षार || जवाखार | 
यवोत्थ-त० सोवीरक्त ।। जोकी कॉजि | 
यशद्‌-न० धातु-विशेष ॥ जस्त | 
aga- जीवन्ती । द्धि ॥ डोडीका शाक | 
ऋद्धि ओप्रधी । 

यशस्विनी-स्री० वनकापासी | यवातैक्ता । महा- 
ज्योतिष्मती ॥ :वनकपास । यवेची | बड़ी माळ. 
कांगनी | 

यशेद-पु० पारद ॥ पारा | 
यीए-पुः ate यश्रिमधु । भाझी ॥ मुलहटी | भा- 
रङ्गी | 
aaa”? 
याष्टिमधु-न ० 


यवासरसघटितशकरा || शीर- 


छ A णिग्द्रव्य 
स्वनामख्यात ।मप्रस्थादवाणग्द्रव्य» 


यमाप्रा | 


१९ 


ओषाधेकोष । 


विशेष ॥ मुलहटी हिन्दी-जठी मधु दक्षिणदेशीः 


aaga- ” | 
यप्टी-ल्ली ० ?? 
यष्टीक-न ० ?? 
यष्टीपुष्प-पु० पुत्रजीवका ॥ जिआपोतादइश्ष । 
यष्टामधु-न* aag ॥ मुलहटी । 
यष्टींमधुक-न* ?? 
यष्टामधुका-स्री० ?? 
यष्टयाहु-न० ” 
यष्टयाह-ली० !! 
यष्टरथाहृक्रा-ल्रीः ?? 
agam- " 
यक्षकदम-पु० कुंकुम, ATs, FU, कपूर, 
AITA ॥ केशर, अगर, कस्तुरी, कपूर, 
सफेदचन्दन इन सर्वेद्रव्योंका बनाया हुआ एक 
प्रकारका सुगन्धचुणे | 
यक्षतरु-पु० वटवृक्ष || वडका पेड । 
यक्षद्र-पु० वृक्ष-विशेष।|इस ZAR गोंद विरोजाह | 
यक्षधूप-पु० aeons | श्रावात || राठ |गूगरी । 
गूगल | 
यक्षफछ-पु० फल-विशेष || PASUS | 
यक्षरस-पु० पुष्पमद्य || महुवेक फूलेको मर्दिरा 
यक्षामलक-न० 7िण्डखञ्ञुफल ।। REER | 
यक्षावास-पु० वटट्रक्ष || बडका पेंड | 
यक्षादुम्बररक-न० ARATE | पीपलके फळ | 
यक्ष्मध्नी-ल्ली ० द्राक्षा।। दाख | 
यक्ष्मा ( न्‌ )-पु० स्वनामख्यात रोग ॥ क्षयरोग 
[ज-पु० अन्न || अन्न | भात वंगमापा । 
याज्ञिक-पु० दर्भ-विशेष | रक्तखदिखक्ष पलाशः 
वृक्ष । अश्वत्यवृक्ष || एक प्रकारका डाम । छाल 
UA । ढाकका वक्ष । पीपलक्रा पेड । 
यातुन्न-पु० TIS ॥ गूगल । 
यामिना-स्री० हरिद्रा ।। हल्दी । 
यामिसापति-पु० कपूर ॥ कपूर | 
यामुन-न० खोतोज्ञन ॥ काला शुम्मा | 
[मनेष्टक-न०सासक ॥ साधा | 
याम्य-पु० BCAA || चन्दका पेड | 
याम्याड्भूत-पु० AETA N श्रीताड | 
यावक-पु० वोरोधान्य 1 HEA । अलक्तक || 
वाराघान । कुल्थी | लाखका रङ्ग । 
a 


T तय ता 
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( १४६ ) आयुर्वेदीय 


युर्मपत्रिका-क्ली ० RELEGI ।। सीसोंका चुक्ष | [ स ] Ao यानिजातरोग--विशेष | 
o ~ > x ० x s 10 
युग्मपण-पु० BATA | सप्तपर्णवक्ष ॥ कचन[- योषित्प्रिया-स्त्री ० हरिद्रा ॥ Zeer | 


SE RIE ES AT TFT > 
यावन-पु० तुरुप्क ।। शिलारस | पोगारग-पु० नारंग | नारंगीका पेड | i 
यावनाल०पु० धान्य-विशेष | जुआर | योगेश्वरो-खी ० वन्ध्याककीटको || वॉझखखसा | | 
यावनाळझार-पु० शरभेद ।। जोहुरली-देशान्त- | योगष्ट-न० सीसक ।। सीसा | | 

रीयभाषा | योग्य-न० ऋद्धि | TE ॥ ऋद्धि sei ताद्व | 
यावनाली-छी० यावनालदार्क ॥ भेना कैचितू | अशवर्गकी ओप्रधो | 
बङ्गभापा | तुरजीवन यवनभाषा | योजनगन्धा-्जी० कस्तूरी || कत्तूरी | 
याबशूक्क-पु० यवक्षार || जबाखार | योजनगान्धिका-ल्ली ० ?? | 
यास-पु० यवोत || जवाक्षा | योजनपर्णा-स्री० AA || AS । 
युक्तरसा-ल्ली ० रास्ना ॥ रातना | योजनमल्लिका-स्त्री० वृक्ष-विशेष || सदुनधार | | 
युक्ता-स्तरी० उक्ष-विदष ॥ एलापर्णा | योजनवलिका-स्त्री ० AB || मजीठ । । 
युग-न० ENAR ॥ WS ओपधी | योजनवल्ली-स्ली ०?! | 
! युगपत्रे० पु० MITA || कचनारका पेड | | योनलछ-पु० सल्य--विशेष ॥ पुनरा | | 
थुगपत्रक-पु० ?? योनि-पु० ate alae ॥ भग, योनि | | 
युगपत्रिका-ज्री० डिद्यपावृक्ष .॥ सीसोंका sa) योनिकन्दू-पु० योनिरोग-विशेष ॥ योनिकन्द | | 
- 1150 ०7० ARIA ॥ ववूरका पेड | .. ोनिरोग-पु० योनिसम्बन्धीय विदातिपरकार राग ॥ | 
थुग्मपत्र-पु० रक्तकाञ्चनत्रक्ष || कचनारका पड | २० वीस प्रकारक्रे योनिरोग | 


र्‌ 


gaaer स्वर्णयूथिका ।। पीली जुही । 

यूक-पु० केशक्रीट || लखि, डीङ्गर | 

यूका-स्त्री ० ?? 

यूथिका-ल्लो० पाटा | ल्वनामख्यातपुष्प-विद्येष | 
पाठा । जडीका वृक्ष | 

यूथी-त्ली ० 27 

यूपदु-पु० FRIA || खेरका पेड | 

यूपदरुम-पु० ARA | THAR) खेरक पेड | 
छाल खेर | 

यूप-यु० न° ARTA रस || मूंग इत्यादिके 
काढेका | 

योगज-न० अगरु । अगर 

योगरंग-यु० नागरं ॥ नारका पेड । रक्तकद्ळ -पु० प्रवाळ || मूँगा | 

योगवाह्दा-त्ली ° स्वरजिकाक्षार । पारद 

Tga | रक्तकम्बछ-न० ?? 


नक = /ू+* ~ 
TSS Se IPL SL EIT KOEI उम पपर स्क A खव का 
a 


रक्त-न ० शरीरस्थ सप्तधात्वन्तगतस्वनामख्यात'!'तु- 
विशेष । BHA | ताम्र | प्राचीनामरूक | cas | 


Wat ति a A ~ A ` S 
वज 128 TANTERVE यावनसमयसुखजातक्षुद्रस्फाठक|| | 
r al a ay Tay ~~ ~ ९”. na & 
gaT g-a o इन्द्राचेभटा || WARS | जवानीके समय सुखपर मुहासे निकलते हूं । 

युजातक-न० फल-विशेष ती य साकार ~ | 
3 ae ल इति श्रीश्ालिग्रामवेश्यकृते श्रालिग्रामोप्रधशब्दसागरे | 
युष्रति-न्नी० हरिद्रा ॥ हल्दी | भिला 

NA यकारादंद्रव्याभियान पड़ाबशस्तरज्ञ: ॥ २६ ॥ 
gadai o”? ; | 
| 
| 


(eax | RIS ॥ राविर, लोह | केशर !दांबा | i 
पानीआमला । पद्माख | सिन्दूर । सिङ्गरफ | | 

रक्त-पु० कुसुम्भ । हिल | रक्तचन्दनमेद | कसूप- | 
का पेड | समुद्रफल | छालचन्दन | | 

रक्तक-पु० अस्लानव्रक्ष | बन्धूकत्रक्ष | रक्तशिग्र | 
रक्तैरण्ड || बाणपुष्प | दुपहरिया वृक्ष | ल!ळ सेभि- 
नेका पेड । लाल अरण्डका पेंड | 

रक्तकन्द-पु० विद्रुम । राजपलाण्डु । TIS | 
सूगा 1 लाल प्याज | Wg | 


| assi- ।रक्तक्मल-न० रक्तोत्यळ | लाल कमल | 
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k लोहितवर्णपुष्प. करवीखृक्ष ॥ . 
छाल कनेरका पेड । 
रक्तकरवीरक-पु० ?! 
रक्तकाच्वन-पु« कोविदारत्रक्ष ॥ छाल कचनार :| 
रक्तकाण्ड-स्त्री ० रक्तपुनर्नवा ॥ गदहपूर्ना | 
रक्तकाए-न० Tay Il पतङ्गकी लकडी | 
रक्तकुछुद -न० रक्तवेरव ॥ ढाळ कमोदनी | 
रक्तकुछुम-पु० पारिभद्र | धन्वनत्रक्ष ॥ FEX Tl 
धामिनव्रक्ष | 
रक्तकेशर-पु० पारभद्रतरक्ष। पुन्नागइक्ष 
पुन्नागत्रृक्ष | 
रक्तकरव-न० जलजपुष्प -विश्वप ॥ लालकुमु 


॥ TEZI 


रक्तकाकनदु-न ० THEI ॥ लालकमल | लाळ 
कुछुद | 

र्‌क्तखदिर-पु० रक्तबणखादिरत्रक्ष || लाल GAT 
पंड | 


रक्तान्धक-न ० बोळ || बोळ | 
रक्तगुल्म-पु० रक्तज गुल्मरोग ॥ यह रोग ल्रियोके- 
होता दै, प्रसव, गर्भपात, रजस्वला होनेके समय 
अपथ्थ भोजनसे वायुके कोपछे रक्तगुल्म रोग 
हाता दै । 
रक्तध्न-पु० राहितकवृक्ष || रोहेडाइक्ष । 
रक्तव्ती-स्त्री ० दूर्वा-विशष || गठीली दूव । 
रक्तचन्दन-न० रक्तवर्ण चन्दन ॥ छाल चन्दन | 
रक्तचित्रक-पु० aq विशेष || छाल चीतेका पेड | 
रक्तचणे-न ० सिन्दर 3) तिन्ट्र । 
र्क्ताझिण्टी-ल्ली ० रक्तवण झिण्टी WIT 
कटसरेया | 
रक्ततृणा-स्रो० गोमूत्रिका ॥ AA | 
रक्तत्रिवृत्‌-स््री ० रक्तवर्ण त्रिद्वता || लालनिसोथ । 
रक्तदुला-स्री नलिका । चिविछिका || प्रवाली 
उत्तर देशकी भाषा । चिविलिका । 
रक्तधातु-पु० गिरिमृत्तिका । ताम्र ॥ गेरू । ताबाँ। 
रक्तनाछ-पु ० जीवशाक || जीवदाक | 
रक्तपत्रिका-स्री० नाकुली | रक्तपुनर्न वा 
गदहपूनी खथात्‌ गदहसद्व | सॉठ | 
रक्तपदी-स्त्रो० क्षुद्ररक्ष-विशष || लञ्जावन्ती । 
रक्तपद्म-पु० न° रक्तवर्णपञ्म | छाल कमल | 


॥ लाल 


॥ नाइ । 


औषधिक्षोष । 


रक्तपछत्र-पुः अशोकेब्रक्ष || अशे [क वृक्ष । 

रक्तपा-स्त्रो> जलोका ॥ जोक | 

रक्तपाकी-श्ली ० Feat || कटाई | 

रक्तपादी-ल्री ० SIMS | इसपदी ॥ लज्जावन्ती। 
लाल लज्जाल | 

रक्तपारद-न० RIZ || सिङ्गरफ | 

रक्तपिण्ड-न० जपापुष्प (| औडहुलपुष्प | 

रक्तपिण्डक-पु० THE |} THE | 

रक्तपित्त-न स्वनामख्यातरोग || यह रोग वात, 
पित्त, कफ, तीनों Sars होता हे | 

रक्तपित्तह्दा-न्नो० रक्तव्नी || गैठीली दूब | 

रक्तपुननेत्रा-ल्रो० THAN TAA ॥ TRTA । 
सोंठ | 

रक्तपुष्प-पु० करवीर । राहितकग्रक्ष । कोविदार 
JA | दाडिमत्रक्ष | अगस्त्यत्रक्ष । वन्यूकत्रक्ष | 
पुन्नागत्रृक्ष || कनेरका दक्ष । रोहेडावृक्ष । लाल 
कचनार | अनारका पेड | आगस्तका वृक्ष | 
gaga । पुन्नागवक्ष | 

रक्तपुष्पक-पु० AATA | राहतकवृक्ष | शाल्म- 


fera | पट || दाक-पलास-टेखुकात्रक्ष | 
रोहेडावृक्ष | सेमरकापेड | पित्तपापडा | दवन- 
पापरा | 


रक्तपुप्पा-छ्ली ० AERA || सेमरका पेड । 

रक्तपुष्पिक(-ञ्री० लञ्जालु । रक्तपुनन॑वा । यूपा- 
टलिवृक्ष । छुइमुइ, लजालु, लज्जावन्ती | गदह* 
gat | भूपातली | न 

रक्तपुष्पी-खी० पायलिशक्ष | जवा । आवत्तकी 
लता | नागदमनी | करुणी । उष्टकाण्डो॥ पाढ- 
Ga pa | भगवतवल्ली कोकणे प्रसिद्ध । 
नागदोन | ककरखिरुणी कोंकणदेशोय भावा | 
अयरी । 

रक्तपूरक-न ० TAS ॥ AIRS | 

रक्तप्रसव-पु० रक्तकरवीर । रक्ताम्लान 
कनेर | रक्तअम्ळान | 

रक्तमूत्रफल-पु० 4274 || बडका पेड । 

TERSA ARTA | STASI | वात्ताकु ॥ 
कन्दूरी | सोनवेठ । बैंगन | 

रक्तवाळुक-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर | 

रक्तमजर-पु० RISIA || समुद्रफल | 


॥ लाल 
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ee लका? 


ति" जा 


( १४८ ) * 


रक्तमूलक-न० agara | नि्ज्जरसरसों | 

रक्तमूछा-छी० ० लज्जाडबक्ष ॥ लज्जावन्ती | 

रक्तमेह-पु० प्रमेहरांग-विशेष । 

रक्तयष्टि-त्री ० AAT || मजीठ | 

रक्तयाष्टिका-ली ० ?? 

रक्तयावनाल-पु० तुवरयावनाल ॥ लालजुआर | 

रक्तरेणु-पु० सिन्दूर | पलाशकालिका । पुन्नाग I 
सिन्दूर | ढाककी कली | पुन्नागत्रक्ष | 

रक्तरेणुका-ल्री० पलाशकलिका ॥ टेसके फूलकी 
कली | 

रकतरेवतक-न० मद्दापारेवत ॥ बडा पारेवत | 

रक्ते लशुन-पु० रक्तवर्ण मूल-विरोष || सलगम) 
गाजर | 

रक्तळ!-स्री० काकठुण्डी || कौआठोडी | 

रक्तवटी, रक्तबरटी-स्री० RARAN मातारोग | 

रक्तबग~पु० दाडिम | किंशुक | लाक्षा । हरिद्रा | 
दारुहरिद्रा । बन्धूक | कुसुम्भपुष्प । MAT 
अनारका TA | ढाकका Ta । लाख | हळदी | 
दारदळदी | दुपहरिआका पेड | कसूमपुष्प | 
मजीठ | 

र२क्तवद्धन-पु० वात्तीकु ॥ वैगन | 

रक्तवर्पाभू-पु० रक्तपुननवा ॥ गदहपूर्ना । 

रक्तव्वात-पु० रोग-विशेष || वातरक्त | 

रक्तवालुका-छी० सिन्दूर || सिन्दूर | 

रक्तवीज-पु® दाडिम || अनार | 


रक्तवीजका-ख्ी० RZA ॥ तारदी कण्टकः 
JETA | 
रक्तबीजा- ate सिन्दूरपुष्पी ॥ तिन्दरिया | 


~ 


रक्तत्रन्ता-स्री० शेफालिका || निर्गुण्डी भेद | 

रक्तशालि-पुः रक्तवर्ण शालिधान्य-विदोपं || दल 

वादळ इत्यादि | 

रक्तशासन-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर | 

रक्‍्तशिग्रु-पु० रक्तो माञ्जनतरक्ष || छाल सेजिनेका 
पेड | 

रकतशीषक-पु० सरलद्रव || सरलका गोंद | 

रक्तञ्चाङ्गक-न० विष ॥ विष | 

रकतसंज्ञ-न०कुङ्गम || जाफरान यवनिका भाषा } 

रक्तसन्ध्यक-न० हलक || लाल कह्लार । 


आयुर्वेदीय- ; 


रक्तसरोरुह-न० TRIT |] लालकमल | 

रक्तसषेप-पु० राजिका | राई | 

रक्तसहा-स्री रक्तप्रसव ॥ रक्ताम्लानत्रृक्ष | 

रक्तसार-न० रक्तचन्दन | पत्तज्ञ || लाल्चन्दन | 
पतङ्ग | काठ | 


रक्तसार-पु०अम्लवेतस | THA || अग्ल्येत | 
लाल खेर | 

रक्तसौगान्धिक-न० २क्तसन्ध्यक || SEEEN | 

रक्तल्लाव-पु० वतसाम्ल || अम्ल्वेत | 

रक्ता-ल्लो० गुज्ञा | लाक्षा | मज्ञिष्ठा । उष्रकाण्डी | 
घुँचुची | लाख | मजीठ | उडांटी | 

रक्तकार-पुं० प्रवाल || Far | 

रक्ताक्त-न ० रक्तचन्दन || लाल चन्दन । 

रक्तांग-न० कुंकुम । विद्रुम ॥ केदार । Yar | 

रक्ताङ्ग-पु० कम्पिल्ल | प्रवाल || कवीला | 
भूँगा | 

THH-Mo जीवन्ती | alsar || जीवन्ती । 
मजीठ | 

रक्तातिसार-पु०. अतिसार रोग. विशेष || रक्ताति- 
सार पित्तातिधारमं गर्म वस्तु खानेसे हो जाता है 
और लाल, काले, पीले दस्त होने लगते हें ! 

रक्तापह-न ० बोलनामकगन्धद्रव्य ॥ Ae | 

रक्तापामा ग-पु० रक्तवर्ण अपामार्ग |] लाठीचरचिटा| 

रक्ताम्र-पु० कोशाम्र ॥ कोरम | 

रक्ताम्लान-पु० रक्तवणपुष्पवृक्ष ॥ लाळ अम्लान। 

रक्ताम्म-( न्‌ )-न० नेत्ररोग विशेष | 

रक्ताबुंदू-पु० अबुदरोग-विशेष | 

रक्ताश- (स्‌ )-न० अशरोग-विशेष ॥ 

रक्तालु-पु० रक्तवर्णआाल विशेष || रताळु | शकर, 
कन्द्‌ आलु | 

रक्तिका-ख्ली० gar । राजिका । गुञ्जापारिमाण || 
ra । राई । १ रति परिमाण | 

रक्तेक्षु-पु० रक्तवर्ण इक्षु ।। लाल ga | 

शक्तेरण्ड-पु० THAT एरण्डवृक्ष || लाळ अण्डका 
पेड | 

रक्तेव्वीरु-पु० इन्द्रवारणी ॥ इन्द्रायण । 

रक्तोत्पठ-न ० TAS || लाल कमळ | 

रक्तोत्पल-पु० शाल्मलीतृक्ष || सेमळका पेड | 


A 


आओषाधिकोष | 


० (१४९) 


ee 


रङ्ग-न० धांठ-विशेष ॥। UE । 
रङ्ग-पु० THN | खदिरसार || सुहागा | खरतार | 
रङ्गकाS-न० पतङ्ग ।। पत्तङ्गकी लकडी | 
रङ्गज-न० [सिन्दूर Il सन्दूर | 
रंगद--पु० टंकण | खादेरसार ॥ सुहागा | खरसार | 
रङ्गदा-स्री० ERAT ।। फटकिरी | 
रंगदायक-न० FEF ॥ मुरदासंग | 
THETI-A> स्फटी || फटकिरी | 
रंगपत्री-खत्री RAJA || नीलका पेड | 
रगपुष्पी-छी० ” 
रंगमाता- ऋ )-त्री० लाक्षा ॥ 
रंगमातका-स्त्री १? 
रंगळासिनी-स्री० ० शफालिका || निरुण्डाभेद | 
रंगवीज-न० रूप्य |} रूपा । 
रंगक्षार-पु० ठकण || सुद्दा | 
रंगाङ्गा-त्री० स्फटी ।। फटकिरी | 
रंगारि -पु० करवीर ।। कनेर | 
रंगिनी-स्त्री शतमूली | केवर्त्तिका || सतावर | माळ* 
RA प्रसिद्ध, कैवस्तिका ।। 
रजः ( स )-न० आत्तेव || ÑE रज | 
रजत-न ० रूप्य | स्वर्ण ॥ चांदी । सोना | 
रजनी--ख्ली० हरिद्रा । नीलिनी । यतुका ॥ हलदी| 
मालका पेड । जतुका । 
रजनीगन्धा-स्री० स्वनामख्यात श्वतवण पुष्य | 
रजनीजळ--न० हिम ॥ वाला, ओत | 
रजनीपुष्प-पु० पूतिकर्‌ञ् ॥ ढुगधकरञ्ज | 
रजनीद्ासा-छ्ली ० शोफालिका ara ॥ निगुण्डी- 
भिद्‌ । 
रजस्वला “ली ० ऋठुमती ॥ रजोयुक्त नारी | 
रश्ञक-न० RIS ॥ सिङ्गरफ | 
रखक-पु० कम्पिल्ल || कबीला। 
रःजन-न ० रक्तचन्दन | fede । पतङ्ग ॥ 
चन्दन | सिंगरफ | पतंगकाठ | 
रञ्जन-पु० FATT ॥ Ys | 
रखजनक-पु ० कट्फल || BATS | 
CHAZ Yo आच्छुकवृक्ष ॥ ऑचगाछ वगभाषा | 
रजनी-स्त्री० गुण्डारोचानेका | नीली । मज्ञिष्ा । 
AAS | 


लाख | 


लाल 


ट्र Sin ~ ~ 
हरिद्रा] पप्पंटा || कवीला। ASH 


रक्ष | uae | निुण्डीमेद | इळदी । पपरी । | 
पद्मावती । 
रणप्रिय-न० उशीर ॥ खस | 
रणमुष्टि-पु० विपमुश्क्षिप || डोडीक्षुप । _ 
रण्डा-स्री> मूषिकपर्णी || मूसाकानी । 
Maau- ० चिंरजीया || असवरग | 
रतन-न< अइमजाति । युक्ता ॥ र्न-मोती दोरा. 
मणि इत्यादि | 
ररनकन्द्छ-न० प्रवाल ॥ मूगा | 
रत्नमुख्य-न > दीरक ।| हीरा । 
रथ -पु० वेतस्वृक्ष | तिनिशत्रक्ष ॥ aza | AR- 
च्छ्वुक्ष ) 
रथद्र-पु० ।तिनरात्रश्च ॥ तिरि l 
रथपय्याय-पु० वेतसत्रक्ष )| dara | 
रथाङ्गी-स्री० ऋद्धि ॥ ऋढद्धिनामोषधी | 
रथाश्र-पु० वेतसत्रक्ष || AFA | ~ 
रथाश्रपुप्प-पु० ?? 
रथिक-न ARa ॥ तिरिच्छत्रृक्ष | 
रम-पु० रक्ताशोकत्रक्ष ॥ रक्तवर्ण ANETA | 
रमठ-न० RI ॥ दीङ्ग । 
रमठध्वानि-पु० ?? 
रमण-न० पटोलमूल ॥ 
रमण-पु० HAT || मीठा नीम | 
रमणी-स्त्री० वालकनामोपधी ॥ सुगेधवाल | 
रमाप्रिय-न० पञ्च ॥ कमलिनी | 
रमावेष्ट-पु० श्रीवास ॥ सरळका रस, गूगल | 
रम्भा-स्री० कदले ॥ केला | 
रम्य-न० पटोलमूल || 
रम्यपुष्प-पु० शाल्मलिवृक्ष ॥ सेमरका पेड | 
रम्यफल-पु० PRGA ॥ कुचला | 
रम्या-स्री० स्थलपद्मिनी :॥ वेटतामर दक्षिणदेशीय 
भाषा । 
रवण-न० कांस्य ॥ कांसी | 
रवि-पु० AFIA | ताम्र ॥ आकका पेड | ताँ । 
रविनाथ-न० पद्म ॥ कमल | 
रविनाथ-पु० बन्धूक ॥ दुपद्दरियाद्रक्ष । 
रविपत्र-पु० आदित्यपत्रक्षुप ॥ अकेपत्र | 
रविप्रिय-न० रक्तकम ! ताम्र ॥ लालक्रमल | 
तावर | 


( १९०) आयुर्वेदी य- a 


रविप्रिय-पु० आदित्यपत्र । रक्तकरवीर | SHA) ।रसाग्रज-न० रसाञ्जन || wala | 


">> जन्नत. 


अर्कपत्रक्षुप | लालकनेर | ATE | ।रखाजन-त ० रसजात अज्ञन-विशेष ॥ रसोव | 
रविलोह-न० ताम्र ॥ तावा | | रसाढय-यु> आम्रातक ॥ अम्पाडा | 
| रविसेज्ञक-यु० ? ie रा. 
|| रबीन्द-न० पद्म || कमल | | रसाधिका-स्री० काकोलीद्राक्षा । किसमिस । 


| रङ्मिपति-यु० akamga ॥ gage मराठी | रखापवासा-स्रीऽ पलाशीलता 1) पलाशी । 


| भाषा | a ° ANGI । चुकत ॥ विपाविल । चूक] 
| रस-न० बोल ॥ ale} ।रखाम्छ-पु० अम्ल्वेतस ॥ aria | 

1 

| 


05 n 1 = तृण विदे 
| रस-पु० स्वनामख्यात दरीरस्थघाठ । विप । गन्धः ।रखायक-पु० तृण विशेष । 
1 SAN (४५ ` || ० तक्र विष जराद NS 
रस | पारद |! शरीरका रस | विष । बोळ | | 'सायन-न० तक्र | विष । जराव्याधिनाशकोपधी | 
। रखायन-पु० Aeg | वायविडङ्ग 
| प्सायनफळा-ल्नी० हरीतकी ॥ हरड | 


रसक-न० खपर ॥ खपरिया | i i 
| [रसायनश्रेष्ठ-पु० पारद || पारा । 


|| रसकेपूर-पु० कर्पूररस ॥ रसकपूर । 


| 


| 
| 
॥ पारा | 
| 
j 


|| रसकेशर-न० कपूर ॥ कपूर । पटना शट्टची । काकमाची | ARIRE | 
| रसगन्ध-न° बाळ ॥ वा | | Baie FU sen | | गिलोय | 
|| रसंगन्ध-पु० गन्धक ॥ गन्धक् | | i3 ! ee | अम्ृतसञ्जीवनी | मांसः 
|| रसगभ-न० रसाञ्जन । हिंगुल॥रसोत । RRI | च्छदा। न त 

| रसब्न-पु० टङ्कण ॥ सुहागा | [र्साल-न? तिहुक | बाळ |) Rea | बोल | 

| रसज-न० रसाज्ञन || रसोत | ।/रखाल-पु० इक्ष । AA | पनस। कुन्दरतृण | गो- 
| रसज-पु० गुड ॥ गुड । धूम । पुण्ड्रकइक्षु ॥ शंख । आम । कटहर | 
|| र्सदालिका-च्रो० पुण्डकेक्ष ॥ सफेदईल | | FR । गेहूँ । सागरी गन्ने । 

| रसद्राबी-[ न्‌ ] -पु० मधुरजम्बीर || मीठानींबु | |S [| र | 

| रसधातु-पु० पारद ॥ पारा | |स्साला-ज्ली० दूवा | विदारी | द्राक्षा | शिखरणी॥ 


| रसना-त्री> जिह्वा | रास्ना || जीव | रासना | ¦ दूँ । विदारीकेद | दाख | शिखरन | 
| A A A ra ~ 
| रसनाथ-पु० पारद || पारा । ला WAM |) पिठवन । 
| रसचात्रका-सत्रार मनशदाला || मनाशल) Aae ngit पुण्डकेक्ष 1! सफेद-सागरी गन्ने | 


शिळ | ।रसाह्व-पु० सरलद्रव || सरलका गेंद | 
| रसपाकज-पु० गुड ॥ गुड । रसिका-ल्ली ० राला । इक्षुस ।। शिखरन ie 
|| रसपूत्तिका-श्ली० ज्योतिष्मती । शतावरी || माल, | खका र | 
कांगुनी | शतादर | | रसुन-पु० ल्न ॥ ल्हान | 
रसफल-पु० नारिकेल !| नारियल | रसेन्द्र-पु० पारद || पारा । 
रसराज-पु० पारद । राजन ॥ पारा | रतोत । | रखात्तम-पु० सद्ग ॥ मूंग । 
रसलह-पु० पारद || पारा । रसाद्भव-न ० RIS || सिङ्गरफ | 
रसशोधन-न ० ZEN ॥ सुहागा | रसोन-पु० पछाण्डुसद्दश श्वेतवर्ण Fe ॥ लहदान | 
रसस्थान-न० (ETS |) सिङ्गरफ | रसोनक-पु० ?? 


रसा-ल्ली पाठां । शल्लकी | कंगु । द्राक्षा। का- | रसोपळ-न० मौक्तिक ॥ मोती | 
कोळी || पाढ | शाळईवृक्ष | कंगुनों | दाख | |रस्या-स्री० राखा | पाठा ॥ रासना | पाठा | 
काकोली । रह्स्था-श्रीश ?? 


"------- न 


ND AEN. 
F आंषाविकोष । "( १५१) 
SS SD 
क्रच्छरोग | ० ff 
|| रक्षणारक-पु० TAERU ॥ तुजाक | राजतरु-पु० कर्णिकारवृक्ष | आरग्बधव्रक्ष | कणेर | 
रक्षा-ल्ली० छाक्षा ॥ लाख | वृक्ष । ARSITA | 


| 


रक्षापत्र-पु० भूज्जपत्रत्रक्ष || भोजनपत्रत्रक्ष | । राजतरुणी-ल्ली ० पुघ्प-विरोब || राजसेवती । i 
॥| रक्षोध्त-न० कांजिक । RI ॥ कांजी । हींग | अम्लान | | 
॥ रक्षोव्न-पु० AZARIA । श्वतसंघंप ॥ ANSAF | राजताट-पु० गुवाकवृक्ष ॥ खुपारीका पेड । | 
पेड | सफेद Bl | राजद्रम-पु० ARTI |) अमलतासवृक्ष | | 
||| garai- ० वचा || वच | राजधत्तरक-पु० व्रदद्वत्तर ॥ राजघतरा | 
ji रक्षोहारन न्‌ |पु० TTS | गूगल | रान द्यामाक ॥ इयामाक | 
|| रा-ल्ली ० पु० स्वर्ण सोना | राजधुस्तूरक-पु० IRET I राजघतूरा | 


रागखांडब-पु० दाडिमद्राक्षायुक्त मुद्गयूष || अनार राजधूर्त-पु० 

दाखयुक्त ATF यूष | |राजनामा [ न्‌] पु० पटोल || परवळ | 
A रागचूर्ण-पु० ARTA | फब्गुचूर्ण | लाक्षारस jl राजन्य--पु० क्षीरिकात्रक्ष ॥ खिरनीका पेड | 
खेरकापेड | अश्रीर | लाखका रत, महावर | | राजपटाछ-पु० पटोल || परवल | 
| राजपटोली-स्त्री> मधुरपटोली || मीठी पटोली | 
| राजपणा-्ी० ० प्रधारणालता ॥ पसरन | 
राजपलाण्ड-पु ० रक्तवर्ण पलण्ड | लाल्प्याज | 
| राजरपाळु-पु० महापीळुत्रक्ष ॥ बडा Fez । 
| राजपुत्र-पु० महाराजचूत ॥ राजाग्र, कलमी 
। आम | 
| राजपुत्री-सत्री ० कडतुम्वी | रेणुका । जाती । मा“ 
। adi । राजरीते ।। कडवैतोम्बी | रेणुका | 
। चमेली । मालती । पीतलमेद्‌ | 
। राजपुष्प-पु० नागकेशरपुष्प । रोहितकबृक्ष | 
| [गेकशर | Wess | 
| 


|| रागद-पु० तेरगीक्षुप ॥ तेरणी । 
॥| रागदालि-पु० HET | मसूर । 
$| रागपुष्प-पु० वन्धूक | रक्ताम्लान ॥ दुपहरियाका 
FA | लाल, अम्लानवृक्ष | 
रागपुष्पी-ल्ली ० जवापुष्प ॥ ओ 
हर | 
रागप्रसन-पु० वन्थूक | रक्ताम्लान ॥ गेंज्ञानिया | 
दुपइरियावृक्ष | लळअम्छान, रक्त कोरठा मर. 
i टीभाषा । 
रागाङ्गी,रागाढया-ख्ी० Aa ॥ सजीठ | 
॥ zat- (न) पुः तृणधान्य वेश्य ॥ रागीधान | 
राङ्कण-न० व्वनासख्यात VITA ॥राङ्गण। 
राजकदस्ब-पु० कदम्ब-विशेष | राजकदम | 
राजकन्था-क्जा० केविकापुष्य ॥ केवरापुष्य | 
राजकछेटी-स्री० चीनाककेले (| चित्रकूट्देश प्र 
सिद्ध । चीनानामवाळी ककडी | 


See पुष्य | गुड» 


~> 


राजपुष्पी-स्ली ० करुणाइक्ष | FEURIG काक 
णदेशकी भाषा | 

| राजाप्रेया-त्री ०?” 

। राजफणिड्जक-पु० नागरगउक्ष | नारज्ञीका पेड | 

।राजफल-पु० पटोल || परब 

y ।राजफला-ल्ी० जम्बू ॥ जामुन | 

राजकशेरु-पु० HAYS ॥ भद्रमोथा | । राजफश्गु-ल्ली० उदुम्वर“विदाप || ART । 

राजकूष्माण्ड-पु० वात्ताकों ॥ ATT | राजबदर-प॒० उत्तमकोलि ।। राजब्रेर । 

राजको षातकी-ल्ली ० धामागवफल-विशेष || विया- | राजभद्रक-पु० कुष्ट । निम्र । पारिभद्रक ॥ कूठ। 


A ` 5 
ang । हि नीमका पड | VAIA | 
RN na ~ S on A 
र!जखज्जूरी-स्त्री श्रेष्ठ aS | पिण्डखजूर ॥ | राजभोग्य-न० जातीपत्री ॥ जावित्री । 
छुहारा । पिण्डखजुर । राजभाग्य-पु० WAST || ।चरारजीका TS | 


राजगिरि-पु० झाकभेद ॥ एक प्रकारका शाक । ।राजमाष-पु० TIT । AA, वोरा,वखटा, 
राजजस्थू-सत्री ° विण्डखज्जूर । महाजम्बू || पिण्डः | रमास | 
AGC | बडी जामुन, राजजामुन, करेन्द्र | राजमुद्ग-पु० मुकुष्ठक ॥ सोठ | 
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ae 


राजयक्ष्मा [ न्‌ ] पु० रोग-विशेष ॥ क्षयरोग । | रीजोद्वेजन-पु० भुतांकुशव्रक्ष ।। अतराज देशान्त- 


राजरंग-न ० रजत ॥ चांदी । रीयभाषा । 
राजरीति-पु० पित्तलमेद ॥ पातिलमेद | राज्ञो-स्त्री> नाली । कांस्य || नीलका वृक्ष | कांसा। 
राजबला-श्री० भद्रवला || पहरन | राज्यक्ता-ख्ी० पिष्टराजिकादाघिलवणामाश्रेत सूश््मे= 
| राजवह्भ Fo राजादनी | राजाम्र । राजबदर ॥ aaga zig ॥ राइता, रायता 
। खिरनीका पेड | उत्तम ATA | राजग्रेर | रात्रि-ल्ली० हरिद्रा ॥ हळदी | 
| usage तोयत्र्ी || करेला | राजिनामिका-स्ली ० ?? 


राजन्रृक्ष-पु० आरम्बधत्रक्ष | प्रियाल्डक्ष । Fi- [रात्रिपुष्प-न० उत्पल || कमोदनी । 
स्था्यादवक्ष ।। अमळतासत्रक्ष । चिरोजीका पेड । रात्रिहास-ए० श्वतोत्पळ ॥ सफेद कमोदनी | 


ARTETA | qase आमलकी | विष्णुक्रान्ता | आमळा | 
राजशण-पुँ० WAH || IFAT | Has | 
Risto re: आस्तर | ALA | राम-न० MF | कुंड । तमालपत्र | बथुआशा- 
राजसंघप-पु० संपरप-विशेष || राजसरसा-टाई, के । कूठ | तेजपात । 
A लाही | रासकपूर, रामकर्पूरक-पु० तृणै-विशेप W 
- ||| राजस्वणे-पु० राजवत्तरक ॥ TTA | ससोधिया-हिन्दी | रामकपूर ATAA | 
राजहपण-न० तगरपुष्य || तगरपुष्प | रामच्छद्देनक-पु« HATA || भेनफल्का TA | 
राजक्षवक-पु० सर्षप ॥ सतो | रामजननी-स्री० रेणुकागन्धद्रव्य |) रेणुका | 
राजातन-पु० Paez || चिरोजीका पेड | ।रामठ-न० हिंगु ॥ eta ।! 


राजादन-न० ACH DAETA । AA । |रामठ-पु० ABTA ॥ टेरात्रक्ष | 
आरग्बधत्रक्ष ।। खिरनीमेद्‌ । चिरोजीका पेड | |रामढी-ज्ी० नाडीहिग || द्वीज्ञभेद कल्पातिह्षान्ञ। 


ढाकका हेल | अमलतात | रामण-पु० ARAF | TAR ॥ वकायनर्नाम | 

राजादसी-खी० त्रक्ष-विश्ञप ॥ खिरनीका पेड । तंदुका पेड | 
राजान्न-न० राजधान्य ॥ आन्ध्रेदशीव शाल्धान | | रामतरुणी-स्त्री> तरुपीपुष्प ।। सवती ) 
राजाम्र-पु० आम्र-विशेष ॥ राजआम । रामदता-ख्ी० तुलसी नवशेष ।। रामतुलसी | 

j राजाम्ल-पु० अम्लवेतस ॥ अम्लत्रेत | रामपूग-पु० गुवाक-विशेष ॥ रामसुपारी | 
राजार्क-पु० श्रेताकेत्रक्ष ॥ सफेदआकका वक्ष | |रामळत्रण-न” साम्भरिळवण ।! सामरनान | 
राजाहँ-न० AJR ॥ अंगर। रामवलभ-पु० GA ॥ दालचीनी | 

i राजाहा-त्री० जम्बू ॥ जामुन | रामशर-पु ० शरभेंद ॥ TRET | जु 
राजालावु-स्री> अलाबु-विशप ॥ मीठी ताम्वी | रामशीतला-श्ी० ARAMA! ॥ BAAR: 


राजालुक्र-पु० मूलक ॥ मूली । तला | | 

राजिका-त्री० ० राजसर्षप | रक्तवर्ण सघप | ada- | रामसनेक-पु० भूनिम्व | कटफल ॥ चिरायता | । 
परिमाण । कृष्णवर्ण सप || राजसर्सो-लाई | कायफल | 

| 

| 


सर्धौपरिमाण | राई | `| रामा-ख्जी दिंगु RTS | श्वेतकण्टकारी | घर 

: राजिकाफलछ-पु० गौरसप्रप || सफेदससों | तकुमारी | आरामशीतला | अशोक | गोरोच - 
चीनावकटी ॥ चीना ककडी | | ना। बालक | ARE ॥ दोङ्ग । सिङ्गरफ। धी 
राजी-ल्री० राजिका ॥ राई । कुआर | सफेद कटेइरी। आरामशीतला । अश्यो- 
राजोपटोल-५० पटोल || परवल | कपुप्पत्रक्ष । गोलोचन । नेत्रबाला | गेरू | 
राजीव-न< पद्म ॥ कमळ | | रामाटरूष-पु० रामवासक्र || पिठवन | 

- Sy SS 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Á > GS 
54 ।पी ऽक । 
5 ८ नस = न 
रामालिक्षनकाम पु? रक्तास्छान ॥ रक्तक्रारोटा | a4 स्व ॥ धोना | यु 
मराठी भाषा । । रुचकर-न ० स्वाज्जकाक्षार | Hass | राचना | A 
राळ-पु० aeaa ॥ सालका गदें-अभ्रात्‌ | व्रीजपूरक । विडंग । am | श्रतएर्‌ण्ड || 
राळ | सज्जीखार | चोहारकोडा | गोरोचन, गांलोचन | 
रालकाय्यें-पु० ATA ॥ सालका पेड | | विजोरानींवू | वार्यबिडंग । नोन | सफेद अण्ड। 
~ ष ~ ~ ʻi 
राशि-पु० द्रोणपरिमाण ॥ बत्तित ३२ सेर | |रुचक-पु० बीजपूर ।। बिजोरा 41 
~ An ~ DAN 
राष्टिका-ख्री ० कण्टकारी | बृहती । कटेहरी । Eare गोरोचना | गोलोचन | 
कटाई | साचिर-न० कुंकुम | मूलक । लवंग || केशर | 
| रासभवन्दिनी-ल्ली HÈ ।। AZTIA | हा 
||| aaee स्वनामख्यात औवधी । नागद्वनी । | रुंचिरा-स्रो> गोरोचना । गोलोचन ! 
कण्टकारी । रासना, रायसन, रास्ना, aay । | ATTA पुर ange || संजिनेका पेड । 
नागदान । कंटेहरी | रूचय-न ० GAAS || चोहारकोडा | 
त रुच्यकन्द-पु० सरण || जर्माकन्द | 
राहुच्छत्र-न० आद्रक ॥ अद्रख | ME : १ R 
जी हे aa । Or सुजा-स्री० रोग | FAAA | बेदना || राग । कुट 
छाोष्ट- प्‌ ० लश्च aud ~ x हि 
SERS) © 
हू, पु 


2 चणेके पत्रके समान दें पत्ते जिसके | 
राक्ष्या-स्रा० !? 5 
रुद्र-ए० आदित्वपत्रक्षुप || अर्कपत्र । 
सुन्द्रज-उं० पारद ॥ पारा | 


A 


रिंगेनी-ल्ी० मुद्रपणी || सुगवन | 

रिपु-पु० चोरनामक रान्बद्रव्य || भटेउर | 
qR- कण्ट्कयुक्तलता-विशप || E ~ Du 

रिपुधातिनी-ख्री क लता ॥ “कु. | दजटा-ख्री० लता-विदेष || शेकरजठा | 


Saiz १ वङ्कभापर गी 
RESIK हाना u : azao अतसी ॥ az | 
रिमेद-पु० विट्खदिर | दुगंधलेर | सुद्रप्रिया-छी० ० दरीतकी ॥ हण्ड | 
wn ~ aL ~ z ठ 
Ii-a ।पेत्तल Me l ae रुद्राणी-स्री० RAAT ॥ शकरजटा | 
रिष्ट-५० रक्तदिग्रु । फेनिल || लाळ संजिदेका TA | 


A 
राठाकश्ञ्ज | 


~ 


रुद्राक्ष-न० स्वनामख्यात क्षस्य वीज || रुद्राक्षक 
दाने । 


4. छी० चोरनामक = aye रुजासह-पु ० TAATA || घामिनत्रक्ष | $ 
Saaai चोरनामक गन्नद्रथ्य ।। Aet [सदान्तिका खरी” r ॥ एकं प्रकारका क्षु | 
राक्षा-त्री० लाक्षा || लाख । 
रिष्टक-पु० रक्तशिग्रु || लाल संजिनेका पेड | रुद्राक्ष-पु० स्वनामख्यातत्रक्न ॥ मंद्राक्षका पेड । 
रीठा-ली- रीठाकरञ्ञ || रीठाकरञ | रुधिर-न० शरीरस्थवातु-विशेष | कुंकुम । भेरिक ॥ 
Maal ० पित्तल | ठोहकिट । दग्धस्व्णीदिमल || | बिर, ठोहू | केदार । शेरू । | 


पीतल | went मैल | जले हुवे सोनेका मेल | रुवु-पु० एरण्डवृक्ष । रक्तैरण्ड ॥ AWS | Hs 
रीतकऋ-न ० WAT ॥ कुसुमाञ्ज्ञनन्एक प्रकार- | अरण्ड | 


का अञ्जन | रुवक-पु० !? 
रीतिका-स्त्री० "१ रुवुकू-पु० " 
ड | रीतिपुष्प-न ० 2 रुवूक-पु० ११ 


- S ~ SS A क्र दिः 

|| रुक्‌-(ज्ञ ) ate रोग || रोग | रुहा-श्जी० दूवी | मद्दासमङ्गा ॥ दूध | कगहिया । 

|| रुकप्रतिक्रिया-स्री० चिकित्सा ॥ रोगप्रतिकार । |ख्पिका-्री० श्वताक ॥ सफेद आकका TA | 
रुम-न० काश्चन | धत्तुर । लौह ) नागकेशर || | रूप्य-त० श्वेतव्णघातु-विशेष ॥ रूपा | चाँदी । 


सोना | धतूरा । लोहा । नागकेशर | रूप्यक-न० ? 
Qo ७ १ 
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“उनिहरु, 


( १५४ ) आधुर्वदीय- 
हि ० = 


(MAT ( न्‌ )-पु० वृक्ष विशेष ॥ aug | 


रूपक्र-पु० वांवक || अडता | 
$ Ai 3 
गश्रेष्ठ--पु० ज्वररोग || ज्वर | 


रूक्ष-पु० वरकठ्ण || चीनातृण | y 
रूशक्षगन्घक-पु० FAS ॥ गूगल | रोगितरु-पु० अशोकत्रक्ष ॥ अश्ोकब्॒क्ष | 
रूश्षणात्मिका-ज्ञी ० घान्य-विशेष ॥ SEAM | रोचक-पु० कदली । राजपलाण्डु ॥ केल्य | लाठ 
रूक्षद्‌भ-पु० दरिदभ ॥ VLBI कुदा । प्याज | 

रूश्नपत्र-पु० दाखोरट्रक्ष ॥ ATA । रोचन-पु० कूय्शाल्मली । अ्वतशिग्रु । पलाण्डु | 
खक्षप्रिय-पु० ऋषमौपषाधि ॥ ऋषभक | आरग्वध | RAN अकोट | दाडिम॥ काव्यपेमर। 
रूक्षस्वादुफल-पु० धन्वनव्क्ष ॥ धामिनव्रक्ष | | सफेद संजिनका त्रक्ष | प्याज । अमलतास | 

Gaeo दन्तावृक्ष ॥ दन्ती । FAIA | SUTA | अनार | 

रकरणः-( स॒) न० स्वण ॥ सोना | रोचनक-पु० जम्बीर ॥ जम्यीरी नावू | 


रेचक-त० कंफुष्टमृत्तिका ॥ मुरदासंघ रोचनफल--पु पूरक ॥ वीजोरा नीव्‌ | 


रचक-पु० यवक्षार | AGIA | ।तलकत्रक्ष | रांचनफलछ/--र्त्र चर्भिया || कचरिया | 
SAMA | जमाल्गाटा | ASTHA | रोचना-ख्ी० रक्तक्रहार | भोपित्त ॥ लाल कमल | 

रेचनक-पु० HPT ॥ कवीला | | गोलोचन | 

रेचना-न० alo कम्पिल || कश्रीला । पतलादस्त | रोचनिका-ह्यी ० वैशळेचन । गुण्डारोचनी | aa- 
लानेवाळी औषधि aaa) कैदीला । 

रेचनी-क्री० काम्पिल | कालाञ्जन |. ZATA | रोचनी-ज्नी २ MASH | गोरोचना | मन:शिला| 
MIATA ॥ कवीला | काठ कपास ZAZA | खतांत्रघारा [वतत्रित्रता|काम्पिटळ ।चुक्रका शाक | 
सफेद निसोथ | शाक-विशेष | आमला | गौलोचन | wae । 

रेची-ल्ली० कम्पिल्लक | अकोट ॥ कवीला । ढेरा- फेद निसोथ । FAZA चका शाक । पोदीना। | 
24 | रोची-स्री० हेलमाचिक्रा || हल्हलशाक | 


Wate wz | रेणुका ॥ पित्तपापडा | रेणुका । | रोटिका प्टक-विशेय ॥ रोटी । 
A, A EX त्ता । 


1 
WA- मरिचाकृतिसुभान्धवाणिग्द्रव्य -विशेष || | रोद्निका- JAE || जयार 


à रेणुका । | रोचनी-छ्ली ० BUSA ॥ AGT | 

र्युक-पु> मटर || एक प्रकारका अन्न | रोध्र-पु० लोब ॥ Ba | 

रेगुसार,रेगुसारक-पु> कपूर ॥ कपूर | रोश्रपुष्प-पु० मधूकत्रृक्ष ॥ महुवेका पेड | 

| स) न० BH । पारद Ilai । पारा | (AGU घातकी ॥ धायके फूल | 

रेत्य-न Trae || पीतल | शक न० aiem । aenea । अवक 

रेबल-पु० जम्पीर । आरग्वधत्रश्न || जम्भीरी नींबू । | aR ।| रेहगमा नोन । सामर नोन | 
अमलतासका पेंड | चुम्चक पत्थर | 


रेवतक-न ० पारेवत ॥ GACT कामरूपदेशीय माषा। रामिकन्द-पु ० पिण्डाल ॥ पिडाल | 
रेब्रत-पु० ZIA || सोनाछ वंगदेशीय भापा। । रोपळव्रण-न > साम्मारठवण ॥ सामरनोन | 


रेबतक-न० पारेवत ॥ रेत्रताख्य कामरूप देशीय |रोमवछी-सली० झकशिम्बी ॥ कोच ) 
agi रोमदापत्रिका-स्त्री» देवदाली ॥ TARAS | 
रोग-पु० FANA | पीडा ॥ कूठ आप्रध | रोग” | रोमशफल-पु० डिण्डिश || ढैडेस | 
व्याधि । aaao स्थोणेयक ॥ थुनेर | 
रोगध्न-पु० अर्धे ॥ MIA । रोमसा-ल्री> ?? 
E राजयद्पा ॥ क्षयरोग | रोमहर्यण-न ० विभीतकत्रक्ष ॥ वददेडाद्रक्ष | 
प 
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an 


रोगास्चिका-ली० WRTA ॥ रुदन्तीवृक्ष | 
रोमालु--पु? पिण्डाल ॥ पडाल | 
रोमालविटपी-( न. )-पु० कुम्मीनाम पुष्पत्रक्ष || 

कुम्भी पुष्पदक्ष काकण प्रासद्ध | 

| रोमाश्रयफला-त्री० झिंझिरिशक्षुत ।। झिझिरीठा | 
-रोछ-पु० पानीयासलक ॥ पानीआमला | 

वारद ।। पारा | 

:रोहण-न० शुक्र ॥। zt | 

:रोहन्त-पु० TANG | 

गरोहन्ती-स्ली ० लतामेद | 

गरोहिण-पु० भूस्तण | AZJA । रोदितकत्रक्ष|| शर 
बाण | बडका पड | रादडात्रृक्ष | 

्॒रोहिणी-ख्री कडुम्भरा | सोमवल्क | लोदिता | 


:राषण-पु० 


काइमरी | हरीतकी | मज्ञिष्ठा । हरीतकी -विशेष। 
| सांसरोटिणी | गलरोग-विद्येय ॥ कुट॒की । काय- 
। फर | वरादइक्रान्ता | कृम्भेर | दरड । मजीठ | 
~ 


एक प्रकारकी दरड | मांधरोहिणी। गलका रोग | 
RAAT लताभेद | 
Wisd—Ao कुंकुम । रक्त ॥ केशर । रुधिर | 
ग्रोहित -पु० रोहितकवरक्ष ॥ रोहेडाइकश्ष | 
रतहितक-पु० JARI || राहडारक | 
ररोहितेय-पु० शोद्वितक ॥ रोददेडात्रक्ष | 
ग्रोही-( न्‌ ) पु० रोहितक । वटवृक्ष ॥ रोटेडाव्रक्ष | 
बड़का पेड | 

RATIA ॥ रोहेडात्रक्ष | 
द्रजटा ॥ शंकरजटा 

रोप्य-न ० रूप्व ॥ रूपा | 

“रोम-न ० साम्भारठवण || सरसामर, | 
ग्रामक-न० ? 
गरोमलबण-न० ” 
-रीहिण-पु० चन्दनदृक्ष || चःदनका पेड | 
_परोहिप-न० कत्तण ॥ रोहिपसोधिया | 
'राहिषा-सतरी० FA | 

इति श्रीगालिग्रामवैश्यक्कती शालिग्रामाषेघशब्दता 
गरे रकारादि द्रव्यामिवाने सप्ताविशस्तरङ्गः ॥२७॥ 
G 


'ठकच-पु० लकुचवृक्ष || IERT | 


A 


लकुच-पु० स्वनामख्यात अम्लकलत्रक्षविशेष | 
वडट्र | 


a | 


लक्तक-पु० अलक्तक || मद्दावर | 

छक्तकम्मा-( न्‌ ) पु० रक्तवणे छोध ॥ लाळ रंग 
का लोध्र | 

लघु-न० कृष्णागुरु | छामज्जक || काली धगर । 
लामञ्जकतृण | 


लघु-पु> Tat ॥ अतवरग | 
लघुकाइमय्य-पु ० EZTEIA || कायफर | 
zgazi. Weare ॥ 
लघुदत्ती-छी ० श्रुद्रदन्तीत्रक्ष ॥ 
लघुद्राक्षा-त्री> काकाली द्राक्ष || किसामेस | 
लघुनाम (न )-न० अगद ॥ अगर | 
छघुपजमूल-न? क्षुद्रपञ्चमूल, SAAS AAT 
aaa, पिठवन कटेहूरी, गोखुरू | 

लघुपत्रक-पु० रोचनी ॥ कवीला । 
ggi e अश्वव्यीतरक्ष || पीपलीका पेड | 
लघुपिच्छ FAUT ॥ CAT | 
लघुपुष्प-पु> सूकद॒ स्तर ॥ भुईकदम | 

द्र्‌-पुः क्षुद्रकालि | छोटा वेर | 
बद्री-ज्ली ० Haat ॥ झडवेरी । 
लघुत्राह्मो-स्रो> क्षद्रजातीय ब्राह्मी । छोटी ब्राह्मी | 
छघुमन्थ-पु० धुद्राम्नेमन्थ ॥ छोटा अरणी | 
agaia. गेधमांसी || जगमांसीमद्‌ | 
लघुलय-न< वीरणमूल || AA | 
लघुसदाफका-जी ० TATA || छोटा गूलर | 
gaga !! 
ळघवूदुम्वरिका-ह्या० ?! 
लघ्व्री-खी० पक्का || असवरग | 
लकापिका-स्री० !! 
gpn ० !! 


कटाई 


ल-पु० २ 


zga 


zg 


asao !? 

लेकरास्थायी-( न्‌ ) Yo TARI || भद्रचूड | 
gaam- पृक्का || असवरग | 
लड्डायिका-तऔ ” 

छङ्कारिका-स्री० !! 

लजकारका-ख्री० ठञ्जाळुलता | "ल्ज्जावन्ती | 


Salle? 


लज्जालु-पु० Ae क्षप-विशप | ठता विशेष॥ ख- 
रीशाक agaa | लञ्जावन्ती, छब्जावती, ल 
SHS, छुईमुइ । 


ê 
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प्र oe OO 
ळळाट-न> अवयव-विशेष ॥ ललाट, कपाल. 


लज्जिरी-छी ० ?? 
| Sza- o करन्नभेद | कुछुभपुष्प ॥ एक प्रकार- | . इत्यादि अङ्ग i 
को करञ्ज | कतूमके फूल | sa-i कस्तूरी ॥ कस्तूरी, मृगमद | 
gae Aig । पक्का । अशानपर्णी । ज्योति 99. जातीफल | SAY | लामञ्जक || HA- 
प्यती | लता | कसतरी | माधवी । दूर्वा केव. | फळ | लौङ्क | लामज्जकतृग | 
त्षिका । aRar ॥ फरूटाप्रेयंग | असवरग | BAT—Ao स्वनामख्यात वाणिरद्रव्य || AHAN | 
पटशन | मालकांगुनी | मुझ्कदाना, SARA | छवङ्गक-न०?' 
माधवी लता | दूब । FIRT लता | AA |छवनज्ञकलिका-छ्ली ०?! 
छता | लवबज्ञछता-ल्ली ० पुण्-विदोष | 
1 


| म म ससल या 


लताकर॑रजे-पु० करञ्ज-विशेप || FURA | ल्त्रण-न० क्षररसयुक्तद्रव्य ॥ नोन | सो पांच 

लताकस्थूरिका-ल्ली ० ल्ताकस्तूरी ॥, लताकस्तुरी प्रकारका दै । सँधानोन सोंचरनोन, समुद्रनोन | 
खारीनोन, विडलोन अर्थात्‌ कच लोन | 

लब्रण-पृ० स्वनामख्यात रस || नमक, नोन | 


— 


co । 


gami- ० ?? 
लतातरु-एु० ARIA | azza mea ॥ | लवणकिं शुका-ल्ली० महाज्योतिष्मती ॥ बडीमाल- 


ARAF पेड | ताडका पेड | साल्त्रृक्ष | | mini । 
लताद्रम-पु० SAMS || सालभेद । ।छवणखोटि-पु० सुपधद्रत्य-विशय ॥ aaa 
छतापनस-पु० फललता-विशेध || तरबूज | फार्स भाषा | 


लतापरक्रा-जी० पक्का ॥ असवरग | | लवगट्ण-न० ढूण-विशेष ॥ लवणतृण | 
लताफल-न ० पटोल || परवल | | लवणत्रय-न» सेन्वव, विटरचक || खेघानोन, 
लताभद्रा-क्री० AAS || पसरन | | विरिया संचरनोन, फालानोन | 

लतामणि-पु० प्रवाल ॥ मूँगा ( लवणमद-पु० व्यणक्षार || लोणारक्षार वङ्कभाषा | 
| ळतामरुत्‌--त्री > पक्का ॥ असवरग | खारीनोन हिन्दीभाषा | 

gamata o माधवीलता ॥ माधवीलता । | खवणाव्धिज-न० सामुद्रलवण || समुद्रनोन | 

| लतायष्रिञन्नी Aaa ॥ मजीठ | लवणारज-न० SAMA || छवणखारी | 
लतायावक-न० प्रवाल || भूँगा । लवणोत्तम--पु० Xag ॥ सेंधा | 

लवार्क-पु० हरित्‌ TMS ॥ हरा प्याज | ळत्रात्थ-न० SIMA || लोणार | खारी। 
लताशंख-पु० MEFA || साल्त्रृक्ष | BAN—Alo फल-विशेष || Aarne | 
छम्बकर्ण-पु० अंकोठवृक्ष ॥ ZUTA | लवली-स्री ० फछठ-विशेष || हरपारेवडी | 


लम्वदन्ता-स्री> स॑हली || सिंदी पीपळ | लछडुन-न० रसोन || TAA | 


er 


लम्बबीज-पु० यक्षफल ॥ चिळगोजा | लशून-पु०? 

i लम्बबीजा-ल्ी ० ?? छसा-स्त्रो ० हारिद्रा || हलदी | 

॒ लम्बा-ख्री तिक्ततुम्त्री || कडवी तोम्त्री । लसिका-ल्री० लाला || सुखका लार | 
लम्विका-खत्री ० UREA सृक्ष्माजेहा || अलिजिहा, | ळसोका-त्री० इक्षुरस || ईखका रस | 

| ताळूके ऊपर एक छोटी जाम | ढ्क्षपुप्पा-ख्री» तरुणी || सेवदी । 

लळदस्बु-पु०^छिम्पाक ॥ एक प्रकारका नींबू । |छकश्नसुतमातृका-ल्ली० शतमूला || दातावर | 

i छलन-पु० AAA । AAZ || सालका पेड | SERTA अैतकण्टकारी । स्वनामख्यात 

4 चिरोंजीका पेड | ATT || सफेद करहरी | लक्ष्मणाकन्द | 

l ललनाप्रिय-न० ह्वीबेर || सुंगेववाछ | लक्ष्मी-त्रो ० AIS | वृद्धि | फलिनीत्रक्ष | स्थळ. 

j लळनाग्रिय-पु० FARA || कदम | पद्मिनी | हरिद्रा । शमी | मुक्ता ।। EÈ ओ, 

- Pe ŘS = 
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बधा | वृद्धिओपधी | कलिहारोव्रक्ष| गदेकात्रक्ष । 
पद्मचारिणी । हळदी । (छौंकरात्रक्ष । मोती । 
ट&माग्रह-न? रफक्तासल || लाळकमल | 
ळक्ष्माताळ-पु० श्रातालत्रक्न || श्रांताडवृक्ष | 
लक्ष्मीपाते-पु० GAR | पूग ॥ लाग | सुपारी | 
लक्ष्मीफळ-पु० विल्वत्रक्ष || वेटका पेड | 
लक्ष्मीवान्‌ ( त्‌ )-पु० पनत | श्वतरोदितकत्रक्ष ।। 
कटहरक TA | सफेदरोहेडाइश्ष | 


लाङ्गलतन० UTA | पृष्प-विदाष ।।ताडका पेड | 
एक प्रकारके फूल | 
छाङ्गीलक-पु० स्थावर--विषभेद | 


लाङ्गाळलका-स्नांन ला FA |) क्राल्हारा | 


A 


लाङ्गालिकी-ख्जी» 7? 3 


लाझली( न्‌ )-पु० नारकिछ ॥ नारियल | 


\ 


शेष | पादिनिपणा | BISA | कापेकच्छ || 


जलपीपर, गङ्गातिरिया | पिठवन | कालदारा | लखच-न ० भूज्जत्वक || HISA | 


ais, किवोच | लेखन-पु० काश || कॉस | 
लागु[ळका-स्रा०पाइईनपणा || टवन | लेखाह्य-पु० श्रीतालत्रक्ष || श्रीताडवृक्ष | 

[ंगूळो( न्‌ )-पु० ऋबभक YW ऋषभकआओबधी | ।लख्यपत्र-पु० ताल्त्रक्ष ॥ ताडवृक्ष । 
छ।ज-न० SA || वारनमूल, खश | लप-पु० Fa | प्रलप || चन | लप | 
लाज-पु० लाजा || खाले | लेपन-पु० तुरुप्कनामक गन्धद्रव्य || शिलारस | 
लाज-पु० मूम्नि | भ्रष्टधान ॥ खीले | लाहेन-पु० टंकण || सहागा | 


लाञ्छ-पु० रागीधान्य li तृणवानभेद | 

लासञ्ञक-न ० वी रणमूल। उशीरवत्‌ पीतच्छवितृण * 
[वदाष |] खत | लामजकतण ¦ 

लालळा-स्त्रो> मुखभव जल || सुखकी लार, थक | 

लाळामेहू- ० प्रमेहरोग-विशेष | 

लावण-न> नस्य || नास | 

लाबु-च्री ० अछावू || तोस्वो । 

लावू-स्री ० २? 

लाक्षा-स्री० रक्तवणवृक्षनिव्यांस-विशेय || लाख | 

लाक्षातरू-पु० पलाशत्रक्ष ॥ दाकत्रक्ष | 

लाक्षाप्रसाद-पु० WEA ॥ पठानी sa | 

लाक्षाप्रसादन-पु० रक्त लोघ्र ॥ छाल लोध | 

छाक्षात्रक्व-पु० AMA | QAJA ॥ कोरम | 
ढाक वृक्ष | 

लिकुच-न ० चुक्र ॥ चुकाशाक | 

लिकुच-पु० लकुच || बडहर | 


SS 0066 लम 


% 
लांगली-सख्री ० छांगलाकार पुष्पविशिष्ट जल्जशाक- लुळायकन्द्‌-पु ० माइृपक्रन्द || भसाकन्द | 
लू 


स्कल 

लिख्या-रत्री ० परिमाण-विशेव |) सर्सोंके छै भागोंमें 
से एक भाग | ससोका छठा ZET ! 

छिंग-न० ÀZ ।। पुरुषका चिह्न | 

लिंगक-पु० FRAJA || कैथका वृक्ष | 

ढिंगवद्ध-पुष ” 

narat- eto अपामार्ग || चिराचेटा | 

लिज्लिनी-ल्ली ० लता-विशेष || लिङ्गिनी लता | 
पश्चगुरिया देशान्तरीय भाषा | 

लिम्पाक-न > निम्बूक-विद्येव ॥ नींबू भद्‌ | 

लिम्पाक-पु० जम्बीर ॥ जंम्मीरी नींबू । 

छिक्षा- स्त्री लिख्या || सर्साका छठा भाग । 


~ 


न-न ० तगर || तगर | 
GAII-1 वाजपूर || AN नाठ | 
छण्टक-प ० FRANT || 


3 < 


A LoS 
gZ 


लङ्गा-ल ० Iलाङ्गना ॥ MANS F सराठीभापा | 

लोककान्त(-न्री० ऋद्धि || ऋद्धिनामक ओषधी | 

तुषार-पु० कपूर ॥ कपूर 

श-पु० पारद ॥ पारा । 

लोचक-पु० कदली || केला | 

छोचनाहिता-ज्ञी ० ठ॒त्थाज्ञन | तृतियेकाअञ्जन। 

लाचनी-सी ० महाश्रवणिका ||. वडीगारखमुण्डी | 

लोचमकट-पु> लोचमस्तक ॥ मोरशिखा | 

लोचमस्तक-पुः ?? 

लोणतूण-पु० लत्रणतृण || ल्वणतृण | 

छोण-छी० क्षद्राम्लिका ॥ चाङ्गेरी, अभ्विलोना, 
आवन्ती | 

लोणा-न० क्षार-विशेष ॥ SITAT | 

लोणास्ला-त्नी ० क्षद्राम्लिका |। ARTA | 

लोउ-पु०न० लवण || नान | 

लाथ-पुः स्वनामख्यात वृक्ष ॥ छोध | „ 


gere 


6 
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a-yo ” ळोहित-पु० मसूर | रक्ताछ | GHATS | 


ळोधकवृक्ष-ए० ?? 
छोमकरणी-ख्ली» मांसच्छदा।। मांसरोहिणा-विशय | 
लोमफढ-पु० भव्यफल ॥ नीम्ब मराठीभाषा | 
लोमराकाण्डा-ल्लो० कर्कटी || ककडी | 
लोमशपार्णिनी-ज्ी० माषपर्णी || मप्रवन | 
लोमशपुष्पक-पु० सिरीपदक्ष |। तिरका पेड | लोहितमत्तिका-ख्री० ० गेरिक ॥ गेरू मिट्टी | 
लोमशा-ल्री० काकजङ्घा | मांघी | वचा | शूक- लोाहीतयाष्टि-सत्री० मझिश || मजीट 
शिम्त्री | महामेदा | काहीस । अतिवला | शण- | लाीहतलछता-ब्ली ०? 
पुष्पी । एर्वारु | गंधमांसी ॥ मसी, काकजङ्घा। | लोहेता-स्री ० वराहक्रान्ता | रक्तपुननदा | 
जटामांसी, वालछड । वच । कोळ, PA । | zara | गदहपूनी | 
महामिदा ओषधी | कतीस । कंगई | शणुहुली | 
बडी ककडी | जटामांसभिद्‌ | 


राहेडावृक्ष | लाल इर | 


लाल चन्दन | 


लाहितांग-पु० कारमपलक || कबीला | 
लोहितायः ( स॒) न० ताम्र ॥ तांबा | 


लोमह्ृत्‌-पु० दृरिताल || इरताल | लीहतोत्तम-न० स्वर्ण ॥ सोना | 
छोलिका-जी० चाङ्गेरी ।। अम्बिलोना | लोह-न ० स्वनामख्यात धातु ॥ 
लोष्ट-न० लोट्मल ॥ लोहेका Ue | लौहकिट्ट-न० मण्डूर ॥ AT 
छोह-न० अगुरुचन्दन || अगर । चन्दन | लोहज-न० ' 


छोह-पु० Ae WE । रुधिर | AIT ॥ Set । |छौहमरढू-व० ?? 


FIA | ChAT | मसूरअन्न | WIA | लालधान | 


लोहितचन्द्न-न ० कुंकुम | रक्तचन्दन || केरार ' 


रादत- 
लाहतपुष्पक-पु० दाडमद्रेक्ष | अनारका पड | 


वरा 


रक्त | आठ. धातु, साना, el, तावा, जस्त, ald शारा।ळय्रास PARA या।लिग्रामांषवदाब्दः 


पतिल, रांग, शीशा, लोहं | 
लोहकण्टक-पु० मदनत्रक्ष || मेनफलका TA | 
लोहकान्त-पु० अयस्कान्त ॥ चुम्त्रक पत्थर | 
लोहकिट्ट-न० लोहमल, मण्डर || लेहेका मैल | 
लोहकीट | 
लोहचूण-न० ” 
लाहज-न ० लाहकिट्ट | कांस्य || AZAZ | कांसी। 
ळोदृद्रावा ( न्‌ )-पु० टङ्कण || सुद्दागा | 
लाहमारक-पु० AGAMA ॥ यान्तिशाक | 
लोहवर-न स्वर्ण || सोना | 
लाहपण- Yo टेकण |] सुहागा | 
लोहशंकर-न० adele । AZ बंगभाषा ) 
लोहाख्य-न० अगरु || अगर | 
लोहि-न० HAET || सफेद सुद्दागा | 
छोहित-त० रक्तगोशीर्य | कुंकुम | रक्तचन्दन | |बंशधान्य-न० ?? 
पतग | हरिचन्दन । तणकुकुन | रुविर | |बंदानत्र-न० इक्षुमुल ॥ ईखकी जड | 
पलाण्डु |l लालगोद्लीधे चन्दन | केशर | लाल वशपत्र-पु० नल || नरसल | 
चन्दन | पतगकाठ | हरिचन्दन | ठणकेशर । | वंशपत्रक-न० ZRAZ || हरताळ | 
aero [ETI वशपत्रक-पु० श्वेतश्च ॥ सफेद इख | 


RR I a 
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सागरे लकाराश्षर्‌ऽटावशास्तर्‌ङ्कः ॥ २ 


q 
Ayo Wigh ॥ कमलकन्द, HIST | 
वश-पु० 34 | WAA | पुश्रावयवावेशाष 


वास | 
बँशक-न० अगुद || अगर | 


Mas समान बडे गन्ने होते हैं । 
वशज-पु० वेणुयव ॥ बांतके चावल | 


बंशज।-न्ली० वंशरोचना || वंशलाचन | 
वेशतण्डुछ-पु० वेणुयव || Hay चावल 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


तृण- 


जात-विराष॥॥ Sa | साळबुक्ष | पाठका दण्डा| 


बैशक-पु० इक्षु-विशेष| एक प्रकारकी इख Gat 


वेशकपूररोचना-ल््री० वंशळाचना || बेशलेचन | 


i 


| 
| 
| 
| 
। 


वक्त्रशाधन-न० भव्य || भव्यफल | 


3 
re 

धद्दापत्री-स्री० नाडीहूगु | TRR || नाडी- andang २? 

Ag | वंशपत्रीठृण । 


वागारि-पु० दरिताल ॥ हरताळ | 


qaau- कणयुग्गुळु ॥ कणगूगळ | वेक्षण-यु० ऊरुसन्धि || जांघोका जोड | 
बंशपुप्पा-्ली० सहदवीलता || सहदेई | वचन-न ० शुण्डी ॥ सोंठ । 
वझपूरक-न ० इक्षतूल ॥ इक्र जड | चचा-ज्री० ओपधी-विशेष ॥ वच | 
aaae स्वनामख्यात dadea श्वेत |वचाकार-पु० विष-विश्वेष | 
वण ओप्रध-बिशेष ॥ वज्न-पु० न० होरक ॥ दोरा | 
वशारोचन-वैशलोचन ॥ तवाशीर, फारधीभाषा| | | AAT Ae कास्जिक | IAJ | छे।हविशेष||अश्र- 
लोचना-खी० ?? Aq | ॥ 
वंदादाकेरा-स््री> ?? वज्न--पु० MIRA | AGHA | RAAI ताल” 
वशक्षीरी-ह्ी० ?? मखाना | सफेद कुशा | सेहुण्डवृक्ष | 
शाकुर-पु० द्शाग्र || वासके छडका | वजक-न ० वज़क्षार || AAR | 
वंशिक-न० अग# || अगर | वजञकण्टक-पु० RJA । कोकिलाक्षत्रश्न ॥ सेहु- 
वशिका-खी० ?? प्डत्रक्ष | तालमखाना | 
वक-पु ०. YAA || अगस्तका त्रश्च | कन्द--पु० कन्द-नवंशेष || शकरकन्द | 
वकपुष्प-पु० ?? IAF JAFA || सहुण्डत्रृक्ष | 
वकुछ-पु० स्वनामख्यात WIA ॥ मौळसिरीका |बजद्रम-पु० ?? 
पड | वज्नपुष्प-न० तिलपुष्य || तिलका फूल | 
वकुछा-सत्री ० कटुका ॥ कुटकी | वज्नपुण्पा-स्री ० शतपुष्या || aie | 


AGAI मापपती || मपवन । 

वज्त्रवद्टी-ल्ली> अत्थिसंद्ारुछता || SAA, हड- 
संकरी | 

वञ्रवीजक-पु० ZARA ॥ ल्ताकरज्ञ । 

वज्नतृक्ष-पु० AZT |l थद्ृडका TA | 

वजक्षार-न० क्षार-विशेष ॥ वज्रखार | नवस्तादूर | 

aA- स्नुीव्रक्ष | गुड्ची ॥ aa । 
गिलोय | 

वज्रांगी-ञ्जो० गवेधुका | अस्थिसद्दारी ॥ गरे“ 
डुआ | हूडसंद्दारी | 

aana ० क वृक्ष ॥ ताळम- 
खाना | 

वज्त्री-स्जी० स्नुहीमद। आध्यसदारी॥थद्रका Uz | 
हडराकरी | 

बजुळ-पु० तिनिशाव्रक्ष | AARIA । ATA । 


वकुळी-त्रो> काकोली || काकोली ओबधि । 
वकूछ-पु० THETA ॥ भोळतिरीका पेड | 
वक्त-न ० AAS || WT जड | 
वकत्रवास-पु० नारंग नारेगीका पेड | 


SS aT रा ता" 


वक्त्रशोधी( न्‌ )-पु० जम्यार ॥ जम्भीरेी नोवू | 

वक्र-पु० पट ॥ पित्तपापडा | 

वक्रकण्ट-पु० वदरवृक्ष ॥ वेरीका पेंड | 

वक्रकण्टक-पु० खादरत्रक्ष | घरका पड | 

वक्रपुप्प-पु० बकपुष्पत्रक्ष | पलायत्रृक्ष ॥ ANAF 
TA | ढाकत्रक्ष | 

वक्रशस्या-ल्ली० FARINA ॥ AKT | 

वक्राग-पु० कवाटवक्रत्रक्ष ॥ कपाय्वेगु वज्ञभाषा | 

बंग-न ० 'बालु-विशष ॥ रांग | 

बग-पु० वार्ताक | कापात ॥ ANA | कपास | 


== 


ey रारा 


बैगजं-न० सिन्दूर ॥ eax । स्थलपद्मवृक्ष ॥ ASIA | ANETA ॥ 
वगण--वेगम-पु० वात्तांकु ॥ वेंगन । वेतवृक्ष | स्थलकमल | 

वंगशुर्बज-न० कांस्य,॥ कोसी | वठ्जुलदुम-पु० AMAIA ॥ अशोकब्वक्ष | 
वगसेन-पु० बकवृक्ष || हथियावृक्ष | वञ्जुळाग्रिय Yo TATA ॥ नंतवृक्ष | 
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बट-पु० स्वनामख्यातेवृक्ष | वडका पड ) चताताक्तकाँ-लो० ?! 


वटक-पु० अष्टमाषकपरिम।ण ॥ एक तोला | वनद्मन-पु० अरण्यदभसंव्रक्ष || वनदोना | 

वटप॒त्र-पु० सिताञ्जक || सफेद वनतुलसी | चनदाप-पु० वनचम्पक || वनचम्पा | 

वटपत्रा-स््री त्रिपुरमार्लापुष्पत्रक्ष-वटपत्राक्कति वचोचस्व- ZIA ॥ वकायननाम | 
पत्रपुष्व-बिशेप।। व्मोगरा मराठी मापा । |वनषछब-पु० योमाञ्जनवृक्ष ।! पेजिनेका पेड | 

बटपत्री-स्री० पाषाणभदी-विशध ॥ वरपत्री | वनपिपपली-ख्री० बनोद्धत्न पिप्पली ॥ वनपीपळ | 

qaia इक्ष-बिशेष || नदीवड | वनपुष्पा-स्री० शतपुष्पा ॥ सॉफ | 

वटु-न० कुट्नय्द्क्ष || शोनापाठा | वनपूरक-पु० वनवीजपूरक || वनविजोरा aiz | 

वत्सक-न० पुष्पकासीत ॥ पुष्पकसीस | वनप्रिय-पु० त्वच ॥ द।लाचैनी | 

म वनभुकू ( ज्‌ )-पु० कंषेभंक |) ऋषभौपषधी | 


$ बत्सक०पु० कुटज । इन्द्रयव ॥ कुढाका FA | क प 
। | इन्द्रेजी | वनसरह्लिका-स्री० बनोद्भवमल्ट्रिका || मोदयन्ती, 
वत्सकबीज-न० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजो | अपप | 
वत्सनाभ-पु० AITA वश्ये || बच्छनाभ | वनमल्टी-ल्ती> ?? 
22 वत्सादनी-खी० गुडची || गिलोय | वनमालिनी-स्री ० वाराही ॥ चमेकाराठक | 


वस्साह्व-पु० HATA || कुडाका पेड | बनमुह-पु० HSE ॥ मोठ | 
वत्साक्षा-त्री गोडुम्बा|| एक प्रकारकी ककडी | | वनमहो-सत्री> azgi || मुगवन | 


वदाम-न० Feely ॥ बादाम | नमूद्भुजा-स्त्री० कँ्केटशुङ्गी || काकडाशिङ्गी | 


वधू-ल्री० शारिवा | दाटी । पक्का ॥ गारीसर | |वबनमोचा-त्रीं० काऱकदली ॥ वनकेला | 


चर | अतवरग | वनयमानिका-स्त्री० अजमोदा || अजमोद | 
वनकदलाो-खो० FRIS | काठकेला । वनलक्ष्मी-स्री> कदली || केला | 
चनकन्द-पु० वनशुरण | धरणीकन वनजमां- | वनबव्बवर-पु० RNAF || काला धनतुलता | 
कन्द्‌ | धरणीकन्द | AAT CHI-Alo अरण्यज बब्चेरी || बनवब्बरी | 
वनबह्वरा-स्री० AAA || नि:श्रणीतृण | 
बनवासी-( न्‌) Yo ऋषभोषध । मुष्ककतृक्ष | 
AURE | शाल्मर्लांकन्द | नील्महिपकन्द ॥ 


वबनकाणका-श्ली० शब्लकीवृशक्ष ॥ शालइव्रश्ल ] 
वनकापोसी-स्री० वनोद्धव कार्पास || बनकपास | 
qasi- वनजात बद्री || वनवेरी | 


i वनचन्दन-न० अगर | देवदार ॥ अगर । देव | ऋपभक औषधी । मोलात्रुक्ष | गेंठी । सेमरकी 
हा मूली | नीलवणे भेसाकन्द | 
वनचन्द्रिका-स्लो० मल्लिका ॥ मल्लिकापुष्प | | बनवीज-प० वनजात-बीजपूरक ॥ बनविजोरानींतू| 
; वनचम्पक-पु० वनजातचम्पकपुष्पवृक्ष॥ वनचम्पा । | बनवीजक ४६ 
बनज-न ० पद्म ॥ कमल | वरबाजपूरक-पु०८ ?? 
बनज-पु० मस्तक | वनशरण ॥ मोथा | वनसरन | | वनवन्ताकी- aie बृहती ॥ कटाई | 
वनजा-न्री० मद्रपर्णी | वनकार्पासी | वन्योपोदकी। |वनत्रीहि-पु० नीवार ॥ नीवारधान | 
अश्वगन्धा | गन्धपत्रा | मर्थुरिका । एंन्द्र ॥ मुग, | वनशूकरी-खशी० कपिकच्छु ॥ कोँछ | 
| वन | वनकपास | वनपोईशाक । असगन्ध | |वनशुरण-पु० वनजात अूरण ॥ वनजमीकन्द | 
; वनसती | सोआ | वनअदरख | वनशुगाट-पु० गोक्षुर || गोखुरू | 
| वनजीर-पु० बनोद्भव जीरक ॥ वनजीरा | वनशुगाटक-पु० > 
बनातिक्त-पु० हरीतकी ॥ हरड | वनशोभन-न० पद्म || कमल | 
बनतिक्ता-स्री० पाठा ॥ पाढ | |वनसंकट-पु० मसूर ॥ मसूर | 
SIE eee 
a e 
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बनसरोजिनी स्त्री ० वनकापीसी || वनकपास | 

वनस्था-ल्री ० अश्वत्यीवृक्ष ।। पीपलीवृक्ष | 

वनस्पति-पु० स्थालीव्रक्ष || वेलिया Gaz | 

वनहरिद्रा-स्री ० अरण्यज दरिद्रो || वनह्लदी | 

वनहास-पु० काशतृण | कुन्दपुप्पत्रक्ष || कांस | 
FIA | 

वनहासक-पु० काशतृण |) कॉस । 

वनाखुग-पु० सद्ग (। मूँग | 

वनामल-पु० कृष्णपाकफल ॥ पानी आमला | 

वनाम्र-पु० कोशाम्र || कोदाम | 

वनारिष्टा-ल्लो ० वनहारेंद्रा ।।. वनहलूदी | 

वनाद्रेका-स्री० ऐन्द्र ॥ वन अद्रख | 

वनाळक-पु० FAH ॥ करोंदा | 

बनालिका-स्त्री० दस्तीशुण्डी || द्वाथीशुण्डा | 

वलिता-स्त्री ० Way || फूलप्रियग | 

वनेञ्य-पु० वद्धरक्षाल || उत्तम आम | 

वनेसञ्ज-पु० अरानत्रक्ष ।। विजयसार, असनत्रक्ष | 

बनेश्षुद्रा-ल्री० करञ्ज || WIA | 

बनोद्भवा-ल्ली० वनकार्पासी || वनकपास | 

वन्दका-सत्री बन्दा ।। बाँदा । 

बन्द्नीय-पु० पीतभंगराज || पीलाभांगरा | 

वन्द्नीया-खी० गोरोचना ।। गौलोचन | 

वन्दा-ज्ि। ० वृक्षोपारेजात वृक्ष || बदा, बन्दा | 

वन्दाक-पु० 7? 

वन्दाका-स्री० 

बन्दाकी-स्री० 

बन्द्या-ल्ली० वन्दा | गोरोचना || बांदा।गोलोचन | 

बन्य-न० खच || दालचिनी | 

वन्य-पु० वनशूरण | वाराहीकन्द | देवनल ||वन- 
सूरन | गेंठी || बडा नरसल | 

वन्या-स्त्री० मुद्रपर्णी | गोपाछकर्कटी। Tar | मधु- 
रिका । भद्रमुस्ता । गन्धपत्रा । अश्वगन्धा | 
giaa | गोपाल ककडी,-गरुभादेरा तरीयभाषा 
घुँधुची । सोआ भन्र्मोथा । वनसटी | असगन्ध | 


22 


वन्यापद्की-खी० वनजातोपोदकी || वनपोई | 
बपुषा-स्री० हपुषा ॥ हाऊवेर | 
बपुष्टमा-स्री० पद्मचारिणी ॥ गेंदावृक्ष | 

| वप्र-न० सिक | सीसा | 


IJA AA || मजीठ | 

वसन-पु० शण || सन | 

वमचष्ट-पु> महानिम्त्र | वकायननीम | 

वामे-खी० स्वनामख्यात रोग॥छर्दि, उल्टी करना। 

वयस्था-स्री o ० आमलकी | हरीतकी । सोमलता | 
गुडूची । सूक्ष्मेला । काकोली । शाल्मली 1 क्षीर - 
काकोली | AAT मस्स्याक्षी || आमला | 
दरड | सामलता | Misia | गजराती लायचा। | 
सेमल्त्रुक्ष | क्षीरक्राकोली । कण्डरा । मछेछी | 

वयारङ्ग-न० साधक || सीसा | |) 

बर-न ० कुंकुम ॥ केशर | 

वर-पु० गुग्गुलु | गूगल | 

वरक-पु० वनमुद्ग | पप्पेंट | तृणधान्य-भेद्‌ || वन- 
मूँग, मोठ । पित्तपापडा| चीनाधान | | 

वरचन्द्न-न० कालीय । देवदार ॥ पीलाचन्दन | |` 
देवदार | | 

वर॒ट-न०» कुन्दपुष्प | कुन्दके फूल | i 

वरटा-ज्ली ० कुसुम्मबीज || कसूमके बीज, करे | 

वरद्विका-ल्ली ०» ?? | 

वरण-पु० वरुणब्रक्ष ॥ वरनावृक्ष | i 

वरण्डालु-पु० एरण्डब्क्ष ॥ अण्डका पेड | 

बरतिक्त-पु० कुटजदक्ष || कुडेका पेड | 

वरतितक्ता-स्री> पाठा ॥ पाढ | 

वरतिह्तिका-स्रो> ?? 

वरत्करी-स्री० रेणुकानामक गन्धद्रब्य -॥| रेणुका | 

वरत्वच-पु० निम्ब्रद्रक्ष || नीमका पेड | 

वरदां~ल्जी० अश्वगन्धा | आदित्यभक्ता ॥ असगन्ध| 
हुरहुर । 

वरदातु-पु० ब्रक्ष-विशेष ॥ YZE | 

वरवर्णाख्य-पु० क्षीरकञ्चुकीदृक्ष || datas | 

वरफल-पु० नोरिकेलवृक्ष ॥ नारियलका पेड | 

वरमुखी-स्री ० रेणुकानामक गन्धद्रव्य || रेणुका । 

वरम्वरा-सत्री चक्रपर्णी || पिठवन | 


वरलव्ध-पु० JAFTA || चम्पादृक्ष । 

वरवणिनी-ल्ली० हरिद्रा | लाक्षा | रोचना | कालिः 
नी ॥ हल्दी | लाख | गौलोचन । फूलप्रियंग । 

वरबाहाक-न० HHA ॥ केशर | 

वरा-खी० त्रिफला | रेणुका । गुड़ची । शतमूली । 
भेदा । ब्राह्मी | विडङ्गा । पाठा । हरिद्रा ॥ दरः 
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आयुर्वेदीय- . 
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१ बहेडा २ आमला ३ रेणुका । गिलोय । 
रातावर। मेदा ओषधी । ब्रह्मी घास | वायावडज्ञ। 
पाठ | हळदी | 


वरेण्य-न ० HHA |} केशर | 
वरेन्द्रपत्र-न ० सुगस्थिद्रव्य-विशेष | 
वरोट-न० मरुबकपुष्प || मरुजा | 


वराङ्ग-न० गुडत्वक | तेजपत्र | दालचीनी । ते- बच्चे: ( स॒ )-त० पुशिष ॥। Agr | 


जपात । 
वराङ्गकं-न० YEAH | दालचीनी t 
वराङ्गी-श्जी० हरिद्रा | हलदी | 
वराज्ञी [ न्‌ ]-पु० अम्लेबेतस || अम्लवेत | 
बराट-पु० कपर्दक :। पद्मबीज । पत्रीजके।प | 
कोंडी | कमलगट्टा | कमले गट्रेका घर | 
बराटक-पु० Are BASH ॥ कोंडी | 
वराटक-पु० पद्मवीज || FASE! ! 
वराटकरजाः( स॒ )-पु० नागकेशर || नागकेशर | 
वर/टिका-त्री ० FIER || कोडी | 
वर|ण-पु० वरुणवृक्ष | वरनात्रक्ष | 
वरादन-पु० राजादनत्रृक्ष ॥ खिरनीका पेड | 
वराभिध-पु० अम्लवेतस || अम्टबेंत | 
वर[म्ल-न० काझिक || FIKI | 
वराम्ल-पुं० प्राचीनामलक्र | अम्ल्वतस | पानी- 
आमला | अम्ल्येत । 
वरारक-न० हीरक ॥ हीरा | 
वरासन-तन्न ० AZJI || गडहरके फूल | 
वराह-पु० मुस्ता | वाराद्दीकन्द्‌ ॥ मोथा | गेठी । 
वराहकन्द्‌-पु० वाराह्कन्द || भठी | 
वराहकान्ता-ल्ली ० वाराही ॥ चमेकाराल्क्र | 
वराहकाली ( न्‌ )-पु० सूटश्रमणिपुष्पत्रक्ष ॥ 
GARE मराठी भाषा | 


वणे-न० कुकुम ॥ केशर | 

वर्णक-न द्वारिताल | चन्दन || ale | चन्दन| 

वर्णेक-पु० न० चन्दन ॥ चन्दन | 

बर्णद-न० कालीयक || कलम्त्रक | 

वर्णदात्री-ल्ली० ० हरिद्रा ॥ हळदी | 

वर्णपुष्पक-पु० राजतरुणीपुष्पत्रक्ष || अम्लान, राज- 
तरुणी | 

वर्णपुष्पी-ज्ञी० उष्ट्काण्डी ॥ उटाटी वङ्गमापा | 

बणप्रसादन-न० अगुरु ॥ अगर | 

antaiie कठिनी ॥ खडियामाटी | 

वर्णलेखा-ज्री ० 7? 

वर्णलेखिका-ज्ली ० ?! 

व्रणेवती-स्ी० हरिद्रा ॥ हलदी । 

वणी -स्री आढकी || अडहर | 

वर्णाह-पु० मुद्ग ॥ मूंग | 

वर्णि-न ० स्वर्ण ॥ सोना | 

वर्णिका-सखत्री ० कठिनी || खाडियामाटी | 

वर्णिनी-ल्ली० हरिद्रा ॥ इलदी | 

वर्णोज्ज्यछ-न ० हरिताल || इरताल | 

वत्तेक-न० TGS ॥ AMSAT | 


'वात्त-क्जी० भेषज-निस्माण । 


वतुछ-न० NFA | टॅकण ॥ गाजर । सुहागा | 
बतुछू-पु० कलाय-विशेष || मटर | 


AAA Ae स्वनामख्यात क्षुप ॥ बराह« ब॒तुर्ली-स््री ० गजपिप्पली || गजपीपर | 


कान्ता | 
वराहनाम( न्‌ )-पु० वाराहकन्द || गडी | 
बराहका-क्ञा> कापकच्छ ॥ का 


वद्ध-न० सीसक || सीता | 
वद्ध-पु० ब्राह्मणयष्टिका ॥ ब्रह्मनेटि । 
वद्धक-पु० ?? 


वराही-स्री० भद्रमुस्ता | झूकरकन्द || भद्रमोथा | |वर्द्धआान-पु० एरण्डवृक्ष || अण्डका पेड | 


चमेकाराळ | 
वरिष्ठ-न० ताम्र | मरिच ॥ ताँबा । पिरच | 
वारिष्ठ-पु० ATATA ॥ नारङ्गीका पेड । 
वरिष्ठा-खी० आदित्यभक्ता. || हुरहुर | 
aĝ- शताबरी || दातावर | 
वरुण-पु स्वनाम्रख्यातवृक्ष || ATA | 
बरुणात्म्रजा-स्री० ART ॥ AT | 


वद्धमानक-पु० ?? 

वम्मकण्टक-पु० पप्पटे | पित्तपापडा | 

वर्म्मकषा-ख्री० चम्मेकषा ॥ शातला | 

वठ्वेर-न० पीतचन्दून | हिंगुळ । बोल || 'पीला 
चन्दन | AFT । बोळ । 

वव्वेर-पु० पञ्चिका । क्षुप विशेष ॥ भारङ्गी । वा“ 
az तुलसीभेद | . 
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वठ्धरक-न० चन्दनभद | वल्ल-पु० िगुञ्जापारमाण | द्वियुज्लापरिमाण | सा- 
वव्वैरी-स्री ० वव्वरा-छाँ० पुष्पभेद || शाकमेद | । धगुज्ञा ॥ ३ रत्तोपारमाण ॥ २ स्वीपारमाण 
तुलसी | विशेष वनतुल्ती | १॥ रत्तीपार्रमाण । 
बच्त्र,वरीक-पु० ब्राह्मणया्रिका ॥ अजगन्विका | Iga- दालकीद्रक्ष ॥ गालशवृक्ष | 
भार्गी | वनतुल्तो | वहछर-न० कृष्णागरु || काली अगर | 
वव्वेर-पु० दक्ष विशेष || बवुरका पेड | वल्छरि-ल्लो० मेथिका ॥ मेथी । 


वर्षकेतु-प० रक्तपुननवा ॥ गदहपूर्नी, साठ | वल्लिकण्टकारेका-स्री> अभिदमनी || अग्नि- 


वपपाक-पु० आम्रातक ॥ AFEIRA | दमना | 

वषपाकी-[ न्‌] पु” agza Alo avzat ॥ मालादूव | 

वर्षपुष्पा-खी० सददेवीळता ॥ सहदेई | Mans ens > 

qatat—aio पुनशवा ॥ साठ विषखपरा | वल्छिशाक-पोतिका-श्ी०. मूलपोती | पोई- 
शाकमेद | 


वषाभव-पु ० रक्तपुननवा || गदहपूना 15 | 
वषोभू-स्रो० Yo पुननवा ॥ विषखपरा-सांठ | 
वषाभ्वी-ल्ली०!? 

बषोलकायिका-सख्रा० पक्षा ॥ असवरग | 
ह-न० ग्रान्थिषण || गठिवन | 

ate [ a ]-पु० ao ga ॥ FAN | 


बलिशूरण-प॒० अत्यम्ल्यर्णा || कण्डरा | 
बी-ल्ल अजमोदा | कंवत्तिका । चविका || 
अजमोद | केवर्त्तिकाछता | चव्य | 
वढ्छीज-न० मरिच || ।मिरच | 
वल्लीबदरी-'त्रो> भवदरी ॥ झडवेरी | 
बढछामुद्र-पु० मकुशक ॥ मोठ । 


re न्थि c A E 
बाह्‌ E a ] न° ग्रन्थिषण || गाठिवन | वल्‍लीवृक्ष-पु० META || सालका वृक्ष | 
ARS oc fo वल्या-रत्री० धात्रीजक्ष || आमलेका पेड़ | 


वाहिं:ए-न० हुविर | आम्र ॥ सुगेधवाला | AML |वल्जज-पु० तग-विशेष | 
वा्दकुसुम-न० ग्रन्थिपण || गठिवन | aerate ० तृण-विशेष ॥ खावेबागे | 


वहिँपुप्प-न० ?? वव्वूल-पु० AAS || ववूरका पेड । 
वहिष्ट-न० Brat || नत्रवाला, सुगेघवाल। | बव्यूछानिय्योस-पु० वब्वूलबृक्षस्थ निय्यीस; | ATs 
बलय-पु० गलरोग विशेष । रका गोंद । 


qg- ० स्वनामख्यात AARAA || ख- | वशिका-स्री> अगरु | अगर | 

i -Ao amaze । वन्दा ॥ छंकरात्रक्ष | 
afar | 

वशिर-न ० सामुद्रल्बण || समुद्रनान | 

वशिर-पु० गजपिप्पली । चव्य । अपामागे | वचा ॥ 
गजपीपल | चव्य । चिराचिटा । वच । 

वशोर-पु० गजपिप्पली || गजपीपल | 

बझ्य-न० zag || लोंग । 

बसन्तक-पु० इयोनाकभेद ॥ शोनापाठा | 

वसमन्तजा-स्त्रोी> वासन्तीलता || वासन्ती | 

वसन्तदूत-पु० ASA || आमका पेड | 

वसन्तदूती-ल्लो० पाटलीबृक्ष | माधवीलता | ग- ' 
णिकारीपुप्पवृक्ष || पाडखक्ष | माधवो लता । ग- 


रेटी । 
वलाहक-पु० मुस्तक ॥ मोथा | 
वळूक-न० THIS || कमलकर 
वल्क-पु० पीद्धिकालात्र || पठानलिध | 
वल्कतरु-पु० Ysa ॥ सुपारीका पेड । 
बल्कदुस-पु० भूजंत्रक्ष ॥ भोजपत्रका दक्ष | 
वल्कल-न० त्वच || दालचीना | 
वल्कलोध-पु० पाट्टिकालोध || पठानीलोघ | 
वल्गुक-न० चन्दन ॥ चन्दन । 
वल्गुपत्र-पु० वनमुद्व ॥ माठ | 
वल्गुला-स्त्री० बाकुची || वायची । 
वल्मीक-पु० राग-विशेष ॥ 
वल्मीकशीष-न०खोतोज्ञन ॥ गुम्मो | णिकारी, मदनमादिनी | 
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(१६४) आयुर्वेदीय- 


N 0 
| वसन्तद्र-पु० AHIA ॥ आग्का पंड | JALA- कुसुम्भ || HAA | 
वसा-स्री०मांसम्भत धातु-वेशेष | मांसरोहिणी|| |वस्लसा-ल्ली० स्नायु ॥ एक प्रकारकी नछ | 
चर्बी ) मांसराईणी | वहूलगन्ध-न० शम्बरचन्दन || शवरचन्दन | 
सिर-न० सामुट्रलवण । गजपिप्पली ॥ समुद्र- |agwag: [ स्‌ ]-पु० मेषशृङ्गी ॥ भढाशिङ्गी | 
नोन । गजपीपल । वहृलत्वच-पु० AIST ॥ सफेर SA | 
वसु-न० वृद्धिनामौषाधि । स्वर्ण | HA । सोना | | वहला-स्री> शतपुष्या | स्थुलेछा ॥ सॉफ । वडी 
वसु-पु० शिवमछी | शिवमाल्लिका | पीतमुद्र | पु- | इलायचो | 
| घ्यवृक्ष-विशेष || Fem मौलसिरी | वसुपुष्मद्रक्ष। | वहेडुक-न ० विभीतकत्रक्ष ॥ बहेडा | 
पीली मूंग | एक प्रकारका रक्ष । वह्ि-पु० चित्रक | भल्लातक । निस्वूक ॥ चीतिका 
agio दृद्धिनामाषयि ॥ इद्धिओषधी | पेड | मिलविका पेड | नींबू | 
वसुक-न० साम्भारिळवण | पांछुलवण | वास्तू: वाह्रिकरी-ली ० धातकी ॥ धायके फूल `। 
कशाक । कृष्णागरु ॥ सोंभरनोन | रेहगमा नो« | वहिकाछ-न० दाहागरु ॥ दाहअगर | 


न | वथुआ दाक | कार्ला अगर | वाहुंगन्ध-पु० ATT ॥ राळ | 
वसुरू-पु० AFIA ॥ क्षारलवण । ARIA | |वह्विगभ-पु० वश ॥ वांस | 
स्वनामख्यात TIS || आकका पेड | खारी । |वाहिगभा-ल्ली ० रामीवृक्ष || AEA | 


j सफेद मन्दारद्क्ष | वसपुष्पवृक्ष | वहिचक्रा-छ्ली ० कलिकारीवृक्ष || कलिहारीवृक्ष | 
वसुच्छिद्रा-खी० महामेदा ॥ महामेदाओषधी । 1वहिज्वालछा-ल्ली ० धातकीइक्ष ॥ धायके फूल | 
वसुधाखज्जेरिका-त्री० भूखज़रिका | देशी खजूर! | वन्हिदमनी-स्रो० अभिदमनी aq ॥ अभिदमनी | 
वसुश्रष्ठ-न° रूप्य ॥ रूपा | वन्हिदीपक-पु० कुसुम्भ || कसूम | 
वपुददट्ट-पु> अगस्त्यदृक्ष | अगस्तिका वृक्ष | वह्निदीपिका-छत्ली ० अजमोदा ॥ AAAI | 

| | TWEZH-Je ” वहिनाध ( न्‌ )-पु० चित्रक | मह्यतक ॥ ची. 
वसूक-न० BEARIN अगस्त्यद्रक्ष॥ BATA । aaa | मिलावेका पेड | 
हियात्रक्ष | agde- जटामांसी ॥ जटामांसी, वालछड | 
वस्तक-न० PARSIN || सलम्बानोन | agio धातकी ॥ धायके फूल, | 
वस्तकर्ण-पु० AZIA ॥ सालका TA | बाहिभोग्य-न qa ॥ घी । 
वस्तगन्वा-ख्ली० वृक्ष विशेष | वाह्विमन्ध-पु० अभ्निमन्थ || अरणी, ANAA | 
वस्तमोद-स्त्री2 ?! ` lakaga- aco कांस्य ॥ कॉसी | 
बल्नांत्री-न्जी० छगलान्तरी ॥ अजान्त्री क्षुप । वह्लिव्ण-न० THAIS || लाळ कमल | 
वस्ति-पु० ale नाभिअधोभागाक्रिया-विशेष ।वारति- URAZA- Yo सज्जरस || राळ | 
कम्मे, दस्त करानेंकी विधि । वन्हिवीज- न° निम्बूक | स्वर्ण | नीम्वू । सोना। 
वस्तिकम्माह्य-पु० ates ॥ रीठा | वन्हिशिख-न० FAH | SHA ॥ कसूम। केशर] 
वास्तमल-न० मूत्र ॥ मूत । VAT । वन्हाशिखर-पु० छोचमस्तक || मोरशिखा । 
६ वस्तुक-न० वास्तूक ॥ वथुआ | वन्हिशिखा-खी० फलिनी | कालिकारी । घातकी ॥ 
P ACh aie ० श्वतचिल्लीशाक || सफेद चिछीका | फूठाप्रेयङ्गु | कलिहारी | धायके फूल | 
$ alka | वान्हिसज्ञक- Yo चित्रक || चीतावृक्ष | | 
वस्धपजल-पु० कोलकन्द ॥ सूकरकन्द | वान्हिसख-पु० जीवक ॥ जीवकब्रक्ष | । 
| वस्रभूषण-पु० सकुरुण्डवृक्ष || सकुरुण्डर गुजराती |वांशा-स्री० वंशरोचना || वंशळोचन | | 
भाषा | व।कुचो-स्री० सोमराजी || वायची | | 
वस्रभूषा-ख्नी० मञ्जिष्ठा | मजीट | वागुजी-स्री> ”' 
प नस कस_म परत स कल स तन पक्‍त नल परम प न नननपपफपपपपपनक 
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बागण-न ० कम्मेरङ्ग ॥ कमरख | 
वाज-न० ब्रत | अन्न ॥ वी । अन्न | 
बाजिकर्ण-पु० TANA ॥ विजयसार | 
बाजिगन्धा-ल्ली अश्वगन्धा || असगन्ध | 
बाजिदुन्त-पु० वायक ॥ ASAT | 
वाजिदन्तक-पु० ” 

बाजिनी-स्री० 


| 
aane || असगन्ध | 
॥ वाजिपाद-पु० TA ॥ गोखुरू । 
| बाजिपृष्ठ-पु० अम्लातत्रक्ष ॥ बाणपुष्प | 
वाजिभक्ष-पु+ चणक ॥ चने । 
वाजिभोजन-पु० ax ॥ मूँग । 
वाजिमान्‌ ( तू )-पु० पटोल || परवल | 
वाजीकरण-न० वीर्य्यवद्धंक औषधादि | 
वाटिका--ल्ली० वाटयालक | RIA ॥ खरेटी | 
हीङ्गपनी | 
बाटीदीघ-पु० इत्कट ॥ ओकडा देशभिन्नमाषा । 
| वाट्यक-न० Aa ॥ सुने जो । 
ब्राट्यपुण्पी-स्रो> बला ॥ ALE | 
वाट्या-सत्री> ?? 
वाट्याल-पु० ” 
बाटयाळी- ale”? 
वाण-पु० HAA ॥ सरपता | 
वाणदहन-पु० शरपुंखा ॥ सरफांका | 
amga- ?? 
ai-e. go नीछाशिटी ॥ नोलीकटसरंया । 
वाणांत्र-पु० शरपुखा ॥ सरफोका | 
वातक-पु० अशनपर्णी || पय्शरा | 
वातम्गी-स्री० शालपर्णो | अश्वगन्धा । शिमृडी- 
क्षुप ॥ झालधण | असगन्ध | चगोनि | 
वातपोथ-प० पलाशवृक्ष ॥ ढाकका पेड | 
बातफुल्लान्त्र-न० FHT ॥ फेफढा | 
वातरक्त-पु० स्वनामख्यातरोग ॥ वातरक्त । 
वातरक्तत्र-पु० FEA ॥ कुकरादा | 
वातरक्तारि-पु० पित्तन्नीलता ॥ गिलोय | 
वातरङ्ग-पु० अश्वत्थ ॥ पीपल | 
वातरायण-पु० WEZA ॥ धूपसरल | 
बातरोग-पु० स्वनामख्यातरोग ॥| वातरोग | कांप 
ना,कठ, होठ, सुखक! सूना | 
वातळ-पु० चणक || चने | 


i” ओषाधिकोष | 
ponnn 


वातवैरि ( न्‌ )-पु० वोताद || बादाम । 

वःतव्याधि-पु० वातरोग ॥ eset और संघियोंमे 
पीडा, रोमांच, ब्रयाबकबाद, दाथ, पांव और 
सुखका जकडना | 

वातशोणित-पु० वातरक्त रोग ॥ अंगुलियोंकी 
गांठ-गांठमें पीडा, शरीरका कालारंग, रुविरके 
चकत्त देहमें पडजाते हैं | 

वाताण्ड-पु० मुष्करोग-विशेष |l 

वाताद-पु० फलवृक्ष-विशेष ॥ वादाम | 

वातामोंदा-स्त्री ० कस्तूरी ॥ कस्तूरी | 

वातारि-पु० एरण्डद्क्ष । शतमूली | पुत्रदात्री। 
शेफालिका | यवानी । भाझी । स्नुद्दी | विडग- 
झूरण । भल्लातक | जतुका ॥ अरण्डका qs | 
दातावर । पुत्रदा । निगुण्डीमद | अजमायन | 
भारंगी | सेहुण्डबृक्ष । वायविडग । जर्माकन्द | 
AZAR पेड | जतुकालता | 

बातिंग-पु० भण्टाकी ¦ वातीकु । वेगुना॥केटहरी | 
वैगुन | 

वातिंगम-पु० amig ॥ बेगन | 

वातिंगन-पु० ?? 

वातीय-न० काञ्जिक ॥ कांजे | 

बातोना-ख्री० गोजेह्दाक्षुप ॥ गोभी । 

वाद्रग-पुं० अश्वत्यव्रक्ष ॥ पीपलकापेड, गोझिया | 

वादरा-ल्ी० कापाती ॥ कपास | 

वादल-न० मधुयाश्का || मुख्दटी । 

वादाम-पु० खनामख्यातफल | बादाम | 

वाद्रि-न० वदरिसह्श WAT || 

वानप्रस्थ-पु० मधूकत्रक्ष | पलाशत्रक्ष ॥ महुआवृक्ष । 
ढाकका पेड | 

वानरप्रिय-पु० क्षीरणीद्धक्ष ॥ खिरनीका पेठ | 

वानराघात-पु० लोप्रवृक्ष ॥ SATA । 

वानरी-ल्ली० झूकशिम्बी ॥ RS | 

वानल-पु० वावयवृक्ष ॥ कार्लीवनतुलधी | 

वानीर-पु० Jaza | बञ्जुलबरक्ष ॥ | 
जल्बेंत | 

वानीरक-पु० मुञ्जतृण ॥ मूंज । 

वानीरज-न० HUT ॥ कूट । 

वानेय-न ० केवतिमुत्तक || केवटीमोथा | 

वान्तिक्ृतू-पु० लोइकण्टक्रक्ष || मेनफलइक्ष । | 
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| वारिकणिका-स्त्री> खमूली ॥ जळकुम्भी | बार्तिक-पु० ?? 
वारिकुव्ज, वारिकुब्जक-पु० AA ॥ È- |बाईर-न० काकचिश्वा | आम्रवाज ॥ घुँघुची | 
ज्ञाड | आमकी गुठली | 
वारिचत्वर-पु ० कुम्भिका || जलकुम्मी | वाद्धिभव-न० द्रोणील्वण || वरतनका नमक | 
वारिचामर-न० Bare || शिवार | वारद्धै्य-न० !? 
प क 


(२६६) आयुर्वेदीय- 


Se 
वान्तिदा -Ao कटुकी ।। कुटकी | 
वाप्य-न० HAT ॥ कूठ | 
वाम-न० वास्तुक ॥ वथुआझाक | 
वामन-पु० अङ्कोटवृक्ष || TUZA | 
वामापीडन-पु० Nez || पोलका za | 
वायस-पु० अगुर | श्रीवास || अगर | गूगल | 
वायसजंघा-सख्रो० BHAT || मसी, काकजंघा | 
वायसादनी-ल्ली० महाज्यीतिष्मती | काकतुण्डी || 
वडीमालकाडनी | काकादनी | 
वायसाह्वा-छी० ० काकमाची | मकोय | 
aadi- ० काकादुम्वरिक। | मद्दाज्योतिष्मती | 
काकतुंडी | काकमाची || कटूमर | वडीमाल- 
कांगनी | कोआटोडी | मकोय । 
वायसक्षु-पु० काश || कास | 
वायसोलिका-छ्ली ० काकोली || काकोली | 
वायसो ठी-स्ली ०!? 
वार-पु० कृब्जत्रक्ष ETIA | 
बारक-न० AT | सुगन्ववाला | 
वारणपिप्परी-स्ती० गजपिप्पली || गजपपिल | 
वारणपुषा-खी० ० कदली || केला | 
वारणवल्लभा- Alo ?? 
रवुधा-ल्ली० ?? 


वारवृषा- al 

वारलीक-पु० वल्तरजात्रृक्ष || वाउई तुलसी वङ्ग- 
माषा | 

वाराह-पुः मद्दापिण्डीतकत्रक्ष ॥ वडा भेनफल 
वृक्ष | 


वाराहकणा-स्रा० अश्वगन्धा | असगन्ध | 
वाराहपत्री-ल्ला० '? 

वाराहाङ्गा-ख।० VATA || दन्तोत्रक्ष | 
बाराही-ख्री० गाष्टे || गंठी । 

वोरि-न० बालक || सगन्घवाला | 
बारिकण्टक-पु० श्रङ्गाटक || सिङ्घाडे. । 


~ 


वारिज-ने ० पद्म । लवंग । द्रोणी लवण | गौरसु 
वणशाक || कमल | लॉग | बरतनका Rasy 
गौरसुवणशाक | | 

वारिज-पु० शख | शम्बूक || शोख । घोघा | 

वारिद-न ० वालक ॥ सुगन्धवाला, नेत्रवाला | 

बारिद्‌-पु० मुस्तक मोथा । 

बारिपर्णी- aio कुम्भिका ॥ जलकुभी । 

वारिवदरा-ल्जी न° प्राचीनामळक ॥ पानी, 
आमला । 

वारिवाळक-न ० वालक ॥ स॒गन्धवात्य | 

वारिभव-न० खोतोञ्जन ॥ काला शुर्म्मा | 

वारिमूळी-न० वारिपणी ॥ जलकुम्भी | 

वाररुहू-न० पद्म ॥ कमल | 

बारिवदन-न ० प्राचीनामळक ॥ पानी आमेळा | 

बारिवर-न० FAZETA || करोंदावृक्ष | 

arnaga- विदारी || विदारकिन्द | 

वारिवाह-पु० मुस्ता मोथा | 

वारिशिरीषिका-त्री अम्बुशिरीविको ॥ ढा" 
ढोन । | 

वारिसम्भव-न० लवङ्ग | उशीर | सोवीराज्ञन॥ 
लॉग | खस | सफेद gi । 

वारिसम्भव-पुः यावनालशर || IZAR कु 
त्रचित्‌ भाषा | 

वारुणी- Sie सुरा | ZE | mozga । इन्द्रवा- 
रुणी | सुराभिद्‌ ॥ मदिरा । ga । गॉडरदूव | 
इन्द्रायण | मद्यभद-वारुणी सुरा | 

वारेन्द्र-पु० AIRIA ॥ GUZIA | 

arai- «वात्तीकु बैगन । 

वात्तीक-पु० !? 

वात्ताकी ( न्‌ )-पु० ?? 

वात्ताकी-ख्ली» वृद्दती | वात्ताकु ।। कटाइ । वेंगुन । 

वात्ताकु-पु० Alo स्वनासख्यात RZA ।। aa, 
भटा | 

वात्ताकु- go” 
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> औषाधिकोप । ( १६७) 

1 errr 

| qa || कमल | 

बार्घिक-न० त्रायमाणा ॥ त्रायमान | 

बाविकी-त्ली AAAI लता । पुष्पव्रक्ष-विश्वेष ॥ 
त्रायमान | रायवेछ, वेल | 

वाईत-न० बृहतीफल ॥ RR फल | 

वाल्कली-स्त्री> मदिरा | मदिरा | 

बायव-पु० तुळसी “विशेष ॥ काली वनतुलशी | 

वाशा-स्जी० वासक ॥ ata । 

वाशिका-स्री> ?? 

वाष्पक-पु० मारिब्रद्याक||सफेद मरसा, छाल मरसा| 

वाषपका-ख्जी० हिंगुपत्री ॥ हीङ्गपत्री | 

वाषिपिका-स्त्रो> ?? 

वाष्पी-ल्ली० ?? 

arharo २? 

बास; स्‌ ]-न० तेजपत्र ॥ तेजपात | 

वासक-पु० स्वनामख्यात Ta ॥ War, AZA 
विसोंटा | 

वासका-लछ्ी० ?? 

वासन्त-पु० मुद्ग | कृष्णमुट्ट | मदनत्रक्ष ॥ मूग | 
काली मूंग | Vanessa 

वासन्ती-ल्ली ० माधवी । यूथी | पाटला | नवम« 
feat) गणिकारी । पुष्पछता-विशेष ॥ माधवी। 
पुष्पलता | जुहीपुष्प । पाडर । नेवारी ।गणिकारी 
पुष्पवृक्ष | वासन्ती | 

वासा वासिका-खी० वासके ॥ AZA | 

बासिनी-ख्ी० जुक्कझिण्टी || सफेद कटसेरेया | 

| वासिष्ट-न० रुविर ॥ दथिर | 

UJAR ० शतावरी ॥ शतावर | 

बास्तु-न० वास्तुकशाक || वथुआशाक | 

वास्तुक-न ० ?? 

वास्तुकाकारा-छी० पालंकयशाक | 
शाक | 

वास्तुकी-स्री० चिल्लीशाक|| चिल्ली ,चिलारीशाक | 

वास्तृक-न० पत्रशाक-विशेष || वथुआशाक | 

वास्येय-पु० नागकेशर || नागकेशर | 

वाह-पु० परिमाण-विशेष || १२८ सेर परिमाण | 

वाहस-पु० सुनिषण्णक॥ चोपतिया शिरीआरी शाक) 

बाहुमूल-न ० कक्ष ॥ कोख, वगल | | 

वाहुवार-पु० छेष्मान्तकवृक्ष || लिसोडा, निसोरे | 


वाहिका-ज्जी० RAAT ॥ मछेछी | 

वाहिक, वाह्ीक-न० ६ SEA | हिंगु ॥ केशर । 
हींग | 

बिक्रङ्कट-पु० गेक्षर ॥ गोखरू | 

विकंकत-पु० TARA ॥ कण्टाई, विक्रेंकत | 

Airaa अतिवला | केगई, Efi | 

विकचा-सत्री > महाश्रावणिका|॥वडी गोरखमुण्डी । 

विकट-पु विस्फोट | साकुरुण्डदृक्ष || फोडा | सक्र 
रुण्डर गुजराती भाषा | 

विङण्टक-पु० यवास | वृक्ष बिशेष | जवासा | 
विकण्टकवृक्ष | 


विकत्तेन-पु० अर्कत्रक्ष .|| आकका पेड | 

विकषा-स्त्री० MA | मांधरोहिणी ॥ भजीट | 
रोहिणी । 

विकसा-सत्री० AB || मजीठ | 

विकस्व॒रा-स्त्री ० रक्तपुननंवा ॥ गदहपूर्ना | Bis | 

विक्रीण-पु० APIA Il आमका पेड | 

विकीणरोम ( न्‌ )-न० स्थौणेय ॥ थुनेर । 

विकीर्णसंज्ञ-न० ?? 

विगन्धक-पु० इंगुदीव्रक्ष ॥ दिङ्गोटत्रक्ष | 

विगन्धिका-खी ० हपुषा ॥ हाऊवेर | 

विघस-न० झिक्थ ॥ मोम । 

विध्न-पु ० कृष्णपाकफल || करेंदात्रक्ष | 

विव्नेशानकान्ता-श्री० Bazar ॥ सफेद दूब | 

विचकिल-पु० मदनत्रक्ष ॥ RATAA | 

विचच्चिका-ख्री० स्वस्पकुटरोग-विशे ॥ 
प्रकारका छोटा कोढ | 

विचक्षणा-्जी० नागदन्ती || हाथी शुण्डत्रुक्ष । 

विचित्रक-पु० JAIA Il भोजपत्रकत्रक्ष | 

विचित्रा-ल्ली ० ate ॥ सेंधिनी | 

विजया-स्त्री० AARAA | जयन्तीत्रक्न | वचा | 
हरीतकी | शेफाछेका । Alar | शमीभेद | 
अग्निमन्थ | मादकद्रव्य-विशेष || छोटी अरणी | 
जयन्तीत्रक्ष, जैत्‌ । वच | हरड | निगुण्डीभेद | 
मजीठ | छोकरामेद | अरणी | मंग, मांग,-ति- 
द्वि बगभापा | 

विजुल-पु ० झाल्मलीकन्द ॥ सैमलकी मूल | 

विज्जुल-न० खच ॥ दालचीनी | 
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( १६८) आयुर्येदीय- 


Aase गोजिह्वा || गायकी जीभ | 

विद््‌र-न ० विश्वसारक || फणिमनक्षा बंगभाषा | 

विदळ-न० RIFI Fos | दाडिमकल्क || 
हाळ | अवास्की छाल | 

विदल-पु० रक्तकाञ्चनप॒ष्मत्रक्ष ॥ लाल कचनारका 
पेड | 

विद्ला-स्त्री Azar || निसोत | 

विदारक-न० वज्रक्षार || THA | 

विदारण-पुं० कर्णिकारइक्ष ॥ :कनेरका पेड | 

विद।रिका-ख्जी० शाळपरणी || शालवन | 

विदारिणी-ज्ञी ० काइमरी || खुमर, HEAT | 

विदारी-ज्ी० भूमिकूष्माण्ड | शालपर्णा | कंठरोग- 

विशेष || विदार्रकन्द | MIA | एक प्रकारका 
कण्ठरोग | : 

विदारीगन्धा-ज्ञी ० शालपर्णी ।। सरिवन | 

विदुल-पु ० वेतस | AFIAT | गन्धरक्ष ॥ वेत | 

FIT | बोल'। 

द्धकण-पु० पाठा ॥ पाठ | 

gamae ?? 

द्धकाणका-खो० 7? 

APNA ?? 

Tate गणिकारिकाइशक || अरणी, MIATA | 


विज्जुलिक[-प्री ० जतुकानाम्री | 
जवुका | 

वज्ञब्ाद्ध-जञा० जटामाक्षां ||. वालङड जटामासा। 

विट-पु० ळवणनवेशेष | खादर-वंशेष | नारगढक्ष॥ 
तिरियासोचरनोन । दुर्गधखेर । नारंगीका पेड | 

विटप-पु० आदित्यपत्र ॥ अर्केपत्र-सूस्यफूठ मरा 
ठी भाषा | 

बिटपी (न्‌ )-पु० वटवृक्ष ॥ बडका पेड | 

बिट प्रिय-पु० म॒द्रखृक्ष | मोगरात्रक्ष | 

बिटमाक्षिक-पु०- धातु-विशेष ॥ 

बिटळवण-न० Re नाम eam || ARNAT- 
नोन । 

AR- पीतचन्दन ॥ पीला चन्दन | 

बिट ( शा )-ल्ली० विष्ठा || विष्ठा, मळ | 

विदू्खद्र-पु० खदिर-विशेष ॥ gÈ | 

बिड-न० विटल4ण ॥ ARa सोंचरनोन | 

बिडग-त० Yo स्वनामख्यातत वणिद्धव्य || वाय- 
बिडग | 

बिडंगा-ल्ली बिडेग || बायबिडग | 

विडालक-न ० दरिताल || हरताळ | 

विडालपद्‌-पु० कर्षपरिमाण ॥ २ तोळे | 

बिडालपद्क-न० ?? 


2 


४ 


Zz 


T 9 m ap 


बिडाली-छी० विदारी || ब्रिछारीकन्द बिदारी- |विद्यादळ-पु० AAA ॥ AAA | 
कन्द्‌ | बिद्युञ्ज्वाला-ज्ली ० कलिकारबरक्ष |। FERATA | 


विद्युत्प्रिय-न० कांस्य || कांसा | 

बिद्राधि-पु० रोग-विशेष || एक प्रकारका फोडा | 

विद्रधिनाशन-ए० जोभाज्ञनदृक्ष || सेजिनका पेड! 

विद्रुम-पु० न० प्रवाळ | hasa ॥ ; मगा नवीन 
पत्त | 

बिद्रुमळता-्री० नीलका नाम NAZA !। नली | 

विद्रमलतिका-स्री> ?? 

विधाता ( ऋ )-पु० मादिरा ।| सुरा, मद्य | 

विधात्री-छ्ली ० पिप्पली ॥ पीपल | 

विधु-पु० कपूर I कपूर । 

बिनद्‌-पु० सप्तपणंत्रक्ष ।। सतोना | 

विनम्रक-न० तगर | पिण्डी तगर कोकणदेशीय 
भाषा | 

विनम्रा-ल्ली० वाटयालक || खरेंटी, वरियाला | 

विनारुहय-स््री० त्रिपर्णिका ॥ त्रिपणिका कन्द | 


विडुल-पु० वेतसब्क्ष || वेतत्रक्ष । 

बिड [a ]-लह्ली० पुरीष || विष्ठा | 

विड॒गन्ध-न ० बरिटळवण ॥ बिरिया सोंचरनान । 

2? 

वतण्डा-छ० AR! | शिलहथ || अरुई | मन- 
[दाळ | 

| ASIA || माडविन कोकण देशीय 
यभाषा | 

वितानमूलक-न० उशीर || खस | 

बितुन्न-न ० सुनिषण्णक | Zar || शिरिआरीशाक। 
शिवार | 

बितुन्नक-न० धान्यक । gA ॥ धनिया | तुतिया) 

वितुन्नक-न० आमलकी || आमला | 

वितुन्ना-स्री० भूम्यामलकी || भुईआमला | 

वितुन्निका-ल्ली ० ?? 


SE 
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| ११ ७ - 


F औषधिकोष । 


TSS 


५ ३ 


| इक्षु ॥ $a | 


'विषुलास्रवा-ल्ली० गहकन्या ॥ घौकुवार | 


' विभावसु-पु ० अकंब्रक्ष । RIFTA I आकका 


॥ ३ s 
| वम्वजा-स्त्री ०?! 


बिन्दुपत्र-पु० STA ।। भोजपत्रवृक्ष | 
वित्धपत्री-स्री० SANIT ||बिल्वपत्री | बेलपत्री | 
Graio STATA | एला ।। हरपोरेबडी | 
इलायची | 
बिन्याक्र-पु० SAI ॥ सतिवन | 
विपणक-पु० पलाशवबृक्ष || ढाकका वृक्ष | 
बिपाक-पु० जठरामियोगे अम्ळलतरणादिरसपरिणाम। 
विपादिक[-स्त्री ० कुछरो ग-विशेष ।। एक प्रकारका 
कोढ | 


विपिनतृप-प१० angga ॥ Aag, tsar | 


A 


| Arh ॥ कन्दरी | 
विाम्बका-सत्रो> ?? 
विम्बी-ल्ली> ?? 
बिम्बु-शो० गुवाक || सुपारी । 
विरङ्ग-न० केकुछ || सुरदासिंग | 
विरजा-ल्ली ० दूबी । कपित्यपर्णी || दुख | BA 
त्याना | 

बिरण-न० Feng |) Gita, खस | 
बिरल-न० दधि ॥ दही | 

विरलद्रत्रा-ज्जी 1० पलक्ष्मयवागू || SARAAT, | 
विरूप-न ० पिप्पलीमूल ॥ पीपलामूछ | 
विरूप-पु० Stes ॥ राल | 
Aen- ० दुराठमा । ARAT ॥ धमासा | 
aaa | 

विरेचऋ-त्रि० मलभेदक औग्धादि ॥ जुलाब । 
अस्त्रो भाषा | 

विरेचन-पु० पीलुउक्ष ॥ ZZA | 
विराचन-पु० अकेदृक्ष | रोहितकशक्ष । श्योनाक 
प्रभेद | धृतकरञ्ज || आकका पेड । रोहेडादृक्ष| 
शोनापाठा | घृतकरज्ञ | 
बिल-पु० aaa || aa । 

बिळळा-ख्री० श्वेतवला ॥ खरेंटी । 
बिेपी-ल्ली ० यवागू विशेष | चतुगुण जलमें सिद्ध 
अन्न | 

विलोमी-शी० आमलकी ॥ आमला । 
विह्-न ० हिंगु॥ होंग| 
Agege. बाराह्दीकन्द्‌ ॥ गठी । 


विधूय-पु० मुझ ॥ मूँज । 

बिप्र-पु० AATA | ब्रह्मयष्टि ॥ पीपलका पेड | 
बह्मनेटि | भारङ्गी । 

बिप्रकाछ-न° JST || AJITA | 

बिप्रप्रिय-पु० ISIA ॥ ढाकका पेड | 

बिप्रछोमी [ न्‌ ]-पु० किकिरातत्रक्ष ॥किकिरातदृक्ष। 

विकला-स्त्री० केतकी || केतकी | 

विवन्ध-पु०आनाहरोंग | आसके विगड़नेते होता दै। 

विभाकर-पु० अकंद्क्ष । MARTA ॥ भाकका 
पेड | चीतात्रृक्ष | 

asia आवसेकी लता॥भगवतयह्वी कोक - 
णदेशावमभाषा | 

विभावरी-रस्री हरिद्रा । मदा ॥ हृलदी । मेदा । 


ree 
~ 


पेड | चीतेका पेड | 


NESSES कै 


tilda १ त्रि० व्रक्ष-विशेष | बविल्व-ल० Means | पलपारिमाण || वेलॅफल 
बॅभ[तक १ RIFA | आउट | 
विभीतकी pk [ठ ८त 


त्रिस्व-पु० फलब्रक्ष-विशेष || वेलका पेड | 

विल्वपेषिका-स्त्री० शुष्कव्रिल्वखण्ड || तेला सूखा 
गूदा | 

बिहवा-स्नी० हिंगुपत्र ॥ हींगपत्री । 

विवस्वा[न्‌)-पु० अकेदृक्ष ॥ आकका पेड ! 

विद्रता-स््री> क्षुद्ररोग-विशेष । 

विव्रत्ता-ल्ली ० ? 


विभीषण-पु०» नळतृण ॥ TAZ | 

विमद-पु० कालङ्कत |) FARTA | 

विमदेक-पु० चक्रमह ॥ पमाड, चकवड | 

बिमल-न० उपरस-विशेष । स्वच्छ धातु॥निम्मेल। 

विमला-स्त्री० सप्तला । तारमाक्षिक| सातळात्रक्ष | 
सोनामाखी भेद | 


विम्ब-विस्त्रक, न० ARETE || कन्दुरी । 


onthe eee 


é बिश-न० मृणाल || कमलकी नाल | 
Araz- सबप ॥ सो | बिशल्यक्रर्ण-ज्जी० पुष्पतृक्ष-बिशेप्र | 4 
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बिशल्यकृत्‌-पु०'बिशालीदृक्ष ॥ द्वापरमालीरगाछ 
बङ्गभाषा | 
निशस्या-ल्री० GEA | कलिकारी । दन्‍्तीइक्ष | 
अजमोदा! || गिलोय | कलियारी | दन्ताबृक्ष | 
अजमोद | 
विशाकर-पु० भद्रचड ॥ लंकास्थायी रक्ष | 
बिशाख-पु० gadar || सांठ | 
बिशाखेजे-पु० नारङ्ग ॥ नारज्ञीका पेड | 
बिशारद-पु० AFETA ॥ मोलसिरीका पेड | 
Awe AMSAT ॥ छोटा धमासा | 
विद्ञाल-पु० TAA ॥ नोसठवृक्ष || 
बिशालपैढगर्भ-पु० अकोठवृक्ष | देराबृक्षः। 
विशालत्वक्‌( च )-पु० ariza ॥ सातिवन | 
विशालपत्र-पु० कासाल | श्रीताल || FAZ | 
श्रीताड | 
बत्रिशालफलिका-सख्री ० हरित्‌वर्णनिष्यावी ॥ निष्पावी 
भेद । 
बिशाला-स्त्री ० इन्द्रवारुणी | महेन्द्रवाडणी | उपो. 
दर्की ॥ इन्द्रायण बडी | इन्द्रफला | पोई । 
विज्ञाळाक्षी-स्री> नागदन्ती ॥ हाथीशुण्ड | 
A-A अजमोदा ॥ अजमोद | 
विशिख-पु० शरतृण || रामशर । 
विशीणेपर्ण-घु ० eager || नीमका पेड | 
विशेषक-पु० AHIA || Penta । ` 
विशोक्र-पु० ANFIA || अशोक्रक्ष | 
AAAA o ATA. || दन्तीब्रक्ष | 
बिशोधिनी-ख्जी० नागदन्ती | हाथीशण्डाबृक्ष | 
विशोधिनीबीज-न० जयपाल || जमालगोटा | 
a-a. दाण्ठी । बोल |। सेठ | बोळ | 
विश्व-पु० AST | गरमाण-बिश्रेप || सोंठ । २०० 
ताटे; | 
विश्वक्सना-ख्नी ० प्रियंगुवृक्ष ॥ फूळप्रिथग । 
बिश्वगल्ध-न० बोळ || बोल | 
तिश्च न्ध-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 
बिश्वत्रन्थि-ल्ली० Zax) || लाल रङ्गबी लज्जाछ | 
विश्षदेवा-खी ० ब्वस्वगवे धुक | अरुणपुष्पदण्डोत्पळ | 
गगरन । राळ फूलका दण्डात्पळ । 
बिश्वपणी-स्री० भुई आमला | 
विश्वमेषज-न० झुण्ठी || सोंठ | 


आयुर्वेदीय ~ 


a AS ES EP fC Xe IETS IIT TIT a re 


विश्वरूपक-न० कृष्णागरु ॥ काळी अगर | 

विश्वरोचन-पु० नाडीचशाक || नाडीका शाक | 

विश्वसारक-न IA फाणमनसा FS AAT] 

विश्वस्था-ल्ली maae || दातावर | 

विश्वा-ज्ली ० अतिजिप्रा | पिप्प । :शताबरी || 
aga | पीपल | दातावर | 

विश्वामिन्नकछाय-त ० नारिकळकल ॥ नारियल | 


विश्वामित्राप्रिय-पु० नारिकेछवक्ष ॥ नारियलकॉ 
पेड | 
विश्वोषध-म० OST ॥ साठ । 


a 


बिष-न० Jo बिषमात्र | पद्मकेशर | बाल | Ae 
नाभ ॥ AT | कमलकेशर | बल गन्धद्रव्य | 
बत्सनाम विष | 

विषकण्टकिनी-स्त्री ० अन्ध्याकर्कोटी ॥ बॉझखखसा| 
JARRIEN | 

विपकन्दू-पु० नीलकन्द्‌ ॥ भेशाकन्द्‌ | 

विषघा-कल्ली> गुड़ची ॥ गिलोय । 

विषघाी ( न्‌ )-पु० ।शिराषत्रक्ष ॥ सिरहका Fay 

विपन्न-पु० शिरीषत्रक्ष । यवास | विभतिक ।चम्प- 
TA | तण्डलाय ॥ घिरसका पेड । जवासा ;| 
बहेडावृक्ष | चम्पावृक्ष । चीछाईका शाक | 

विष्नी-छ्ली ० हिलमोचिका | इन्द्रवाएणी । वनव- 
[धुका । स्वल्पफला । भम्यामछकी | रक्तपुनने- 
वा । हरिद्रा । वृश्चिकाली । महाकरञ्ज ॥ हुलहु 
Baw | इन्द्रायण | वनळुळक्षीभेद । हाऊवेर | 
भुइआमला | wie | हलदी । TARA | ब- 
डी करञ्ज । 

विषजिहृ-पु० देवताडब्क्ष ॥ देवत।डबृश्ष | 

विषण्ड-न० मृणाल || HASH नाल | 


विपतरु-पु० फन्त्रक्ष-बिशेत्र ॥ कुचिलावृक्ष | 
विपतिन्दु-पु० FRA । BTS ॥ कुचिः 


लाका TA | मकरतेंदुआ | 
वरिषद्‌-न ० पुष्पकासीस || पुष्पकसीत | | 
विषंद्ष्ट्रा-लत्ली सपकंकालिका || सपेर्केकाली | 
विषद्रुम-पु० FARTS ॥ HAST । | 
विषधरम्मा--स्ी० कुलक्षया ॥ किवॉच | 
विषनाशन--पु० दिरीप्रक्ष | सिरसकारेड | 
विषनाशिनी-क्ली> सपकंकाली ॥ सपकेक!ळी 

वृक्ष | गन्धनाकुली | नाई । 


aí 
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बिषनुत्‌-पु० इंय्रानाकदृक्ष || शोनापाठा | 
विषपुष्प-न? नीलपञ्म || नीलकमळ ! 
वियपुष्प-पु० मदनइक्ष ॥ ननफलउक्ष । 


322 


| बिषपुष्पक-उु? 
वेषमच्छद-9० YAITIA ॥ सातेवन | 
विषमज्व॒र-3० ज्वररांग-विशष || वित्रमज्वर | 
विषमद्दोनिका-स्री> गन्धनाकुली || नाकुछीकन्द | 
विषमर्दनी-ल्ली ० ?! 

वेषमुष्टि-पु० ATAA || डोडी | 
विषरूपा-ख्रो० अतिविषा || अतीस | 
निषल-न०:विप || AT । जहर फारसीमापा | 
विषलता-स्त्री> इन्द्रवारुणी || इन्द्रायण | 
विपवेरिणी-छो ० निडित्रबा ॥ निर्विषषीधास | 


A 


विषशालक-पु० प्कन्द |! कमलकन्द | 
विषहन्त्री-ल्ली ० अपराजेता | Aa ॥ कापल 
नेव्यिषीधास | 
ASELA o देवदालीलता | विढ्वबा||घवरवेल | 
qare | निन्विष्रीघात । 
विषा-ली० अतिवेषा ॥ अत्रास | 
बिपाख्या-ख्ली० ? 
विषाण-न० HTT । GIANT ।। कूठ आषंधी 
| पशुके शीग | मढासीगी । 


A 


विपाणिक्रा-छ्ली० भेषशुङ्गी । सातला । कर्कट- 


< 
~ 


mA | आवत्तकी ॥ ASIRAR । सातलान-धूदर 
| भेद । काकडासिङ्गी | मगवतषछी | MANAN- 
|| कीभाषा । 


| विषाणी-ह्ली ० क्षीरकाकाठा | ASAT । zA- 


/ 0, 


काली | तिन्तिडी ॥ क्षीरकाकोली । मेढारिगी | 
ARS AGA | or | 

विषाणी [ न्‌ ]-पु० ऋपभक ॥ शृज्ञाय्क ॥ ऋप- 
भक औषधी | सिङ्गाड | 


विषद्ान।-खो० पछाशालता ॥ पळादीलता | 
विषापह-प० मुष्ककतृक्ष || माखावृक्ष । 
विपापहा-छ्री ० इन्द्रवारुणी । निर्विषा | नागदमनी। 
AFIA | सपेकङ्कालिका ॥ इन्द्रायण । निर्विषी 
घास | नागदौन । अकेमूल | सर्पकंकाली | 
विषाभावा-ल््री निर्विषा ॥ निर्विषी घात | ` 
बिषाराति-स्री० कृष्णधत्तूर ॥ काला TET | 


al ओषधिकोष । 
ern rt 


विषारि-पु० महाचंचुशोक | घृतकरज्ञा ॥ 
AJA दाक | AIRG | 

विषःस्या-स्त्री ० भल्लातक ॥ मिल्यवेका पेड | 

विषोषधी-सत्री नागदन्ती | नागदन्ती, हाथी* 
गुण्डवृक्ष | 

विष्टम्भ-पु० आनाइरोग | आमके दस्त दर्दते 
आति हैं l 

Apa- ० गुण्डाविनी || गुंडाधिंनी | तरण । 

Agaga स्वणकेतकी || पीली केतकी | 

विष्णुकन्द-पु० मूलावेशेष || विष्णुकन्द | 

विष्णुक्रान्ता-ख्री अपराजिता ॥ कोयल, विष्णुः 
क्रान्ता | 

विष्णुगुप्त-पु० विष्णुकन्द ॥ विष्णुकन्द | 

विष्णुगुतक-न० चाणक्यमूलक ॥ छोटी मूली | 

विष्णुपद्‌-त ० पद्म ॥ कमल | 

विष्गुवलभा-ख्जी० तुलसी | अहि 
तुलती | अमिशिखा FA | 

विष्वक्सेनप्रिया-ल्ली> वाराही ॥ RER । 

Aasaa- प्रियंगु ॥ फूलप्रियणु । 

विस-न० मृणाल || कमलकी नाल | 

बिसकुपुम-त० पद्म ॥ कमळ | 

बिसङ्कट-पु० इंगुदीवृक्ष ॥ ale दक्ष | 

चिसज-न० पद्म ॥ कमल | 

विसप्रसून-न० ?? 

विसप्रे-पु० रोग-विशेष ॥ विसप रोग | यद सात 
प्रकारका होता है । 

विसपिर्णी-ल्ली ० यवतिक्ता लता ॥ यवेची । 

विसारिणी-स्री माषपर्णी || मपवन | 

विसिनी-छी ० BUS ॥ HASH डडी | 

वितूचिका-त्री> अजी रोग-विशेब । हैजा फा“ 
रसीभाषा | 

Agadi- ” 

विस्तीणपण-न० माणक ॥ मानकन्द | 

बिश्फुलिङ्ग-पु० ATE | 

बिस्फोटक्र-पु० विरुद्ध स्फोटक ॥ फोडा, पिरकों | 
जितको लोग माता कहते हें | 

बिस्नगन्धा-ज्री० हृपुपा ॥ HI | 

बिस्नाधी-पु० हरिताल ॥ इरताल | 

बिस्रा-ख्ी० हपुप्रा ॥ ARAR | 


शिखा वृक्ष ॥ 
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- जिवित SENT 
र re 


RSD aigada- ; 
& 
विहड्ड-पु० स्वर्णमाक्षेक ॥ सोनामाखी | वीरतरु-पु० अज्जुन वृक्ष । कोकिलाक्ष वृक्ष । 
विक्षीर-पु० अर्करक्ष || आकका पेड | 'बरिल्वान्तर वृक्ष | मल्ग्रतक TA ॥ AZIA | 
बाडखा-खी ० झूकरिस्त्री ॥ कोछ । तालमखाना | वेळन्तर इक्ष)८वरवेछ | ZAF 
वीज-न० शुक्र ॥ वीर्य्यं । पेड । 
| बीजक-पु० माठडक्कक । वृक्ष-विशेव ॥ [र्वजय« वीरपत्रा-त्री० विजया ॥ भङ्ग | 
SI बिजारा नीडु। बीरपण-न ० मुरपण ॥ मार्चापत्र । 
घीजकोश (ष )-पु० पद्मवीजाधार चक्रिका | बीरपुप्पी-श्री० सिन्द्रपुष्पी ॥ Rigar | 
शुज्ञाटक ॥ कमल गटेका धर, सिङ्गाडे । बीरभद्र-पु० वीरण ॥ वीरन। ` 
UU SRS वीरभद्रकः-न० ?? 
agigi शिम्बी ॥ चेम | वीररजः { स॒ ]-न० raz |) Faz | 
pe Ssh Deel बीरवती-स्री० मांधरोहिणी ॥ मांसरोहिणी | 
वीजपादप-पु० भल्लातक ॥ AZAS पेड | a | 
बाजपुष्प-न० मरुवक | मदन TA ॥ मदआ- a ma ; TE न्त्र 
aa | भैनफल | वृक्ष | देवधान्य Za ॥ भिलावेका पेड | 
> ® ` ARIA | सावा, समा, समके चावल | 
बीजपुष्प-पु० यावनाल ॥ पुनेरा | 


वीरसेन-न० आरूक वृक्ष || आउखरुजूक्ष यह 


वीजपूर-पु० फलपूर वृक्ष | विजोरा नीबू | Pe odes x 
दिमालयमें होता हे । 


Faiako अण्डकोश | अण्डकोश | 


HAREP- FHT || विजारा नींबू | वीरा-छी० मुरा नामक गन्धद्रव्य | क्षीरकाकोली | 
ANIE ० पझ्चबीज ॥ कमलगट्टा 1 तामलकी | TENGE । कदली | विदारी | 
र | दुग्धिका | मल्यू | क्षोरीवदारा । काकोली । 
म गै महाशतावरी | घृतकुमारी | are । अतिविष | 
वीजदृक्ष-पु० अदानं वृक्ष ॥ आसन वृक्ष | मदिरा | Reet हश । गम्मारी । पथि 
डक ieg कपूरकचरी, एकाङ्गी । क्षीरकाकोली औषधी। 
गावक AE Í भुई आमला | एलआ | केला | विदरीकन्द | 
बीतशोक-पु० अशोक वृक्ष ॥ अशोक वृक्ष | दूधिया | कहूमर । दूधविदारी | काकोंली। बडी 
वीर-न० शाङ्गी । मरिच । पुप्करमूळ । काञ्जिक | Fi | धीकुवार | ब्रह्मी घास | अतीत | aal | 
शोर | आरूक ॥ AR | मिरिच। पोहकरमूल। सीक्षक्रा पेड । कम्मारी, कुम्भर | पिठवन | 
F । खत | आरूक वृक्ष | बौराम्छ-पु० अम्ल्वेतस ॥ अम्लबेत । 


वीर-त्रि० पीताझेण्टी | तण्डुलीय । वाराहकन्द । |वरि।रुक- न० AMER वृक्ष ॥ आरूक वृक्ष | 
SIRA | करवीर वृक्ष | ASJA वृक्ष ॥ पि: |वोरास्तराव-पु० महासार ॥ कुमारीसार | 
a a REC ° as on 
लोकटसरेथा | चौळाईका शाक | वारदीकन्द | RA- चस्मंबातु--ुक्र ॥ वीर्य-बीज । 


SARA | FAT वृक्ष | FETA II वृकधूप-पु० नाना सुगन्धि द्रयव्कृत दशाङ्गादै 
त्रीर-पु० पीतझिण्टी | काकोली ॥ पीछे फूळ- | धूग । सरल ब्रक्षरस । तुझष्क ॥ अनेक प्रकारके 

की कटसरैया | काकोली औषध | सुगन्ध पदार्थेति बनाई Zz दशाङ्कादि धूप | सर- | 
'वीरक-पु० करवीर || केनेरका पेड | लका गोंद | Riera | 


वोरकन्द-पु० न° सुधामूली || wer मिश्रा |  ।वृद्धा-स्री० अम्वष्ठा || पाढ । 

ब्रोरण-न० वीरतर | बीरमूल, भॉडर | खस । anaia fara ॥ aia | 
वारतर-न० ?? वृकी- स्री> पाठा ॥ पोठ | 

वारतर-पु० शर || रामसर | वतपत्रा- ल्ली० पुत्रदानीछता ॥ पुत्रदान्नील्ता | 
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k 
| 


|| वृत्तिक्कर-8० विकङ्कत दक्ष ॥ विकङ्कत F- वृन्ताक-पु० वार्त्ताकी । बैंगन | 
ण्टाइ | बरुन्ताकी-स्त्री ० 95 
वृत्तककर्ट(-स्तरा० ISEA ॥ खरबूजा | JERA- Ao ० कठुका ॥ कुटकी | 
वृत्तगुण्ड-पु० THAAI ॥ दीघनाल | तुलसी || तुलसी | 
वृत्ततण्डुल-पु० Waly ॥ जुआर | बृशा-पु० वासक || Azar | adier { 
बृत्तनिष्पाविका-छी० TAANA ॥ एक प्रकार- वृशा-स्त्री ० Sachi 
की सेम । वश्चिक-पु० ओपधिमेद्‌ | मदनबृक्ष। मैनफळ 74 | 
वृत्तपर्णी-स्त्री ० महाशणपुष्पिका । पाठा ॥ बर्ड [वृश्चिकप्रिया-ल्ली० पूतिका ॥ पोईका शाक । 
शणपुष्पी | पाठ । व्रश्चिकर्णी-स्री० आखुकर्णी, ॥ मूसाकानी । 
वृत्तपुष्प-पु० शिरीष | कदम्तर । वानीर | कुब्जका |राश्चिका-स्री० ag क्षुपनर्वशेष || बिछुवा a | 
ant ।। शिरसका पेड | कदमका पेड | जळ- ।वश्चिकाळी-ल्ली ० AGATA ॥ TARA | 
वेत कुँजावृक्ष | मोगरावृक्ष । वृश्चिपत्री-खी ० २२ 
वृत्तकळ-न० मरिच || मिरच | JARo श्वतपुननवा ॥ विषखपरा । 
वृत्तफळ-पु० दाडिम | वदर || अनार । वेर। [व्वष-पु० वासक | BINH ॥ AZI | ऋषभ- 
वृत्तफला-ल्ली० वार्ताकी | शशाण्डुली | आमळकी। | कोषधी । 
| वैंगन | एक प्रकारकी ककडी | आमला । qag i-e o सुदर्शना || सुदर्शन \ 
वृत्तमाद्विका-सत्री» ख्वताक -। मोदिनी ॥ सफेद आक |वृषगन्धा-स्ली० वल्लान्त्री ॥ छगलान्त्री । 
वृक्ष । मोदिनी पुष्प Ja, वह एक प्रकारकी |वृषण-पु० अण्डकोश || अण्डकोष | 


हववाह) वृषणकच्छु-पु० क्षुद्ररोग-विशेष | 
इत्तवबीज-पु० भिण्डा || मिण्डी । वृपध्वांक्षी-स्री० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा | 
वृत्तवीजका--स्री० पाण्डुरफली || पाण्डुफली | वृषनाशन-पु० MSF ॥ वायाबिडङ्ग | 
बृत्तवजा-छी० आढकी || अडहर । वृयपत्रिका-स्रो ० वल्लान्त्री ।। छगलान्त्री | 
garo PaRa । रणुका ।प्रिययु | |वृषपर्णी-क्लाः आखुकर्णी ॥ मूसाकर्णा । 
मांसरोदिणी | शिड्झिरोठा | रेणुका । फूळप्रियंगु । |बषपत्रो ( न्‌ )-पु० Bae ॥ कशरू | 
|. aidot ॥ वृष भ-पु० INH । aka ॥ ऋषभक 
'|| वृत्तेवारु-पु० पड़भुजा || खरबूजा | ओषधी | काकडाशिंगी । 
वृद्ध-न० शलेथनामक गन्ध द्रव्य ॥ YX छरोला | वषभाक्षी-सत्रो० इन्द्रवारुणी ।। इन्द्रायण | 
वृद्ध-पु० वृद्धदारक ॥ विधारा । ANSYo THA ॥ गाजर | 
वृद्धढारक-पु० वृक्ष विशेष ॥ विधारा TA । वबधा-सख्त्री ० ARI | TARE, ॥ मूपाकानी । 
वृद्धदारु-न० ?? ` कछ | 
—Alo AHS ग z-ai fazd री 
बदर oe Do i eet वषाकपाया- छी? जीवन्ती । (तावर || शव 
वृद्धवाहन-पु० AATA ॥ आमका पड | Te TINA 
वृद्धावभातक-पु० आम्रातक || AIST | a. `` 
वृद्धा-ल्ली० मद्दाश्रावणिक्का ॥ बडी गोरखमुण्डी ENE जला rae > 
वृद्धि-खो० अष्टवगीन्तगेत औपधी विशेष ॥ बृद्धि | Werte 1 Cua 
आषधी | 
वृद्धिका-स्रो० २२ 
वृद्धिद-पु० जीवक | शूकर कन्द ॥ जोवक औ. 
l षधी । वाराहीकन्द | 


0. 


धी, 


N. 


वृध्य-न० वार्जकर AVA | शुक्र बढानेबाली 
ओषधी | 
वृष्य-पु० माष ॥ उड़द | 


वृष्यकन्दा-ह्ला० विदारि ॥ विदारीकन्द | - 
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बृहद्वारुणी--त्रो महेन्द्रवाणी ॥ बडी इन्द्रफला | 


वष्यगन्धा-स््री वृद्धदारक || विधारा । 

वृष्यगन्धिका-ज्ञी० अतिवला || Faz | 

बुप्यवल्लिका-ख्ली० बिदारी ॥ विदारीकन्द | 

वृष्या-ली० ऋद्धिनामकीषधि | शतावरी | AR- 
लकी | कपिकब्छु | तामटको ।। ऋद्धिआषधा । 
TAR | आमला | HS । YE आमला | 

|| वृहचन्चु- Yo मद्दाचञ्चुशाक || वडाचञ्चुशाक | 

बहाचित-पु० फलपूर || अनार | 024 

बुहज्जीवन्ती-ज्जी ० Fed जातीय जीबन्तीलता || 
वडी जीवन्ती । 

बृद्दातिका,बृहती-स्री० ्रुद्रवात्तोकी | कण्टकारी || 
कण्टाई > वरहण्ट। | कटेहरी | 

वृहत्कन्द-पु० ग्रूज्ञन | बिष्णुकन्द ॥ गाजर | वि व्रक्षादन-पु० अश्वत्य वृक्ष | पीपल वृक्ष ॥ Wawa 


ष्णुकन्द्‌ | पेड | चिरोंज्ञीका पेड । 


ब्ुहद्वीज-पु० आम्रातक || आम्वाडा | 
बरृहञ्नल-पु महापोटगल ॥ बडा AWS | 


वृश्चक-पु० FITA ॥ कुडाका पेड | 
व्रक्षधूप-पु® श्रीबेष्ट || सरलका गोद | 
वक्षनाथ-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पंड | 
वक्षपाक-पु० ?? 

IARAA वन्दाक || वादा | 
वृक्षमद्‌भू-पु० जल्बेतस | जलवेत | 
वृक्षरुद्दा-ल्री ० बन्दा | अमृतस्नवा | बज्दा | अमृ- 


व्रक्ष-पु० स्थावर योनि-विशेष || पेड । 
aaa । 


बृहत्ताछ-पु० RAS || एक ARTA ताड | agaa- वन्दा | बिदारी || वादा । विदारी- 
बहात्तक्ता-ख्ली» पाठा ० पाठ | कन्द | 

बृहत्तण- Fo वंश ॥ बत | 

बहत्वकू( च )-पु० अदनाशन दक्ष || सातिवन | 
वृहत्पत्र-पु ० दृत्तिकन्द || दस्तिकन्द | 
बूहत्पत्रिका-ल्लरी > त्रिपर्णिका ॥ त्रिपर्णिका । 
बृहृ(प।टलि-पु० TAC ॥ TTA | 

वृह्धत्पाद-पु० ATTA || बडका पेड | 
वृहृत्पारेअत-पु० महपरिवत ॥ बडा पारेवत | 
gang [ न्‌ Joye वनजीरक || बनजीरा | 
वृहत्पीलु-पु० महापील || बडा AATA । 
बुहत्पुष्पा-ज्ञी ० घंटारवा ॥ शणहुली, an, 


वक्षाम्छ-न० मह्दाम्छ | चुक्रिका । अम्लवेतस । 
तिन्तिडी ॥ विषाविल | JAAR । अम्ल्वेंत | 
इमली | 
वृक्षाम्ठ-पु० आम्रातक || अम्बाडा | आमडा | 
aag- o मद्ामदा || महामेदा | 
FARIS —Yo कर्णिकार वृक्ष |। कनेर TA । 
वेजाठी-ल्ली० सोमराजी ॥ वापची । 
बेणी-ल्ली० देवताड | देवदाळीळता ॥ देवताडटृश्च। | 
सोनेया वेदाल | 
वेणीर-पु० अरिष्ट वृक्ष I रीठा | 
वेणु-पु० बंश ॥ ` बांध । 
| 
। 
| 
| 
| 


चणइ,,झनझनिया | 
वेणुकर्कर-पु० करीर TA ॥ करील वृक्ष | | 
| 


बृहत्फल-पु० चचेण्डा। wall चिर्चेडा | कठैल | 

बृहत्फछा-छ्ली कढुतुम्बी | महेन्द्रवारुणी ॥ GAI 
ण्डी | RATA ॥ कडवी तोम्बी । बडी इन्द्र - 
कला । पेठा । राजजाघुन | 

वृहृदम्ल-पु० रुजाकर || कमरख | 

RATo स्थूलेला ॥ वडी इलायची | 

ब्रृहद्रोळ-न० जीवन्त || तरबूज | 

वृहृदळ-पु० पट्टिका लोब | हिन्ताळ ॥ पठानी 
लाघ | एक प्रकारका ताड | 

वृहद्ठालु-५० चित्रक वृक्ष | चीतिका पेड | 

agara- पट्टिकाळाध्र ॥ पठानी लोघ | 

बृहृद्वात-पु० अश्मरीहर | 


बेणुज-पु० वेणुयव ।। बांसके चावल | 
वेणुन-न० मरिच ।। मिरच । 
बेणुपत्री-ल्री० वंदापत्री वृक्ष ।। बंशपन्नी | 
वेणुयब-पु० वंशफल ॥ बाधके चाबळ | 
वेणुबरीज-न० ? 

वेत-पु० वेत्र ।। ğa वृक्ष ! j 
वेतस-पु० लता-विशेष ॥| बैंतकी वेल | | 
वेतसाम्ल-पु० अम्लवेतस || WAT | 
वेतसी-क्र० Fas ।। वेंत। 

वेत्र-पु० स्वनाप्रख्यात TA ।। aza । 

बोदि-न० Brag ॥ मोईया । 
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qam ।। घानिया | सिताज्जक || सफेद तुलसी | 
बेधक-पु० कपुर (। अम्लवेतव | कपूर ares! [अंक्रान्व-न० स्वनामख्यतामाणि ॥ वैक्रान्तर्माश । 
ब्रेधिनी-ल्ली ० मोथिका ॥। मेथी | 4जयन्तिका-ल्ली० जयन्ती वृक्ष । अग्निमन्थ || 
बधमुख्य-पएु? FAC | FAT |। i Z जयन्ती, Haza | अरणीका वृक्ष | 
घेघमुख्यक-पु० दारिद्रा दृक्ष ॥ कांचाइडद वद्ध | ेज्ञयन्ती-ज्ली० ? 
भाषा । अम्प्राहलदी हिन्दीमा | जजिन Rade ॥ ऐँजिनेका तेल । 

। HEFL || FERU | बैणत्र-न० वेणुफल || वांतके चावल । 

बेधा [ स्‌ ]-३, wart वृक्ष || सफेद आक । SIn- वंश | छोचन । 

बधिनी-्ली० मथिक्षा || भेथी । बेतस-पु० अम्लवेतत ॥ अम्मर्वेत | 

वेधी ( न्‌ )-पु० अम्लवतठ |l AIBA | बैद -पु० पिटक ॥ RA । 
acao adig । कुंकुम ।। बैंगन केशर । बैदूर्य-न० माणि-त्रिशेष।। Fecha | लदसुनिया। 


वेरक-न० कर्पूर || कपूर । AA रोचना । पिप्पली |) गोलोवन | 
वेल्ल-न० Yo विडङ्ग ।। वायविडङ्ग | 


पीपल | 
वेल्ळज-न० मरिच ।। मिरच | वैग्र-पु० वासक वृक्ष ।। चिकित्सक ।। Aga, 


वेल्लनी-खी० माला Tar || मालादूब | aia | चिकिस्सा करनेवाछ। | कविराज, ag 
देह्लन्तर-पु० वीरतरु ॥। TSE | भाषा । हकीम, फारती भाषा, डाक्टर, अंग्रेजी 
yemegi वक्ष-विशेष ।। पिल्वपत्री । भाषा । 
वेशवार-पु० वेक्षवार l सेन्थानिमक, चनिया, ३द्यबन्धु-पु ° आरखध दृक्ष || ARANE | 

ais, मिरच, पपिल इत्यादिका wie पीना | Jaamar ( ऋ )-ल्ली० वासक ॥ afer । 
वेशीजाता-स्त्री० पुदात्रळिता ॥ पुत्रदात्री । वेयसिंही-लत्री० ?? 
देइसकूल-पु० चषंडा || चिचेडा | वैद्या-स्री ० काकोली || काकोली | 
aae पाठा ॥ पाठ । वैंवात्री-स्रो० ब्राह्मी ॥ ब्राह्मोवात । 
चेसण-पु० कासमर्द ॥ FT | ेपर्तळज्ञालु-ख्लो० yo Tere विशिष्ट ax 
वेषणा-स्त्री वितुन्नक दक्ष ।। घानेया । क्षुप-विशेष || लग्जाळ प्रभेद्‌ । 
बेघवार-पु० वेसवार ।। पसिना । बैरातङ्क-पु० अञ्जुन TA |] HTT | 
बेष्र-प० श्रीवेष्ट | निय्यांत || सरलका गोंद || गोंद | | बेछ-न० व्रिस्वफल ॥ वेल | 
वेष्टक-न० २ वैशाखी-ल्ली० रक्तपुनन॑वा ॥ गदहपूर्ना । 
बेष्टक-सु० कृष्मांड | HAT || कुछाडा पेठा । |वेश्रबणालय-पु० वटवृक्ष ।। वडका पेड | 
सरलका गोंद | वैश्रवणावास-पु० !? 
बेष्टन-न० कणैशकुली | गुग्गुछ ॥ कानका छिद्र । |वैश्रवणोदय-पु० " j 

गूगल । वैश्वानर-पु० चित्रक वृक्ष ॥ चीतेका पड | 
बेष्टबंश-पु० कंटाकिन्‌ 1) Beata | वैष्णबी -छी० अपराजिता । शतावरी । तुल्सी ॥ 
बेष्टसार-पु० श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद | कोयल | शतावर । तुल्ती | 
बेसन-न० द्विदळचुण ॥ चनेकी दालका चन |वोड-पु० गुवाक || सुपारीका पेड | 

अथोत्‌ वेशन्‌ | ` |ओोरट-पु० कन्दपुष्प ॥ कुन्दफूल । 
बेसवार-पु० पिष्टघान्याकसषपादि || Tag. |वोरव-पु० धान्य विशेष ॥ वोरबधान | 

वा धनिया, ससौँ, सेन्धानोन इत्याद । बाछ-न० स्वनामख्यात वाणिक्‌ द्रव्य | बोल | 
बैकंक्रत-पु० विकंकत वृक्ष ।। कण्टाई, विकंकत | [व्यज्ञ-पु० मुखजात छ्षुद्रोग विशेष । i 

वृक्ष | ` ।व्यडम्बक-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पड | 


A ` 
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व्यवहारिका-स््री ० इंगुददिक्ष ॥ RANA |ब्रीहिपर्णी-ल्ली० me || शाल्वान । 


व्या्र-पु० रक्तेरण्ड | करञ्ज || लाल अण्ड।क्रञ्जा।| 
FEJA | 

व्याप्रतछ-पु० रक्तेरण्ड || छालअँड | 
व्यात्रदळ-पुः ?? 

व्याघ्रनख-न० नखी नाम गन्धद्रव्य । कन्द-विशे. 
ष ॥ नखगन्ध द्रव्य | 

व्याप्रतख-पु० त्नुही Ta ।। सेहुण्ड इक्ष | 
ध्याप्रपात्‌ ( द्‌ )-पु० विक तै वृक्ष । विकंटक 
वृक्ष ॥ केटाई, RETA ब्रक्ष TFE | 
व्याप्रपाद-पु० ?? 

व्याप्रपुच्छ-पु० एरंड TA || अण्डका पेड । 
व्याप्रादनी-स्त्री ० Pazar || निसोथ । 
व्याघ्री-खी ० कण्टकारी || कटेहरी | 
व्याडायुघ-न ० व्याप्रनखाख्य NAZA || SAA- 
नख गन्धद्रव्य | 

व्याधिघात-पु० आरग्वध वृक्ष || अमलतास | 
व्याधिहन्ता ( ऋ )-पु० वाराही कन्द || गेठी | 
व्याधिखङ्ग-पु० गन्बद्रव्य-विशष ॥ वाघनख | 
व्यालपत्रा-त्री> CRE || ककडी | 
व्यालवल-पु० व्याळनख ॥ वाघनख | 
व्याळम्ब-पु० WHE || लाळ अंड | 
व्यालायुध-न० नखी नाम गन्घद्रव्य || नख | 
व्यावत्तेक-पु० चक्रमई क्षुप || WHAT | 
व्योम (न्‌ )-न० अभ्रक ॥ अभ्रक | 
| Faz ॥ dis, ।मेरच, पीपळ। 
व्रजभू-पु० केलिकदम्व वृक्ष ॥ कदम भेद | 
ब्रण-पु० न° क्षतरोग || घाउ | 
ब्रणक्कृतू-पु० भल्लातक || मिळावा | 
ANS Gale दुग्धफेनी क्षप ॥ दृधफेनी । 
ब्रणाद्विट( प्र )-पु० त्राह्मणयष्टिका ॥ भारङ्गी 
ब्रणह-पु ० एरंड TA || अडका पेड | 
| गुडची ॥ गिलोय | 


त्रणह्ृत्‌-पु० कलिकारी वृक्ष ॥ कलिहारी वृक्ष | 
ANC -प° बोल | अगस्त्यवृक्ष || बोल । दृथिया 


JA । 


त्रीहि-पु* धान्यमात्र | AJIA ।! वान | आशु 


घान | ARTA | 
व्रीदिकाश्वन-पु० मसूर || मसूर अन्न | 


ब्रीहभेदू-पु० धान्य-विशेत्र ॥ चीनाधान | 

ब्रीहिराजिक-पु० कंगुधान्य | चीनकधान्य || कंगुर 
नीधान | चीनाधान | 

त्रीदिश्रेष्ठ-धु० शालिधान्य ॥ शालिधान | 
इति श्री शालिग्रामनैश्यकृतश।ढेप्रामौँचधशब्द्स« 

गरे वकाराक्षर एकेान।त्रंशास्तरद्ध ॥ १९ || 
(श) 

शक्कर-पु० तिनिश वृक्ष ॥ तिरिच्छ दक्ष । 

शक्करकन्द-पु० THE ॥ शकरकन्द | HS | 

शकु छादनी-स्री० SER | जलापिप्पली | कञ्चट | 
कट्फल | गजपिप्पली ॥ कुठकी | जलपीपर | 
कञ्चटशाक | HATS | गजपीपर | 

शकुलाक्षक-न० श्वेतदूर्वा | ATZ । सफेद दूब| 
गांडरदूब । 

शक्कत्‌-न० विष्ठा ॥ गू। 

शक्रद्वस-पु० गोमय || गोत्र | 

शाफिपण-पु० तप्तपणेवृक्ष || सतिवन | 

'शक्तु-पु० न० भजित यवादि चणे ॥ सुने हुवे जो 
इत्यादिका चन अर्थात्‌ सत्तू । 

शक्तक-पु० विषभेद | 

APRS- o ARIA || छोंकरा वृक्ष | 

शक्तुफलिका-स्त्री 7? 

शक्तफली-स्री> 7” 

शक्र-पु० HAI | अर्जुन Za ॥ कुड 
कोह वृक्ष | 

शक्रद्रम-पु० देवदारू TA ॥ देवदार | 

शक्रपयाय-पु० कुटजत्रक्ष | कुडेका पेड | 

शक्रपाद्प-पु० FEAT | देवदारुवृक्ष ॥ कुडा 
वृक्ष | देवदारु वृक्ष | 

शक्रपुष्पिका-स्त्री ० अभिश्िखात्रक्ष ॥ कलिद्वारात्रक्ष। 

शक्रपुष्पी-खी० ” 

IFANI इन्द्रवारुणीलता || इन्द्रायण | 

amaa ( ऋ )-खी० भागी ॥ भारङ्गी । | 

शक्रयव-पु ० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजो । | 

शक्रवढ्छी-श्ी० इन्द्रवारुणी || इन्द्रायण । | 


| 


शक्रवीज-न० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजी | 
गक्रशाखी (न )-पु० कुटजब्रक्ष || कुडावृक्ष | 
amga- पालंकी ॥ लोवान फारसी | 
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जा et 
टासी Uan शठ-पु० थतूर ।। aJU । 
शक्राणी-्री ० निंगुडी ॥ AIA । Beets । शठाम्बा-स्री० अम्बष्ठा [| भोइया | 
शक्राशन-नं० विजया ॥ भङ्ग | atelo राठी । कचूर। 
शक्राशन-पु० SAAT ॥ FA | शण-न०क्षुप-विश्ेष || भङ्गा, माठुलानी । 
शक्राह-पु० FAI ॥ इन्द्रजो । शण--पु० स्वनामख्यात Br |। सनका पेड | जिस- 
शक्र हयर-पु० FATA ॥ कुडादृक्ष। की रस्थी बनती दै | 
शुंकरशुक्र-न० पारद ॥ पारा | शणघाण्टि का-छ्ल ० शणपुष्यी ॥ शणहुली | 
शकरावास--पु० कपूर भद | शणपर्णी-जी० अशणपर्णी ॥ पटशण | 
शंकरी-ल्जी० WSS | शमी ॥ मजीठ । छोंकरा |शणपुष्पिकां-ल्ली० घण्टाखा || शणहुली | झन- 
TA | झनियां बंगभाषा | 
शक्रु-पु० नखीनाम गन्धद्रव्य || नेखगन्धद्रव्य। | शणपुष्पी- alo क्षुप-विशेव | ams । चणई | 
AFAR- ASIA ॥ UZIA | शणहुली | 
२6. शणाछुक- Jo आरेवत FA || अमलतांठका 
शंख-पु० न० स्त्रनाम प्रठिद्ध समुद्रोद्धव जन्तु ॥ | पेड । 
532 शणिका- ste शणपुष्पी ॥ शणई | 
शेख-पु० ठलाटास्थि | तखीनाम गन्धद्रव्य ॥ cere | शतकुन्द- पु० करवीर वृक्ष ॥ कनेरका पेड | 
टकी हड्डी । कपाळ | नखीगन्ध द्रव्य । शतखण्ड-न सुवण ॥ सोना। 
शखक-पु० शिगरोग-विशेष | शतग्रोथि-जी० gal li a | 
शेखद्रावी ( न्‌ )-पु० अम्ल्वेतत ॥ अम्लवेत | शतप्नी-त्लरी ० दश्रिकाली LRE । गलरोग.विशेष॥ 
राखधरा-छो० दिलमोचिका ॥ हुलहुल शाक | qua औषधी । FIRA । एक प्रकारका 
शंखनख-पु० नखीनामक गन्धद्रव्य । वृह्न्नखी | गलरोग | 
GANS ॥ छोटा शल । शतच्छद-पु० MATS || १०० THA BAT | 
शंखनखा-छी ० शखनखी | शतदन्तिका-खी० नागदन्ही ॥ हाथीशण्डदृक्ष। 
छुखनाधभि-पु० Ble नामिशंख ॥ नामिशख | = | शतदला-स्ररी ० शतपत्री ॥ सेबती | 
शंखपुष्पी-ज्ञो० वृक्ष विशेष ॥ शंखाहुली | शतघा-लछ्लो० दुब्वी ॥ दूत । 
WAYS Ae मूलक ॥ मूली । शतपत्र-न० पद्म ॥ कमल | 
शंखाख्य-पु० तृदननली | शतपद्री-औ० पुष्पद्रक्ष-विशेष ॥ सेवती गुलाब | 
शेखाहा-त्री ० शंखपुष्वी ॥ शखाहुली | शतप/त्रका-छ्ली ० ?? 
giar. तृण-विशेष ॥ चोरहुली । झतपदी-स्री० ० शतमूली ॥ शतावर । 
शंखिनी--स्करी ० चोरपुष्पी । श्वतपुन्नाग | यवीतक्ता॥ । शतपद्य-न० श्वतपद्म । सफेद कमल | | 
चोरहुली । सफेद पुन्नागत्रक्ष । यवेची । qamal- (न्‌) पु® वेश ! इक्षुमेद ॥ बांस । 
शंखिनीफल-पु० शिर्रीप दक्ष ॥ दिरेसका पेड | एक प्रकारकी SA | 
शखिनीवास-पु० शाखोट वृक्ष ।। सिहोरावरक्ष aaa- दूर्वा । वचा | क्का ॥ दूव । 
शाटि-स्त्री> शटी ॥ कचर | वच | कुटकी | 


शदी-स्री ० स्वनामख्यात ओषधि । पलाशीशटी ॥ | झतपार्विका-क्जी० दूर्वा । वचा । यव ॥ दूब । 
कचूर-आमियाहलदी | गंधपलाशी, छोटाकचूर | बच । जो | l 
शठ-न ० तगर | कुंकुम । लोह ॥ तगर | केशर | | दतपादिका-त्री० काकोली ॥ काकोली । 


| SRI । शतपुत्री-स्री> शतमूली ॥ शतावर । 
CT PE A Ia 
२२. a ७ 
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$ f An A 
( १७८ ) amaa- | ब्‌ 
आ iai NSIT ENN SEE SRE 
a a EEF A 
शतपुष्पा-स्त्री० शाक-विशेष | gT ॥ शम्भु-पु० Aas पारद || सफेद आकापारा | 
साफ | सोआ | शाम्भुभ्रिया-त्री> आमलकी |) आमला | 


शम्भुत्रहभ-श्वतपञ्भ || सफेद कमल | 

शर-पु० HAUGH | दुग्बसर | दध्यग्रभाग || राम- 
सर ।सरपता | Gan! मलाई | दह्दीकी मलाई | 

शरज-न० ZARNA | नवनीत | एक ZAF धी| 
नोनीधी | मक्खन | 


शतपु|षिपका-ल्जी ?? 

शतप्रसना-ल्ली० ?? 

शतप्रास-पु० FIGA || कनेरका पेड | 
शतभरु-ली० मालिका || मालिकापुष्पतरक्ष | 
शतमूछी-ल्ली दूर्वा | बचा । शतमूठो ॥ gA | 


घच । शतावर | शरट-पु० कुसुम्मशाक ॥ HAH | 
शतमूलिका-स््री > द्रवन्ती || मृताकानी | शरणा-ल्ली० प्रसारणीलता ॥ पसरन | 
| शतमूली-ती ० शतावरी || दतावर | शरणी-ला० प्रसारणी | जयन्तीत्रक्ष || पप्तरन | 
} शतवीया-सखत्री० Barat । शतावरी | कपिल| TAL जयन्तश्च । 
| द्राक्षा || सफेद दूब ।शवावर | भूरे रङ्गका दाख |शरत्पद्य-न० AATA ॥ सफेद कमल | 
| अर्थात्‌ अंगूरी HARI | शरत्पुष्प-न० आहुल्य॥ तरवट।काइमीरदेशीयभावा। 
= झतवेधिनी-खी ० चुक्रिकोशाक ॥ चूका शाक aga नीलीइक्ष-विशेष ॥ mi 
झतबेघी [ न्‌ ]-पु० अम्ख्वेतस || अम्लबेंत | झोंझरू | Bae | 
i i शताङ्ग-पु० तिनिशवृक्ष ॥ तिरिच्छत्रक्ष । शरल-पु० MSTA || धूपसरल | 
झतारु ( सू )-न°० gate ॥ एक प्रकारका |शराब-पु० न० चतुः पाष्टितोलक पार्रमाण || 
॥टा काढ | एकर | 
aam- ५ ?” शरावाद्ध-न ° द्वात्रिशातूतोळक ॥ आध सेर । 
रातावरी-स्री० शतमूली | शठी ॥ शतावर | कचर) | शरी-स्री> एरकातण ॥ मोथी तृण | 
शताह्वा-ख्री० TA) शताबरी॥ सोक | सतावर | | शरिष्ट-पु० आम्र ॥ आमका पेड | 
राताक्षी-स्री० शतपुष्पा || सौंफ | शर्करक-पु० मधुरजम्बीर ॥ मोठा नींबू | 
रानकावलि-पु० गजपिप्पली ॥ गजपीपल | गर्करजा-छ[।०सिताखण्ड मधुकी बनाई हुई चीनी। 
शनपर्णी-ल्ली० BEA ॥ कुटकी | शर्केरा-ल्ला० खण्डावक्गेते । रोग-विशेष ॥ 
1 शप्त-पु० तृण-विशेष | चीनी | एक प्रकारका प्रमेहरोग | 
| शमिर-पु० वाकुची | शर्मरा-ख्री० दारुहरिद्रा ॥ दार्हलदी | 
शमी-ज्री० JAAA ॥ छोंकरां वक्ष | aa- दरिद्रा ॥ हल्दी | 
| शर्मावान्य-पु" AIR ॥ AT | उडद इत्यादि | | शळंग-पु० लवण-ब्रिशोध । 
à शमापत्रा-सत्री SAT || ल्जावन्ती । गछाका-छी ० मदनव्क्ष|शल्य||मनफल्यूक्ष | सलाइ| 
l शमीर-पु० क्षुद्रशभी N छोटा छोंकरात्रक्ष | शळाडु-त्रि> अपक्रफल ॥ कच्चे फल | 
i शम्याक-पु० आरम्वधत्रक्ष || अमल्तास | शल्ादु-पु० मूल-विशेष | बिस्तत्रक्ष।। विलका पेड] 
i शम्पात-पु० आरग्वधत्रक्ष ॥ अमळ्तासभेद | शलालु-न२ सुगीत्धद्रव्यनविशेष | 
न शम्बर-पु० IAEA । लोध्र । अज्जुनतव्रक्ष ॥ ।शलालक-न० ?? 
l १8 7 । मोह झस्यदा- Ae मेदा ॥ मेदां ऑषधी । 
q डाम्बरकन्द-पु ० वाराहीकन्द ॥ गेठी | aaka ?? 
=+ शम्वरचन्द्न-न० चन्दन-विशेष ॥ शंवरचन्दन | । राल्मळी-पु० ERA |) सेमल्का पेड | 
झम्वरी-त्री « आखुपर्णी || मसाकानी | ाल्य-पु० ALATA || मैनफल्यक्ष | 
l शम्बूक-पु०त्रा० जल्जन्वुविळेष|!घोघा | tata} शल्यक-पु० ?? 
Co 7:77 77 क स स्स 
| न 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


= x ; = 

शलक-पु० शोणब्रक्ष | RIAZ | शाकयोग्य--पु० धन्याक ॥ धनिया | 

आल्छकी-- जा? TA AAA ॥ Megat । ।शाकराज-पु० वास्तुक्र ॥ बथुआगाक | 
शल्लकोद्रिव-पु० EF ॥ THIELE | i राकाबल्ब-प० वात्ताकु ॥ वंगन | 
इाढक!रस-पु? ” राकाविस्वक-सु० 2 

शवरळोश्र-पु० MAGIA ॥ सफेद लोध | शाकवीर-पु० वास्तृकश्चाक | MAAA || वथुआ- 
डाश-पु० लोध्र | वाळ U लाघ | वाल | शाक । जोबशाक | 


3? 


ES शाकउक्ष-पु० त-बिशेष ॥ सेगुनइक्ष | 

aerate कपूर ।। कपूर | शाकश्रेप्ठ-पु० वास्तूकशाक ॥ TAANE | 

गर्शाशाम्बिका-छी०जीवन्ती ॥ जीवन्ती | डोडा । ।श'कश्रेष्ठा-ख्री० जीवन्ती | वात्ताकु ॥ जी ॥ 

दाशांक-प्र? कर्पूर ॥ कपूर । बेंगन | डोडी । डोडीक्षुत् | 

शशाण्डुछी-खी ० ककंटी मेंद॥ एक प्रकारको ककडी शाका-ल्ली ० दरीतकी ॥ हरड । 

शशिकांत--न० कुमुद ।। कमोदनी | शाकाख्य-पु० AETA || OAT | 

शशिप्रभ-न ० FAT | मुक्ता FARA | मोती ) |शाकाङ्ग-न० मिरच ॥ मरिच | 

गादिरेला-ख्जी० सोमराजी ॥ वायची | शाकाम्ल-न० बृक्षाम्ल ॥ Gane | इमली | 

agai ० गडची ।। गिलोय | शाकराम्लभेदन-न० चुक्रशाक ॥ चूकाशाक | 

AZP At ० पुननवा || सा विपखपरा l शाकालाबु-छी० राजालाबु ॥ मीठाकददू | 

शाखाकण्ट-पु० स्तुदीवृक्ष || UZTA | 

शाखाम्ल-पु० वानीखृक्ष || जलवेंत । 

amarg- zare ॥ विषाबिल | 

शाखोंट-पु० JAAT ॥ सद्दोरावृक्ष | 

शांगुष्ठा-ख््री ० गुज्ञा ॥ घुघुची, । चोटली । 

- दाटी || कचूर । 

शाण-पु० माप्रचतुष्टय ॥ मासे | 

शाणि-पु० VTA ॥ WEI | 

जाण्डिल्य-पु० Aaga ॥ वेलका पेड | 

शात-त्रि० धत्तुर ॥ धत्तरा । 

शातकुम्म-न ० काञ्चनपुष्प | Aaa ॥ कच 
नारके फूल । TAUTA | 

शातकुम्म-पु० FATA || कनेरका पेड | 

शातक्कोम्भ-न० AÑ || साना | 

शातभारू-पु० मालछ॑काभद || ASHE | 

शातला-खी० शातलावृक्ष ॥ पातलावृक्ष | ET 
का भद | 


शष्कुल -पु० थिति | करञ्ज ।। करजुआ | 
age पिष्टकविदाव ॥ मदाकी पूरी । 

, शबत्रक-न ० लोह ॥ लोहा । 
श्जकोशतरु-पु ° महापिण्डीतरु ॥ पंडारी देशा- 


न्तरीय भाबा | 
AAAA- Se Ser | 
शह्यपन्नि-ल्ली ० चीरपुष्पी || चोरहुली । 
gag (न्‌)-पु० JA74 || वुन वृक्ष । 
शस्यशवर-पु० MZA || सालवृक्ष |l 
शत्यारु-पु० FAAA ॥ छोरा छाकराइश्ष | 
शाक-पु० दक्ष विशेष || दायुनत्रक्ष । 
शाक-न० Yo पत्रपुष्यादें ॥ पत्ते, फूल, नाल, 
इत्यादि | साग भाजी | 
शाकचुक्रिका- ate तिन्तिडी || इमली | 
शाकट-पु० प्मान्तकवृक्ष | लिहतोडावक्ष | 
शाकटाख्य-पु० BATA ॥। ATA | 
शाकतरुू-प ० शाकवृक्ष || CATA | 
शाकपत्र-प० Raga ॥ सेजिनका पेड | है í 
शाकवालय-पु० AWAR || भारङ्गी । शान-पु० शाणपरिमाण ॥ मासे | 
| शाकभरोय-न ० अजमराख्यद्शान्तगेत शाम्म« शाना-ज्ञ० इन्द्रवारण || इन्द्रासण | 
रनागरीय जलाशयविशेषोद्धव ZANT || अजमेर |ANA ARA || आमलकी । नीलदवा | 
दशक अन्तर शामरनामवाळे ग्रामके atau | De । गमाइक्ष ॥ छाकराइक्षमद | आमला । 
उत्पन्न हुआ नोन अर्थात्‌ सामरनोन | दरीदूव | रेणुका | छोंकरावृश्च | 
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शान्त्घति-ख््री प्राह्मणरयष्टिका ।। भारङ्गी । 
शाम्भव-न>० देवदारु ॥ SANTA | 
शाम्भव-पु० कपूर | शिवमल्लिका । गुग्गुळ । वि- 
षमेद ॥ कपूर । वसु ! गूगल। विषभेद | 
शाम्भुवी-छ्ली नीलदूर्वा ॥ हरी दूव | 
शारद-न० BAIA ॥ सफेद कमल | 
शारद-पु० THETA ) काशतृण | सप्तपर्णवृक्ष | 
acaz | fagz ॥ मोलकिरोका पेड | काँस | 
सार्तवनदृक्ष । इरीमूग । पोलीमृग | 
शारदा-खी० ब्राह्मी | शारिवा ॥ न्रह्मीघास । स- 
Raa । खालसा | 


शारदी-हछी ० तोयपिष्पली | सप्तपण्‌ I जलपीपर l 


सातिवन | 
शारित्रा-ल्री ० अनन्ता | इयामाळता || कार्लातर | 
गौरीसर | 


शाक- पु० शकरा ॥ चीनी | 

Myo आद्रेक ॥ अदरख | 

शारङ्गेष्ठ।-स्री ° महाकरञ्ज ॥ बडी TS | 

शाङ्गोप्ठा-खी ० 7? 

शादूल-पु- चित्रक ॥ चीतादृक्ष | 

छादेलकनंद-पु० अरण्यपलाण्डु || वनप्याज । 

ग्रालु-पु० स्वनामख्यात वृक्ष || साल | सागौन।| स. 
खुआवृक्ष | 

शाछिनियास-पु० सज्जरस || WS । 

शालपर्णा-त््री ० क्षुप-विशेष ॥ याल्त्रन | सरिवन। 

शालपत्रसमा-ल्ली० '” 

शालब-पु० लोध्र ॥ Aa | 

शाछवेष्ट-पु० झालानिय्यास ॥ Us | 

शाल्युग्म-न० गाल | AMS || साल्ब्रक्ष | बिजन 
यसार । 

सालप्तार-पु० faq । सज्जरंस | दांग । राल | 

शालाश्चि-स्री० शाकभेद ॥ गान्तिशाक | 

शालानी-ज्ी० ।वैदारी || साळत्रन | 

शालि-पु० धान्य विशेष ॥ AENA | 

ANSA- ० विदारिका ॥ शालवन | 

शालिव्चु-पु* शाक-विशेष ॥ गान्तिशाक | 

msa- ० ?? 

areg- ० माषपर्णी || मघवन | 


saagida- . ma ८ 


झाळी-ख्ली० कृष्णजीरक ॥ काला जीरा । 

aiga Maar || सोआ । 

शाछु-न० कुमुदादिमूल | कुमुद अथवा कमलकन्द| 

शाळु-पु० चीरकाख्यौपधी ॥ 

शालुक-न°० कुमुदादिमूल || कमळकन्द इत्यादि | 

शालुक-न० कमुदादमूल | जातीफल || कमलक« 
न्द्‌ | भर्सीडा | कमेदनीकी जड | जापफल | 

MPH-Yo कमलकन्दादि || TASER | भसाडा 
इत्यादि । 

शालेय-पु० मधुरिका ॥ साफ | 

agai. ?? 

शाल्मछ-पु० शाल्मलिव्रक्ष| शाल्मलिनिर्य्यात||सेमरू 
वृक्ष । मोचरठ | 

शाल्मील-पु० alo वृक्ष-विशेप ॥ सेमलका पेड | 

MeASh-Yo रोद्वितकवृक्ष |) रोहेडां za | 

शाल्मालिपत्रक-पु० सप्रच्छद वक्ष || सतिवन | 

जाल्मली-स्री ० वृक्ष -विशष || समलका पेड | 

शाल्मक्ाकन्दू-पु० झाव्मलौत्रक्षत्य भूल || सेमर- 
की मूली | 


|शाट्मळीफळ-पु० तेजःफलत्रक्ष || IAIA | 
शार्मडीवेष्ट-पु० शाल्मलीनिय्यीस || सेमलका 


गोंद | मोचरस । 
शाल्मळावष्टक-पु> ?? 
शावर-पु० AATA || लोधका वृक्ष | 
शावरभेदाख्य-न ० ताम्र ॥ तांबा । 
शाबरी-स्री० झूकशिम्बी ॥ कोंछ | 
शिद्वपा-ल्ली ० इक्ष-विशेष ॥ daa । afaa | 
शिक्थ-न० मधूत्थ ॥ मोम | 
शिक्थक-न ० ?? 
Radsi- ० यूथिका । गुज्ञा sd । घँघुची। 
शिखण्डी (न्‌ )-पु० Tar । स्वणयूशिका ॥ 
घुधुची | सुनहरी जुद्दी । 
शिखरा-स्त्री० मूवी ॥ चुरनहार । 
ar णी-त्री मल्लिका | नवमाठिका । द्राक्षार- 
विशेष । मूवा । रथाला ॥ मालिका । नेवारी । 
कितमित | चुरनद्वार । शिखरन | 
शिखरी( न्‌ )-पु० भ्रपामार्ग | वन्दाक | FEE- 
AS | कुन्दुर्क | यावनाल ॥ चिराचिरा | 
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nope का ब र छै 
$ दा | काकडािङ्गा | फुन्दुरू| सुगन्धिद्रब्य | [ वट्डक्ष | बडका पेंड । 
l जुआर अन्न | शिम्रडी-त्री ० क्षुप-विद्येप 1) चङ्गोनि | कुत्रचित्‌ 
शिखढोहित-पु० इक्ष-विशेष। FENI | भाषा । 


। शिखा-खी० लाङ्गलिकी | कलिहारी | 


[शम्ब-पु० चक्रमद्दक | चकवड JA | 
Al शिखाकन्द-न० THA ॥ सलगम | 


शिम्बि-ल्ली० एरका || मोथीतृण | 


| शिखामूळ-पु० ” शिम्विक-पु० RAZ || काली मुंग । 

|| शिखावती-ली ० मूत ॥ चुरनहार | शिम्बिपार्णेका-छ्ली ० azait || aaa । 

Al शिखाल-पु० मयूरशिखा | मोरशिखा | शिम्बपर्ण-ख्री० ?? € 
वर US Rende मुद्रपर्णी | कपिकच्छु । वीजगुत्ति ॥ 
शिखावला-स्त्री ० मयूरशिखा ॥ मोरशिखा । मुगवन | कौंछ । सेम । 
शिखावान्‌ [ त्‌ ]-पु० Marra ॥ चीतावृक्ष । ।शिर-पु० पिप्पद्लीमूल ॥। पीपरामूळ । 
शिखिकण्ट--न० ga || तूतिया । शिरःफछ-पु० नारिकेल || नारियल | 
शिखिग्रीव-न० !7 शिरःझूलछ-पु० शिरोरोग-बिशेष | 
शिखनी-ल्ली० मयूरशिखा il मेखा । शिरा-ख्री० नाडी | धमनी । 
शिखिपर्णिका-ल्ली ० मुद्रपर्णा || मुगवन | शिरापत्र-पु० ।दिन्तालतरक्ष | कवित्थ्क्ष।। एक प्रका« 
शिखिप्रिय-पु० लघुवदर ।। छोटा बेर । रका ताड | कैथवक्ष | 
शिखिमण्डछ-पु० वरुणदक्ष ॥ ATAZA | शिराफल-न० AMT |) ART | 
| अजमोदा ॥ ATA | शिराछ-न० कम्मरग || कमरख | 
शिखिवर्द्धक-पु० कूष्माण्ड || पेठा | शिरालक-पु० आस्थभंगवृक्ष ।। हडधंचारी | 


RIAI (न)-पु० Rasra । मेथिका | सितावग| |शिराबृतु-न० शसक ॥ सीसा | 
अजलेमा॥ चीताद्रक्ष । मेथी। शिरआरी A- | शिररीष-पु० स्वनामख्यातद्रक्ष ।। तिरका पेड | 


तियाशाक । शुयाशिम्बी वङ्गभाषा | शिरोपषर्पात्रका-स्री० इवेतकिणिही ।।सफेद्‌ किणिद्दी 
शिग्न-पु० शोभाज्ञनवरक्ष ॥ सेजिनेका पेड । x | 
शिग्रुज-न० शोभांजञनबृक्ष ॥ छेजिनका पेड । शिरोधरा, 1शरोधि-स्त्री० आवा ॥ गरदन | 
Agia- ?? शिरोरुजा-स्त्री> सप्तपण्वृक्ष || सतिवन | 
शिधाण-न० Agas । नासिकामळ ॥ AT | शिरोराग-पु० मस्तकर्पाडा ॥ शिरं पीडा | 
भेळ । नाकका मेळ | शिरोदइत्त-न ० मरिच || मिरच छाल | 
शिङ्घाणक-पु० AAT ॥ कफ । शिरोगत्तफळ-पु० रक्तापामाग ॥ चिरचिटा | 


शिङ्घाणक-पु० न० नासिकामल || नाकका भेळ । | शिरोस्थि-न० मस्तकास्थि | शिरका हड्डी । 
शितश्ूक-पु० यव | गोधूम ॥ जो । गेह । शिलछ्गभज -पु० पाषाणमेदन ॥ पाखानभेद | 
शिति-पु० yaaa ॥ भोजपत्रवृक्ष । शिला-जत्री० मनःशिला | कपूर ।। मनाशेल | 
||| शितिचार-पु० शाक-विशेष ॥ चोपतियाशाक । | कपूर | 

Wil शितिसारक-पु० तिन्दुकवृक्ष ।। तंदवृक्ष | शिलाकर्णी-स्री  राळकीवृक्ष ॥ ez । 

||| शिफा-खोन FA जटाकारमूलमूरातपुप्या। हरिद्रा । | शिळाज-न० शैलिय । लोह ॥ पत्थरका 


पद्मकंद | जटामांसी ।। Taal जड | जटाकेती। | लोहा । 
जा होती हे । साफ | हलदी | कमलकन्द जटामां- शिलाजतु-न ० खनमाख्यात उपधातु ।। शिलाजीत। 
शिला खनी-खरी ० कालाज्ञनीवृक्ष ॥ कालकिपास । 


शळात्मज- न० BE ॥ लोहा | 
शिलादद्र-पु० शैलेय॥ पत्थरका फूल | भूरिछरीला | 


सी | बालछड | 
शिफाक-पु० पञ्ममूल || कमलकन्द्‌ | 
शिफाकन्द- पु० ? 
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—— 


माटी aema | 

शिलापुष्प-न० शैलेय | पत्थरका फूल | 

शिलाभव-न० ?? 

शिलाभेद-पु० पापाणमैदी रक्ष ॥ पाखान भेद । 

।शिळारम्भा-क्री० काएकदळी || काठकेला । 

शिलळावल्का-स्री> Aaaa- RAT ॥ शिला- 
वाकू | 

शिलाव्याधि-पु० शिलाजतु । Rea | 

शिळास न-न० ASA || पत्थरका फूल | 

शिछासार-न० GE ॥ लोहा | 

दालाह्ृ-न० [शिलाजतु || शिलाजीत | 

शिळी-पु० भूज्ज॑पत्रवृक्ष ।। भोजपत्रवृक्ष | 

शिलींध्र-न० कद्ल्लीपुष्प || केलेका फूल | 

जलीन्ध्र-पु० FAAI | 

शालीन्ध्रक-न० गोमयच्छात्रेका | 

शर्ळांपद-पु० इलीपदरोग | 

ASJAS AST || पत्थरका फूछ | 

झा 32 

शलोद्धव-न० लेय | चन्दून-विशेष || पत्थरका 

फूल | गूरिछरीला | एक प्रकारका चन्दन | 

शिळाद्गद-पु० पाबाणमेदी ॥ पाखानभेद | 

शिल्पिक्रा-ख्री० तृण-विशेष ॥ शिल्पीतृण 

शिव-न ० सैन्धब । MAZEN । सामुद्रलवण।| war 

नोन । सफेद सुद्दागा | समुद्रनोन ] 

शिव-पु० PIZI कृष्णधत्तर | पारद । पुण्डरीक - 
ZH ॥ गूगल | काला धतूरा | पारा । पुडरिया। 

शिवदारु -न० देवदास्बृक्ष ॥ देवदारुत्रक्ष । ` 

शिवद्रुम-पु० विल्वद्रक्ष ॥ वेलका पेड । 

शिवद्विष्टा-ज्री ० केतकी || केतकी | 

[शवधातु-पु० पारद || पारा। 

शिवाप्रय-न० रुद्राक्ष ॥ रुद्राक्ष | 

शिर्वाप्रय-पु० अगस्त्यद्रक्ष | स्फाटिक | धत्तर ॥ 
अगस्ततरृक्ष {| फटिकमाणि | धत्तरा | 

श्रिवमछक-पु० अज्जुनवृक्ष ॥ FiA. 

शिवभछिका-स्री* वसुक || वसुवृक्ष | 

Raagi पाझुपाते ॥ वृहत्‌ मोलसिरी | 

शिववल्ठभा-त्री ० शतपत्री || सेवती | 
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८ A Tn >. A A (ea (es X नीलत 
डिछाधातु-पु० बितोपछ । पीतगौश्क ।। खडिया- | शिववलिका-स्री? लिङ्गिनी ॥ लिङ्गिनीलता | | 


Jaag- लिङ्गिनी । saci wat 
ईश्वरी केचित्‌ भाषा Aaciza | 

शिवबीज-न० पारद || पारा | 

शिवशेखर-पु० वसुकट्रक्ष | JTA |) वसुग्रक्ष | 
ARITA | 

RIAH Alo UHTA | EUIR | भूम्यामलका | 
आमलकी | हरिद्रा | दवा । गोराचना ॥ 
छोकरावृक्ष । ET | भुई आमला | आमल्य | 
हळदी | दूब | गौलोचन | 

Rafes- वंशपत्री । श्वतपुननवा ॥ 
वेशपत्री | विषखपरा | 

शिवात्सक-न० सैन्धब || सैधानान | 

mar-o ०जयन्तीवृक्ष ॥ जत | RANTA | 

शिवापाड-पु० वकद्वृक्ष || ATTA । 

रा्ाफळ।-ख्ली० MARA il SEUTA | 
रावाळय-पु० रक्ततुलसी || लाल तुलसा | 

शिवास्मृति-स््नरी जयन्वीचृक्ष ॥ जयन्तीद्रक्ष । 

शिाहाद-पु० IFTA ॥ अगत्तियात्रृक्ष | 

Raigi- o रुद्रजटा ॥ दोकरजट! | 

[शवाक्ष-न० वद्राक्ष ॥ रुद्राक्ष | 

BÀ- पु० IA ॥ भोजपतरत्रक्न | 


शिवेष्ट-पु० वकत्रक्ष | अगरितत्रश्न | 

झिेष्टा-ल्री० zat ॥ ga । 

शिशुक-पु० Raza ॥ शिझुत्रक्ष | 

शैश्ुगन्धा-ख्ली० माछिका-विशेष ॥ एक प्रकारका | 
मोतिया | 


[शिशुपालक-पु० कदम्ब-विशेष ॥ केलळिकदम | 
शिइन-पु० HE ॥ लिङ्ग | 
शिछ-पु० Riga ॥ शिलारस | 
दिहुक-पु० गन्वद्र॒व्य-विशप || शिल रत | 
शिल्ला-क्ली ० इयोनाकब्रक्ष यो[नापाठा | 
र-न० सरलद्रव ॥ सरलका गाद्‌ | 
शीघध्र-न० GAAF || लामज्जकतृण | 
शीघ्रजन्मा ( न्‌ )--पु० करख-विशेष ॥ एक 
प्रकारकी MA, । 
शीत्रपुष्प-पु० ATERATA ॥ ATATA | 
झी्रा~्री० दन्तीवृक्ष || दन्तीत्रक्न | 
शीत-न० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी | 
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ओषाधैकोंष | 


शीत-पु० वेतसदक्ष | अशनपणी | बहुवारजक्ष | 
पर्षट | निम्ब्रश्क । कपूर ॥ वतत्रक्ष | पटसन। 
GAZTA | पित्तगापडा | नीमका zal कपूर। 
ज्ञीतक्र-पु० अदानपर्णी || पटसन | 
शीतकुम्भ-पु० करवीरत्रक्ष ॥ FRIA | 
श्रीतकुम्भी-जी० जलजळताविरोष ॥ शिवली छोप 
द्गभाप्रा | 
शतिगन्ध-त ० अतचन्दन || सफेद चन्दन | 
झातपर्णी-ज्ली० अर्कपुष्पिका ॥ अर्कहुली । दधि~ 
यार । क्षीरवुक्ष | 
शीतपछवा-ल्ी० भूमिजम्वू ।। छोटी जामुन | 
शीतपाक्रिनी-खी ० काकोली | महासमंगा || El- 
कोळी औषधी | कगहिया | 
शीतपाकी-जी ० वाट्यालक | काकोली 
लिंरेटी | काकोली औषधी | AI । 
| केवर्तमुस्तक ॥ केवटी मोथा | 
शीतपुप्प-पु० शिरीबवृक्ष || सिएसका पेड | 
शीतपुष्पक-न SA ॥ पत्थरका फूल | 
शीतपुष्पक-पु० ARTA || आकका पेड | 
Jaga- अतिबल || HAE | 
शीतप्रभ-पु० कपूर ।। कपूर | 
Maqa—Jo पपट ॥ पित्तपापडा | 
शीतफल-पु० उदुम्बर || गूलर | 
शीतवळा-न्ली० महासमंगा ॥ कगदिया | 
शतभारु-छी० ASA || मल्लिका । 
mana- ० शेफालिका ॥ निरुण्डीभिद | 
शातमवूख-पु० कर्पूर || कपूर | 
शीतसरोचि-पु० ?? 
शीतसूछकऋ-न० Sale ॥ खस || 
शीतरश्मि-पु० कर्पूर ॥ कपूर | 
छशीतळ-न० पुष्पकासीत । aT 
qam | मौक्तिक । बीरणमूळ 


| गुञ्जा ॥ 


॥ पुष्पकर्तास 


खत | 
शीतल-पु० अशनपर्णा | बहुवार वृक्ष | चम्पक 
कर्पूरभेद | राळ ॥ पटशनं । लिसौडात्रक्ष 
AFIA | कपूरभद्‌ | राल | 
शीतळक-न० सितोत्यछ || कमोदनी | 
शीतलक--पु० मरुवक ॥ HRA JA | 


कट. 


| श्वतचन्दन 
| 
पत्थरक्रा फूल | सफेद चन्दन | पद्माख। मोती । 


शीतलच्छेद-पु० चम्पक || चम्पाइक्ष | 
शीतलजल-न० saw || कुमुदिनी | 
शीतलप्रद-पु० चन्दन ॥ चन्दन | 
शीतलबातक-पु० अश्चनपर्णी || पटशन | 
शीतळ!-ल्ली शीतलीलता | कुटुम्बान ।- आराम- 
शीतला | मधूरिकमिद्‌॥ शिउलीछोप ay भाषा| 
अर्कपुषी । आरामशीतछ । शीतला- 
रोग | 
रीतेळी-न्ी० झीतलीलता ॥ “शिउलीछोप ?? | 
शीतवल्क्र-पु० STFA |) गूलर | 
शीतवीथक-पु० ZATA || पाखरका पेड |. 
शीताशिव-न० सेन्ववळवण| RAAN द्रव्य ॥ 
सँधानोन | पत्थरका फूल | 
शीताशिव-पु० मधुरिका | सक्तुफलात्रक्ष ॥ सोंआ | 
BRUTE | 
रातिशी/बा-ल्ली० शमीदृक्ष 
वृक्ष | सोआ; वनसीफ | 
(alo यव || जां | 
शीतसह-पु० पीट्त्रक्ष ।। पील्तक्ष | 
॥तसह!-ल्ली> नीलसिन्दुवार | वासन्तीपुष्प लता | 
(GAS | वासन्त। पुष्पलता | 
शीतक्षार-न० श्रतटडूःग ॥ सफेद सुहागा-। 
शीता-ली० अतिवला । कटुम्वांने | दूर्वा | शिल्पि- 
कातृण | HAZ | अर्केपुष्यी। ga । शिल्पी तृण| 
faig- कपूर ॥ कपूर । 
शीतांशतेछ-न० कंपूरतेल || कपूर | 
[ताङ्गी-स्जी० SUIT || छाल रङ्गका SSMS | 
शीताद-पु० दन्तराग-विरोष | 
रीतावळ[-न्ी०*मद्दासमङ्गा || कगहिया | 


। मिश्रेया ।। छोकार 


A 


हई माद्रा | 
शीधुगन्थ-वकुलवृक्ष || मौलापिरीका पेड | 
शीफाढिका-५०छी» शेफोलिका || निगुण्डीभिद 


शीर्ण-त ० स्थीणेयक || थुनेर | 
umg. Rai ।। पिठवन | 
शीणेपत्र-पु० कर्णिकारत्क्ष | पद्चिकालेत्र | 


| 
| 


१ 


का पेड | 


fig—go न० मद्यविशेष || इसके रशे वनाई 


शीरी [ न्‌ ]-पु० दृरीदर्म || हरे रङ्गका, कुशा | 


AIA || कणेखक्ष | पठानी Sra | | 


( १८४ ) 

प 

शाणपण-पु० AETA I नीमका पेड | 

शीणपुष्पिका-्रीश अवाकूपुप्पी ॥ सौंफ । 

झीणत्रन्त-न9 RRS ॥। तरबुज | 

शाष-न० कृष्णागरु ॥ काळी अगर | 

झाबळ-न° शैलेय । शैवाल || पत्यरका फूल | 
शिवार | 

झुक-न० AA | इयोनाक्रक्ष ॥ गठिवन | 
शोनापाठा | 

शुक-पु० RTA ॥ पिरसका पेड | 

शुकच्छद- Ac ग्रन्थिपण || गािवन | 

शुकाजहा-छ्ली TAIRA || शुयाठोडी | 

शुकतरू-पु० शिरोषवृक्ष ॥ घिरतका पेड | 

शुकद्रम-पु० ?? 

जुनामा-स्त्री० शुकजिह्ना ॥ झआठोडी | 

शुकनाशन-पु० ZZA ॥ चक्रवड | 

शुक्रनास--पु० श्यानाकद्रक्ष ॥ शोनापाठा | 

शुकनासका-स्ली० ?? 

galsi- शूकशिम्त्री || HS | 

शुकपुच्छ-पु० गन्धक || गन्धक | 

शुक्रपुच्छक-न० स्थोणेयक ॥ थुनेर | 

छुकपुष्प-न० ?? 

शुकपुष्प-पु० RATA ॥ तिरसका पेड | 

शुकप्रिय- पु० ?? 

झुकोप्रया-स्री० जभ्यु ॥ जामुन । 

झुकफल-पु० ARIA || आकका पेड | 

शुकबह-न० ग्रन्थिषणे ॥ गठिवन । 

शुकवह्ृभ-पु० दाडिम || अनार | 

झुकाशिम्बा, शुकशिम्बि-ल्ली ० कपिकच्छु ॥ कोंछ। 
किबाच । 

झुकाख्या-न्नी० इक्ष-विशेष ॥ युयाठोडी | 

शुकाद्न-पु० दाडिम ॥ अनार | 

ASARAN JAAA ॥ छुयाठोड। | 

झुकोद्र-न० तालीदापत्र ॥ तच्च पत्र | 

शुक्त-न० मांत | काञ्जिक । द्रवद्रव्य-विद्येष | 
मांस | काँजि | तिरका | 

ड्ञाक्त-त्रि० अम्ल | खट्टा | 

JBA चुक्रिका || चूकाशाक i 

शुक्ति-कपेद्वयपरिमाण | जलूजन्तु-विशेष । शङ्क । 
अर्शोरोग । नेत्ररोग.विशेष | नखीनामक गन्ध- 


agia- , 


द्रव्य ॥ चार ४ तोळे | सीप । TS । ववासीर! 
एक प्रकारका नेत्ररोग | AGATA TARA | 

शुक्तिका-न्जी ० सुक्तास्फोट । चुक्रिका || सीप । चू. 
कादा | 

शुक्तिज-न०्मुक्ता० ॥ मोती | 

शुक्तिबीज-न० ?? 

झुक्र-*न० * मञ्जासम्भूतघातु | नेत्ररोग-विशेष || 
aed | एक प्रकारका नेत्ररोग अथोत्‌ फूला | 

शुक्र-पु० IFTA | चीतादृक्ष | 

शुछु-न० रजत । नवनीत । नेत्ररोग-विशेष || 
चाँदी । नेती । एक प्रकारका नेत्ररोग | 

शुक्कक्षन्द-पु० महिपक्रन्द ॥ ÄIFER | 

शुङ tae o आतिविषा || अतीस | 

शुछुकुष्ठ-न० अ्वतव्रण कुछ रोग ॥ सफेद कोढ | 

शुरूदुग्ध-पु० झगाटक || (ASAT | 

शुक्कधातु-पु० कठिमी || सेललडी | खडिया | 

शुछउुष्प-पु० JARTA | PAZA | HEIR. 
TA । श्रेतवर्णकोकिल,क्षदक्ष। | छ।तारिया | कुन्द- 
पुष्पवृक्ष । मरुआव्रक्ष | सफेद तालमखाना | 

geg- नःगद्न्ती "। शीतकुम्मी ॥ दाथीथु. 
ण्डवक्ष | “श्रिउली छोप?? | 

शुछपुप्पी-स्री> नागदन्ती ॥ ASRA | 

जुकुृप॒ष्ठक-पु० AETA ॥ RASTA l 

शुक्कमण्डल-न० नेत्रे श्वतांश । आखोंका सफेद 
भाग | 

शुछृरोहित-पु० ANATA ॥ सफेद रोहेआ 
वृक्ष । 

शुक्कछा-स्ली उच्चटा || निवीषी घास । 

शुद्धशाल-पु० गिरिनिम्बब्क्ष | श्वतवर्णशाल ॥ पर्व 
तानीमबृक्ष | सफेद TSJA । 

शुक्लक्षीरा-खी० काकोली ॥ काकोली | 

JEA o AA | काकोली । विदारी । gA 


चीनी । काकोली औषधी | विदारीकन्द । सेहु: 


ण्डवृक्ष | 

शुछाख्य-न ° नेत्ररोगान्तर्गत झक्कगत-रोगबिश्चेष | 
ggi- (न्‌ ) न० झुक्कनाम नेत्ररोग | 
शुछछोत्पळ-न ० श्वत GAS ॥ सफेद कुमुद | 
शुछ्ोपळा-ल्ली० शर्करा ॥ चीनी । 
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झुग-पु० azza | आम्रातक॥ वडका पेड | अम्परा |शुम्रांग-पु० कपूर || कपूर । 


डावक्ष | 

शुंगा-स्त्री RATA ॥ RAITA । 

शुगी ( न्‌ ) ATA | वटवृक्ष | गर्दभाण्डवृक्ष || 
पाखरका पेड | वडका पेड | पारिस पीपल | 

ञुपचि-पु० चित्रकत्रक्ष ॥ चीताइक्ष | 

झुचिद्गुम-पु० ARITA पीपलका पेड | 

शुचिमहिका-ख्री० नवमालिका ॥ नेवारी | 

शुटीय-न० वीर्य ॥ शुक्र | 

]ुण्टि-स््री झुप्कार्दक ॥ सोंठ | 

गुण्डी-खी० रट 

शुण्छ्य-न० ?? 

शुण्डरोह-पु० भूतृण || IRAT | 

शुण्डा-शी० मदिरा || मद्य | 

झुण्डिका-ल्जी० ARRIBA ।। ताळूक ऊपर एक 
छोटी जीभ | 

gosa Tease? || हाथीदाडावृक्ष.। 

झुद्ध-न० सेंधवळवण | माश्च ॥ संवानोन। 
कालीमिचे | 

galga ० गुडूची ।। गिलेय । 

झुनकंचुका-ल्ली० क्षुद्रचस्चुक्ष || छोटा चञ्चु | 

शुनकचिल्ली-त्री० MAGA शाक | 

झुभ-न० VAR || पझाख | 

छाभकरी-छ्ली० शमीवृक्ष || SEUTA | 

शुभग-पु० टंकण || सुहागा | 

डाभगन्धक-न० बोलनाम गन्धद्रव्य || बोल | 

| शभद-पु० अखत्यवृक्ष ।। पीपलछका पेड | 

शुभपत्रिका-स्री० शालपणि || शालवन | 

शुभा-स्री ० वंशलेचना । गोरोचना । रामीवृक्ष | 
प्रियंगु । श्वतदुर्वा॥ वेशलोचन। गौलोचन। छौँक 
UTA फूलाप्रेयंगु| खफद दूव । 

गुभाजन-पु० शोभाज्ञनब्रक्ष | सैजिनेका पेड | 

जुभश्र-न० अभ्रक | गडल्वण । रौप्य | FRE || 
अभ्रक | सामरनौन | रूपा । कसीस | 

शुभ्र-पु० चन्दनबृक्ष || चन्द्रनका पेड | 

शुभ्रपुखा-स्री> श्वेतवर्णे शरपुंखा। सफेद सरफोका | 

Jao वेशरोचना । स्फटी ॥ बंशलाचन | 
फर्टाकरी | 


शुभ्राल-पु० मंदिषकन्द । श्रताळ ॥ भॅसाकन्द | 
सफेद आढ | 

शुर्ळ-न० ताम्र ॥ तांबा | 

शुल्व-पु०? 

झुस्वक-न० ताम्र ॥ तांबा | 

शुल्वारि-पु० गन्धक ॥ गन्धक | 

शुधर्वा--त्ली कारबेह्ललता ॥ करेला | 

JAU- ० नद्वीनाम गन्धद्रब्य ॥ नालिका | 

शुपिराख्य-पु० WaT ॥ बांसका भेद | 

शुष्कपत्र-न० आतपादिद्वारा शोषित पद्चशाक ॥ 
धूपसे सुखाये हुए नाडीके पत्ते । चाद्दाके पत्ते | 

शुष्क मूछादिगण-पु ० शुष्कमूल्क | पुननवा | देव- 
दारु | रास्ना | aps । मञ्जिष्ठा मरिच | कृष्ट ॥ 
gags late । देवदारु । uasa | 
ais | मजीठ | मिरच । कूठ । 

जुप्कदक्ष-पु० 44g ॥ JTA | 

शुष्काङ्ग-पु० 22 

शुष्काद्रें-त० Bat ॥ सेठ | 

शुप्मा-] न्‌) पु० चित्रकवृक्ष ॥ चीतावृक्ष | 

तृण-विशेष ॥ शूकडि तृण । 

शूकधान्य-न ० शुकयुक्तसस्यमात्र ॥ जो इत्यादि | 

शूकापिण्डि-सत्री ० झकशिस्त्रि ॥ कोंछ | 

शूकपिण्डी-खी० ?? 

शूकरकन्द-पु० वाराद्दीकन्द ॥ वाराही भटी । 

शूकरदंष्र-पु० क्रुद्ररोग-विशेष ॥ ASRA यह 
रोग होजाता है । 

झूकरपादिका-ख्री० कोलशिम्बी ॥ सुभरासेम | 

झूकरकान्ता-ल्ली० वराहक्रान्ता ॥ खेरीशाक | 

ELA ०वराहक्रान्ता | वाराहीकन्द || वराक्रान्ता। 
गढी | 

झूकरेष्ट-पु० कशेरु ॥ BAK | 

gaaat ० FATZ ॥ कोंछ l 

शूक्रशिम्बा-छ्ली ० ? 

शूकशिस्बि-स्री ०?! 

शूकशिस्बिका-स्री० ?' 

शूकरिम्बी-घ्री०'' 

शूका-ल्ली० ?? 


MAW Yo आरग्यधदृक्ष ॥ अमलतासत्रक्ष | 
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शुद्राप्रिय-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 

शूद्वात्तों-ज्ली ० म्रियंगुद्क्ष ॥ फूल प्रियेगु । 

शून्यगर्भ-पु० सूर्यपत्र | पेपियागाछ वङ्ग भाषा | 

शून्यमध्य-पु० नळ || नल | नरसल | 

शून्या-ल्ली ० नली | महाकण्टकिनी || कणिमनसा 
वङ्गमाघा | 

शूर-पु० RATIA | Mesa | SFA | मसूर ॥ 
चीतावृक्ष | साल्वृक्ष | वडहरग्रक्ष | मसूरअन्न । 

शूरण-पु० मूल-विशेष | श्योनाकदृक्ष ॥ ATA, 
जमीकन्द । गोनापाटा | 

शूप-पु० न० द्रोणद्वयपरिमाण || Alas ६४ सेर- 
तोळे | 

शूधैपणी-स्री ० मुद्रपर्णी || मुगवन | 

शूपणीद्वय-न० मुद्रपर्णी। माघर्णी।मुगवन | मपवन। 

शूल-पु० Ao स्वनामख्यात रोग ॥ ASAT | 

रूलग्रोन्थ-ल्ली ० मालादूबी || मालादूव | 

शूलघातन-न० मण्डर ॥ मण्डर | 

agea- त॒म्युसुत्रश्च | तुम्बुरु | 

| लाद्न प्‌ ] पु० fea ॥ हींग । 

| शूठनाशन-त० सांवर्चछलबण ॥ चोहार कोडा | 

झूछपत्री-ल्लो AJT ।। ÂNE | 

शुलद्यत्न-पु० QUETA || अण्डका पेड | 

शूलहन्ती-ख्ी० यवानी || अजबायन | 

शूलहतू-पु० हिंगु ॥ हाङ्ग | 

शू(लिन-पु० भाण्डीरत्रक्ष ॥ HERTA | 

शूली-न्री० GTA |! झूलीवास | 

शूलोत्खा-स्री> सोमराजी || वायची । 

शुल्यपाक-पु ० AHIR अङ्गारपक्र मांसादि || कवाब 
फारसी भाषा । 

ट्गालकण्टक-पु० कण्टकयुक्त क्षुप-विशेष | 

श्वगालकोल-पु« क्षुद्रकोलि || एकप्रकारका छोटा 
बेर । 

श्रगालघण्टी-ख्जी० कोकेलाक्ष || ताठमखाना | 

asago शीणेत्रन्त || तरबूज | 

AMBAA—Alo Waght || पिठवन | 

AM Cela ५ भूमिकृष्माण्ड || विदारीकन्द | 

IMSA ०कोकित्यक्ष | ठिदारी || ताल्मखाना। 

विद्वारिकन्द | 


agia - 
ISITE FS IO ESR BETTI TUT EEE A ANEETA e 
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श्वखंठी-स्री? कोकिलाक्ष ॥ तालमखाना । 
श्रँग-न० पद्म ॥ कमल | 

श्वंगक-पु० SARIA ॥ जीवकत्रक्ष । 
श्वेगकन्द-शङ्गाटक || सिङ्घाडे | 

श्शणज-न० अगुरु | अगर | 

श्रगमूल-पु० AFIR ॥ सिङ्घाडे | 

श्रगमोही ( न्‌ ) Yo चम्पकद्वृक्ष || AFTA | 
श्रंगला-ली० अजशूंगी ॥ मेढाशिगी । 
श्रगविर-न० आद्रक | झुण्ठी |) अद्रक.। सोठ | 
श्यृगवेरक-न?>!? 

श्वगवेराभमूछक - Fo एरक || मार्थातृण | पटर | 
श्रगाट-पु० जलकण्टक || RENS | | 
>गाटक-न ० पु० कण्कट्युक्त जल्जात फळलता-वि- | 


शेष ॥ सिंघाडे | 
श्वेगार-न ० ल्बेग | सिन्दूर | आद्रक ।कृष्णागरु॥ 
लोग | बिन्दूर | अद्रक | काळी अगर | 
श्रृगारक-न० सिन्दूर ॥ सिन्दुर ! 
श्वगारभूपण-न० *? 
ATU ( न्‌)-खी० पूग ॥ सु री । 


श्रगिक-न ० GAT || एक प्रकारका जहर | 

Rma प्रतिविषा || अदीस | 

श्रृंगिनी-ल्ली० AWA | मल्लिका वृक्ष || 
मालकांगुनी | मल्किका TA | 

श्रृगी-छी० अतिविषा | कर्कटद्वाङ्गो | ऋषभक | 


प्लक्ष | विष | स्वनामख्यात विष ।। अतीस । 
काकडाशिंगी । ऋषभोषधि । पाखरका पेड | 
विष । झुभी विष | 

zaio थित || सिद्ध । 

Jata. लवग। Pane |ढांग[सैजिनेकी मूटी। | 

a-et ० बन्दा ॥ वादा | 

शेपाल-पु० शैवाल || शिवार | 

शेफ: [ स्‌ ]-न० Ra ॥ ।छिङ्ग 

शेफालि-स्त्री ० शेफाल्कि || निरुण्डी | 

शेफालिका-स्त्री ० पुष्पत्रक्ष-विदोष |) निगुण्डी | 

शफाळी-ल्जी० शेफालिका । नीलसिन्दुवार ॥ 
निगुण्डी | नीलसिम्दाद | 

शेळु-पु० agaaa | लिसोडाइक्ष | 

झेवल-न० दोबाल || सिबार | 

ag- न० ?? 


Sree oS oS 2 SSS 


a 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


शोवाळी-त्री ० आकाशमांसी ॥ सूषप्रजटामाता | शोण-न० सिन्दर || सिन्दर | 
Jara- ० अपामारी ॥ चिरीचटा | 


yo द्योनाकबरक्च | cha । क्योनाक 'प्रभेद॥। 


शेखरेय-पु० शोनापाठा । लाळ FE । दसरा शोनापाठा || 
शेत्यबीज-न० शीतबीज || इसबगोल | शोणक-पु० ध्योनाकवृक्ष । ध्यानाकृप्रभेद ॥ 
शेरीयक-पु० नीलझिण्टी ॥ नीली aza । शोनापाठा | दूसरा शोनापाठा । 
शरेयक-पु० ?! । शोणझिण्टिका-त्री० कुरुवकवरक्ष || पलि Fe 


शैलक-न० शैलज ॥ पत्थरका फूल | 


शेल-न० ABs | रसाञ्जन | शिलाजतु || पत्थर. | कटसरेया | 


का फूल । रप्तोत ! शिलाजीत | शोणपत्र-पु० रक्तपुननवा || गददपूर्ना सॉठ | 


शोणपद्मक-न० WIA || लाल कमल | 


शेळगन्ध-न० शम्बर चन्दन ॥ दब्बरचन्दन | शाणपुष्पक-पु० कोबिदाखक्ष || लाल BAA | 
शैरुगर्भाहा-ज्री ० शिलावल्का "| शिलावाक | शॉणपुष्पी-ल्ली ० सिन दूरपुष्पा || सिन्दरिया | 
शेछज-न० XSA ॥ पत्थरका फूल, भूरिठरीला | शोणाक-पु० श्योनाकवृक्ष || शोनापाठा | 
शळज!-स्री० Ue गजपिप्पली ॥ सिंहलीपीपछ। | शोणित-न० कुकम । हिंगुळ । ताम्र । रक्त || 
गजपीपल | केशर | सिङ्गरफ ! तांबा । रुधिर । 
शेळनिस्यीस-न० शैलेय ॥ भूरछरीला | शोणितचन्दुन-न० RAZA || लाल चन्दन | 
जैछूपत्न-पु० PAJA ॥ वेळका पेड | शोणिताभय-न० कुंकम ॥ केदार | 


3 
at 


BT 


ट्रा 


ठा 


ग्रेछाख्य-न ० झैलेय || भूरिछरील | 
शेळाज-न० ?? 

शेळूष-पु० विल्वद्रक्ष ॥ AER पेड | 
दोळन्द्रस्थ-पु० yira ॥ भोजपत्रदृक्ष। . |शोघन-पु० निम्बूक ॥ नीबू । 


शैछवल्कला-खी० शिलावल्कळा ॥ शिलावाक्‌ 
| ग्रेंिय-न ० गन्धद्रव्व-विशेष | तालपर्णी | सैन्धव | ।शोधनी-ज्ली० ताम्रवल्ली | नीली || ताम्रवल्लीलता | 


२ 
~ ~~ = ` 
| शैल्मूछी-ख्री ० हिमालयप्रदेशोत्पन्न मूलकवत्‌ | शोणितोत्पळ-न० THIS || लाळ कमल | 


शोथ-पु० स्वनामख्यात रोग || सूज़नरोग अर्थात्‌ 


मूल-विरांष | 
| भांभर रोग | 


ओलबीज-पु० भल्लातकद्वक्ष ॥ मिलावेका पेड । |शोथध्नी-स्री० gadar ॥ शालपर्णी ॥ साठ । 


सालवन | 
शोथजित्‌-पु० मल्लातक ॥ मिलावे | 
शोधक-न० FHT ॥ मुरदासंग | 
शोधन-न० कासीस || कासीस | 


छसुता-ख्ी० ज्योतिष्मती ॥ माल्कांगुना | 


शिलाजतु ॥ भूरिछरीला । मुसली | सँधानोन | नलिका पेड | 
Rasia | शोधनाबाज-न ० जयपाल || जमालगोटा | 
शलयक-त० ?? शोफ-पु० शोथ ॥ सूजन रोग | 
शैलोद्धवा-स््री ० क्षुद्रपापाणभेदी॥छोटा पाखानभेद। । शोफव्नी-खी० शाल्पर्णी | रक्तपुनर्नेवा । पुननवा॥ 
शेब-न० शेवाळ || शिवार । शाल्वन | गदह्वूनी | विषखपरा | 
शैव-पु० वसुक | धत्तूर ॥ ABTA | ARI | झोकगाइन-पु० नीलवृक्ष ॥ नलिका पेड | 
शेवछ-न ० पद्मक ॥ पद्माख । शोफहृत्‌-पुः मह्लातक || भिलावेका पेड | 
जवछ-पु० 2S || शिवार । शाभन-न० पद्म || कमल | 
| दोवाळ-न० जलजद्र॒व्य-विशेष ॥ शिवार FZI शोभनक-पु० शोमाज्ञनवृक्ष ॥ सौजेनेका पेंड | 
| शोकनाश-पु० अशोकवृक्ष ॥ अशोकदृक्ष । शोभना-ख्री० दरिद्रा | गोरोचनां ॥ हलदी | 
शाोकहारी-छी।० वनबबरिका | वनबब\ | गोलोचन | 
शोकारि-पु० FIATA ॥ 'कदमतरक्ष || - [Rai !! 
जिप्केश-पु० ATT ॥ IRIZA । शोभाजन-पु० इक्ष-विशेष || सैजिनेका पेड | 


e 
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ANSI ० वनहरिद्रा ॥ वनहलदी | 
शोष-पु० यक्ष्मरोग । 
शोषण-न ० BST ॥ छाँट | 
शोषसम्भव-न० पिप्पलीमूल || पापरामूल | 
शेाषापहा-ल्ली ० छीतनक ॥ सुलहटी | 
शोक्तिकय,शोक्तेय-न० मुक्ता ॥ मोती । 
शौण्डी-ल्ली ० पिप्पली । चव्य || पीपल | चच्य । 
MARA रक्तकंगु॥ छालकांगुनी । 
Tayo गुवाक ।। सुपारी | 
भाखन-पु० ।माञ्जनंत्रक्ष ।। ANTAFI पेड । 
गोल्किकेय- पु० विषभेद | एक प्रकारका विर | 
गोल्क-न० द्रातपुष्पा || साँफै । 
याम-न० मरिच | तिन्थुळवण || मिरच | 
सेंधानोन | 
दयाम--पु० TAUG | AA | UZA | 
दमनकब्रक्ष | गन्धतृण । श्यामाक || विघारा = 
वृक्ष | Aisa | पीछुवृक्ष । द्वनाइक्ष | 
सुगन्धवास | इयामाक घास | 


५4५, ७५ yay 


x 
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इयामक-न० ÜRT || गन्थेजवास | 
इयामक-9 ० श्यामाक ॥ शामराकधास | 
इयामकन्दा-ज्ी० अतिविषा ॥ अतीत | 
इ्यामकान्डा-ल्री० गण्डदूवी ॥ गांडरदूब | 
उयामप्रीन्थ-स्ली० !? 
श्यामपत्र-पु० तमाळट्रक्ष ॥ श्यामतमाल | 
इयामछ-पु ० AAJA ॥ पपिलका पेड | 
इ्याम्चूडा-ल्लो ० गुज्ञा ॥ घुँघुची । 
उयामलछता-क्वी० श्यामाछता || काली8र-सतरिवन | 
इयामछबीज-न०» ANAT || काछादाना | 
इयामलछा-ल्ली ० अश्वगन्धा | कटभी | जम्वू | 
कस्तूरी ॥ 
श्यामाठिका-ल्ली ० नीली || नीलका पेड | 
च्याम्लेश्नु-पु० HMA । कालीईख | 
sqal—olle श्यामालता, । प्रियंगु । वाकुचि । 
कृप्णात्रेत्रता | नीलिका । WIS | सोमलता | 
गुन्द्रा | गुड़ची । बन्दा FÙ । वटपत्री| 
पिप्पली | इरिद्रा । नीलदूवी । तुलसी | पद्मवीज| 
वृद्धदारक | ऋष्णसारिवा | शिंदापा || शारिवा। 
फ़ूछप्रियंग | बावची | स्याभपानिल्र | नॉलिक 


आयुर्वदाय- 


वृक्ष । गूगल] सोमलता । भद्रमौथा। AA | 
गिलोय । वांदा|कस्त्री | वडपत्री । पीपल| इल- 
दी । नीली | दूब । तुलसी | कमलगट्टा।विधारा। 
कालीहार ।:सीहाका वृक्ष अर्थात्‌ Se | 
इयामाक-पु० तृणधान्य मेद ॥ समाअन्न | 
इयामाम्ळी-स्ती० नीलाम्ली ll. as घुनगुड ?? | 
इयनघण्टा-ल्ली दन्तीत्रक्ष ॥ दन्तीवृक्ष | 
इयोनाक-पु०वृक्ष-विशेष । शोनापाठा, 
सत्य fi 
श्रपिता-ल्ली० BAF || कांजी | 
ARNE ० सुदशना | मांसी | मुण्डिरी । सुद॒- 
शन | जटामासी | गारखसुण्डा | 
श्रवणशीपिका-लत्री श्रावणी ॥ 
मुडी । 
श्रावणा-स्त्री> YEAR || गोरख्तमुंडी | 
श्राद्धश।क-न० क।लयाक ॥ नाडीका शाक | 
श्रावणा-क्ली ० दध्यानी ॥ दीघयू TA | 
श्रावणी-छी० मडितिका ॥ भुडी । 
श्री-त्ली० SIF | सरलत्रृक्ष | पद्म । 
वद्धिनामौपधि ॥ लोंग | 
बेलका पेड । 


AG | 


वडी 


zaza । 
FIRS | कमल | 


वनककोडा | 
श्रीकर-न० THIS || छाल कमल | 

श्रीखण्ड- Yo न० चन्दन || चन्दन | 
श्रीताल-पु० तालतक्षतदशा-त्रक्षाविशोब ॥ श्रीताड | 
श्रीवण-न० ARAFATA ॥ अरणी | 
श्रीपा्णिका-खछी० कट्फळत्रक्ष || काथफळ | 
श्रीपर्णी-ल्ली ० Wasa) PREIA, शाल्मली - 


JA | gaa । आभ्निमेथवक्ष ॥ कम्भारी, 
कुमेर | BAGS | सेमलव्रश्न | zz- 


वृक्ष । अरणीवक्ष । 
श्रीपिष्ट-पु०्सरल्त्रक्षरस | तार्पानतेळ बङ्गभाषा | 
श्रीपुष्प-न० लवङ्ग TAF ॥ लोग । पद्माख | 
श्रीफछ-पु० AIA | राजादनीवरश्न ॥ 
पेड | खिरनीका पेड | 
श्रीफछा-ञ्जी० नीली क्षुद्रक 
पेड | छोटा RWI | 
श्रोफली-स्री० आमलकी | RENAA न 
पड | 


बेलका 


a 


ला ॥ 
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श्रीभद्रा-छ्री० भद्रसुस्तक ॥ भद्रमाथा | 

श्रीमछापहा-स्त्री JAIA || TAA | 

श्रीमस्तक-पु० रसोन || ZTA | 

श्रीमान्‌ [ त्‌ )-तिलकत्रक्ष | waza || तिलक 
FA | पीपलका पेड | 

श्रारस-पु० AAT || सरलका रस | 

श्रीलता-खी० मद्दाज्योतिष्मती ॥ बडी माळकाङ्गनी 
नवनीतखोटी, वगभाषा | 

श्रीवह्वी-स्नी० कण्टकबृक्ष भेद || AATTEITA | 

श्रेवाटी-स्त्री० नागवल्लीभेद्‌ ॥ एक प्रकारके पान | 

श्रवारक-पु० सितावरशाक ॥ शिरिआरीशाक | 

श्रीवास-पु० AIARA | पद्मपुषप | सरठत्रक्षरस || 
सफेद्चन्दन | कमळ | सरलका गेंद | 

श्रीवासच्छद्‌-पुः MSTA | श्वतचन्दन | पद्मक॥ 
awaa, धूपसरल;। सफदचन्दन | प्ख | 

श्रीवासा (स्‌ )-पु० REZA ॥ सरलका गोंद | 

श्रीवेष्ट-पु० "१ 

श्रीबिष्टक-पु० MTA | FTE ॥ FIN | 

लोवान-फार्धी भाषा | 

श्रासिज्ञ-न० लवङ्ग ॥ लौंग | 

श्रीहास्तनी-ल्ली० वृक्ष-विशेष || हाथीशुण्डा | 

श्रुग्वार-पु० बिकङ्कतत्रक्ष ॥ कण्टाई, जिकङ्कतदृक्ष। 

श्रुव्तिका-छ्लो ० स्वजिकाक्षार || alae | 

श्रतश्रेणि-पु० द्रवन्ती ॥ मूसाकानी | 

श्रतिस्फोटा-ज्री ० कर्णश्फोरा लता|| कनफोडा लता। 

Agi- मूर्व्वा | शाल्मलोवृक्ष || चुरनहार | सेम" 

लका पेड | 

श्रवावृक्ष-पु० AFRITA || कण्टाइ | 

श्रयस्जी-ल्जी० हरीतकी | पाठा । गज्ञापेपली | 

रास्ता ॥ eS | पाठ | गजपीपछ | रायसन | 

AIA. गोदुग्ध ॥ गायका दूध | 

्रेष्ठकाष्ठ-पु० MSTA ॥ शेगुनवृक्ष | 

श्रष्ठा-ल्ली० ASIAA ।मेदा|। स्थलकएल | मेदा 
ओषधी | 

अप्ठाम्छ-न० Tales || विषाविल | 

श्रोणा-स्री० काञ्जिक ॥ कांजी | 

श्रोणि-स्ली> कटि || कमर | 

श्रोणी-त्री० ?? 

श्रयाहु-न८ पद्म || कमल | 


= TS 


प मु 


Oa OS 


JANE-T ATS ॥ सुपारी | 

छक्ष्णत्वक ( च )-पु० अश्मन्तकद्क्ष || आवुटा 
पश्चिमदेदाकी भाषा । 

छोपद-न ० पादरोग-विशेष | 

क्षापदप्रभव-पु० BATA || आमका पेड | 

छीपदापह-पु० पुत्रजीवत्रक्ष || जियावोता | 

छीपदारि-पु० काफिवक्ष || काफित्रक्न । 

छेप्मब्ना-स्रो> महिका | केतकी ॥ मल्लिका | 
केतका | 

क्रेष्मत्री-ल्ली० ज्योतिष्मती | मह्लिका । AT ॥ 
मालकांगुनी | मल्लिका | साठ, Aa, पीपल | 

छेप्पणा-स्त्री FARIT || 'ळेष्मणावरक्ष | 

छेष्मढ-पु० TARAI ॥ ears । 

'छेप्मह-पु० कटफल्त्रक्ष | TA विशेष || कायफट) 
चा | 

छष्मात-पु० वहुवारत्रक्ष || ATA । 

छेष्मातक-पु० ?? 

केष्मान्तक-पु० ” 

कछेष्मारि--पु० व्रक्न-विदोष ॥ चा | 

इवरप्ट्रक-पु० गोक्षुर ॥ TWAT 

इवदृप्ट्रा-त्ली ० ?? 

इवफळ-पु० वाजपूर ॥ विजोरा नींबू । 

उवयथु-पु० शोथ ॥ सूजन | 

श्वखन-पु० मदनवृक्ष || मेनफलका TA | 

इवसनरवर-पु० FITA ॥ AZLA | 

उत्रसुन-पु ० Ada TA || ककरेंदा | 

amigs- ० शाक-विशेष ॥ | 

ज्वान्नति-स्री० व्राह्मणयष्टिका ॥ भारशी । 

उवास-पु० स्त्रनामख्यातरोग || श्वांसरोग | 

इ१वासारि-पु० पुष्करमूल ॥ पोहकरमूल | 

श्वित्र-न ° श्रतु ॥ सफेदकोढ । 

धित्रच्नी-स्रो० पोतपर्णा ।। “ चोकता ??| 

श्वेत-त० रूप्य || रूपा । 

Mayo कपद्दक | BIA । शङ्ख | जविक || 
कोंडी | सफेद अभ्रक | शंख | जीवक औषधी | 

श्रतक-न० रूप्य || रूपा | पु० वराटक, ॥कोडी 

श्वेतकण्टकारी-स्रो> दुक्ककण्टकारो।। सफेद कठेहरी 

श्रेतकन्दा -त्री HUW || अतीत | 
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आयुर्वदीय- , 


श्वेताकीणिही-स्री० गिरिकर्णिकाइक्ष ।। सफेद कि- [स्वेतरजन-न० सीसक || सीसा | 


Metz | 
श्रेतकुश-धु ० 'तृण-विशेष ।। सफेद कुदा | 
श्वेतकेश-पु० रक्तशिग्र । छाल सेंजिनेका पेड | 
श्वतखादर-पु० HAR || सफेद खेर, पपडिया 
कत्या । 
श्रेतगुजा-ल्ली JENJA || सफेद FTA | 
श्वेतचन्दन-न० खेतचन्द्न || सफेद चन्दन | 
| श्रेतचिल्ली-स्री० शाकमद || चिलारी | 
श्वेतच्छद्‌-पु० गन्धपत्र || वनतुलसी | 
श्वेतजीरक-पु० गोरजीरक || सफेद जीरा । 
श्वितटकक-न० श्वेतटंकण || सफेद सुहागा | 
श्वेतटंकण-न ० क्षार-विशेष || सफेद सुद्दाग। | 
श्वेतदूर्वा-ल्लो डाक्नुदूवी || सफेद्‌ दूत । 
श्रेतघातु-पु० TÈR || खडिया | 
श्वेतथामा (न्‌ )-पु० कपूर | समुद्रफेन || कपूर | 
सपुद्रफेन | 
श्वेतवर्ण-न ० THVT || सफेद कमल । 
श्वेतपर्णा-ख्री० वारिपणी ।। जलकुम्मी | 
श्रेतपर्णा स-पु० श्वेततुलती || सफेद्‌ तुलती ।। 
श्वेतपळाण्डु-पु० शादूलकन्द |] JAA | 
श्वेतपाटला-स्री ० गुळपाटलावृक्ष || सफेद पाढर | 
श्वेतापिण्डीतक-पु० महापिण्डीतरु || पेडिरवृक्ष | 
श्रेतपुष्प-पु० GIAA |) RAZIA । 
श्वतपुष्पक-पु० FAA || कनेरका पेड | 
Aagi- श्वेतवोषा १ नागदन्ती । AATE । 
नागपुष्पी ॥ तोरई | हाथीशुण्डाबक्ष | संधिनी । 
| _ नागपुष्पी | 
श्वतपाष्पका-स्त्रो> महाशनपुष्पिका | पुत्रदात्री ।। 
बडी शानपुष्पी | पुत्रदात्रीलता | 
श्वेतप्रसूनक-पु० शाकवक्ष |] सगुगत्रक्ष | 
श्वेतफळ-पु० JAAT || पेयारा वंगमाप। । 
श्वेतभण्ड।-ल्ली० श्वेतापराजिता || सफेद कोयल | 
श्वेतमन्दारक-पु० JAR ॥ सफेद आक, 
सफेद मन्दाखूक्ष | 
श्वेतमरिच-न० शोभाज्ञनंत्रीज । शुक्र॒त्रणमारिच || 
सैंजिनेके बीज | सफेद मिरच | 
उत्रतभूला-स्री ० श्वेतपुनर्नवा । बिषखपरा । 
saaga- o मूल बिद्रोष | 


श्वेतरोहित-पु० रक्ष-विशेष || सफेद TEST | 
खेतलोश्र-पु० USANA ॥ पठानीछोध | 
श्वतवच1-स्री ० अतिविषा BRIA ॥ अतीस | 
केद वच | 
श्वतवल्कल-पु० उदुस्बरत्रक्न ॥ गूरुखक्ष | 
श्रेतवुह्णा-ल्ली० वर्नातिक्ता || सफेदवे।ना | 
श्वतवृहती-स्री ० AEM क्षुद्रवात्तोकी ॥ सफेद 
फूलको हती | 
श्वतव्रक्ष-पु ० TANIA || वरना TA | 
श्रतशरपुखा-स्त्री ० क्षुप-विज्ञेष || सफेद सरपोंका | 
श्रेताशि्र-पु० शुक्कशोभाज्ञन ॥ सफेद सैजिना | 
शाशपा-स्री० शुक्लशिशपाइक्ष [सफेद oiia | 
वृक्ष | 
श्वेतयुद्ृ-पु> यव ॥ जा | | 
अत्तशूरण-पु० वनसूरण ॥ वनेजभकन्द्‌ | 
श्वेतसपे-पु० Tanga ॥ वरनात्रक्ष | 
उवेतसार-पु० खदिर ॥ श्वतलदिर।लेरत्रक्ष | सफेद 
aaa । 
शवेतसुरसा~्री ० श्वतशेफोलिका ॥ सफेद नेवारी | 
उवेतस्पन्दा~च्जी० अपराजिता ॥ कोयल । 
AAA वराटिका | काष्ठपाटला । शंखिनी। 
आतिविषा | अपराजिता | श्वतवद्ती । इवेतकण्ट- 
कारी | Mazar | पाषाणमेदी । वेशलोचन | 
पुनर्तवा । इवेतापरा[जिता। दिलावल्कला (ere! | 
शकरा | FAAI ॥ काडा | कठपाडर्‌ | 
शङ्किनी | अतीस | कोयल | सफेद कटाई | 
सफेद कटेहरी | सफेद दूब । पाखानभेद | AA- 
लोचन | साठ । सफेद कोयल | RCAF | 
फटाकिरी | चीनी | केनात्रृक्ष । 
AA- ag त्रित्रता ॥ सफेद निधोथ | 
खेताम्लि-स्त्री० क्षुप-बिशष || आम्लिका | 
उवताक-पु० BRAT ॥ सफेद ATA | 
उयेतावर=पु० 1वितावरशाक ॥ शिरिआरीद्याक | 
Aago सितपाटलिका || सफेद पाढर | 
Aig- THAIN इक्षु ॥ सफेद इख | 
Ago gals ॥ गुजराती इलायची । 
इति श्री शालिग्रामंचेश्यकृतरा।ठिप्रामोषधरान्दर्सा- 
गरे शकाराक्षर AIER: || Re ll 


खेतराजी-स्री> चचेण्डा || FAAST | 
१ 


eee 
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TAF | 


5k सकण्टक-पु० dae | करंज-विशेष ॥ शिवार । 
घदपद्प्रिय-पु० ANRIA || नागक्रेशरत्रक्ष । एक प्रकारकी FE | 
पटपदातिथि-पु० आम्रद्क्ष | AETA ॥ आमका |सकुरुण्ड-पु०साकुंडबक्ष || सकुरुंडर गुजराती भपत | 
पेड । araa । सकृत्फला-स्री० कदली, || कला | 


षट्पदानन्द्वद्धेन-पु० किकरातदृक्ष ॥ किकिरात | TeX सु० एकवीरक्ष | 
वृक्ष | सक्तु-पु० HAREN ॥ सत्त | 
सक्तुक-पु० विषभेद | 


षट्पदामोद-न० पुष्पत्रक्ष-विदोष | Joes 
ट्‌ सक्तफल।-ल्न० गामीवृक्ष || SEUTA । 


पट्पदेष्ट-पु० FEAT || कदमका पेड BES 
anaes ee x x Wie. n सकटाक्ष-पु० waza | TFA | 
पड्रपण-न० द्रव्यसमूह-विद्येष || dic पीपल, wee oe न 
ig Be Sih यह ।मळ सको वनी ठि जग Bes 
हुण g ट जाते ह EEN noe 
=e li i 1 सफद वच । छाटा कचूर । गंधप- करः रागि कल नौनी 
ह ८ la = l eck! संकर-पु० बिष || विष । * 
पमन जर बडी ॥ कचूर। |) Se tu e 
sA ही ( न्‌) पु० FAIA || कडाका पेड | 
Wise वचा ॥ ॥ l संघपुष्पी-श्ञी» घातकी ॥ धायके 3 a 
Be छ? फललता।वशब | ACIS | संघाटिका-ल्री० जल्कण्ठक |l TET । 
छ 27 4 संघ।तपात्रेका-घ्री० शतपुष्पा ।। सॉफ 
१८ lle साचव-पु० FJR ॥ काला TIT | 
पष्टिक पु० धान्य-विशेष ॥ पाटी । साठीधान्य । |स॒चेष्ट-पु० आम्र || आम | 


पाकी 2 सळचारा-त्रार हारद्रा ॥ हळदी | 
qaae अमरमारी || अमरमारी । aaoi- इंतपदी ॥ छाल रंगका लजालु | 
पोडशावत्ते-पु० शङ्ख || दाख | सच्चाली-त्ली JAI ॥ घुँघुची । 
AZARIA- पळ्यारिमाण ॥ आट तो ले | aaae मूपिकपर्णा || seal 

इति श्राशाल्ग्रासव्यक्रत गाल्ग्रामाप्रध- a-o दाटी || कचर | 

TRA ARA एकत्रिंशस्तरञ्ग:॥ २ १॥ |साटिका-स््री० गन्धपत्रा । सटी || वनसटी ।कचुर | 

a. सटा-ल्ली > शर ॥ कचर | आंबाहलदी | 
सम्राहीन न्‌ J ५० Raga ॥ GEA | asia ” 
संज्ञ-न० पीतकाष्ट ॥ ier चन्दन | सती-न्ली० MURRI गावेचिन्दन | 
सन्यास-पु० मूछोरोग-विशेष | सतीनक-पु० सतीलक || मटर | 
aaa- yo विभीतकवृक्ष ॥ ast वृक्ष । सतील-पु० वंश | कलाय || बांस । मटर } 
सेवाटिका-ख्नी० श्रेगाटक ॥ सिंघाडे | सतीलक-पु० कलाय || मटर | 
संविषा-ख्ली० अतिविषा ॥ अतीस | सतीला-ख्रीश कलाय-विशेष || विष्णुकान्ता ! 
संस्पशो-त्ली ० _जनीनाम गन्धद्र॒व्य | सत्कदम्व-पु० क्रलिकदम्ब || केलिकदम्म | 
सेहितपुष्पिका-ख्जी० मिश्रेया ॥ सोआ | सत्काळ्चनार-पु८ रक्तकाञ्चन || लाल कचनार 

सकट-पु० शाखोटबरक्ष ॥ सहोरावक्ष | सत्फल-पु० दाडिमवृक्ष ।। अनारका पेड | 


nnn tn) 
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सस्यफल-पु० विल्ववक्ष ॥ बेलका पेड । 
सत्यस्रार-पु० a विशेष | एक प्रकारका TA | 
सद्जन-न ० कुसुमाज्ञन || पुष्पाञ्जन | 
सदाताया-ल्ी० ० एलापर्णी |) एलानी वेगभाषा | 
सदापुष्प-पु० नारिकेल्त्रृक्ष || नारियछका पेड । 
AIG Alo रक्तार्कवृक्ष।। लाळ ARA | 
सदाप्रसून-पु० रोहितक | ARIA! कुन्दपुप्प TAII 
रोहेडावक्ष | आकका पेड | कुन्दकपुष्पका वक्ष | 
सदाफल-पु० नारिकेल | उदुम्त्रर RATA | 
ARASH पेड | TERIA | बेलका पेड | 
सदाफळा-स्री० त्रिष्न्थिपुष्प । वात्ताकु विशेष ॥ 
RAJAA | एक प्रकारके वंगन | 
सदाभद्रा-ल्री० TEMA | कुन्मर | 
सद्यःशोथा-स्री० कपिकच्छु | कांछ | 
सन-पु० घण्टापाटलिवूक्ष ।। भोखावक्ष | 
सनपर्णी-ल्ली० अशनपर्गी || पटसन | 
सनामक-पु० शोभाज्ञन ।। aside! पड | 
सन्तपण-न० द्राक्षा, दाडिम, GAT, दाकरा, 
कदली, SAAN, मधु, घृतसंमिश्रित पानी- 
आदि ॥ दाख, अनार, खजर, 
खीलोका चूण, मधु, घीसंयुक्त पानी आदि | 
इनको सन्तर्पण कहते हँ | 


चीनी. केल 
fal, के 5 


सन्तान-पु० वेश || as | 
सन्तानिका-स्री ० क्षीरसर || TAH मलाई | 


सन्दानिका-ल्ली अरिखदिरट्क्ष || एक प्रकारका 


खेर | | 
सन्दीप्य-पु० मयूरशिखावृक्ष ॥ मोरशिखा । 
सन्धान-त० मद्यसज्जीकरण | क्राज्लिक|| मदिराका 
बनाना चुआना कांजी | 
सन्धानेका-खी० अम्लरस खाद्यद्रव्य-विदेप ॥ 
आचार | 
सन्थिवन्ध-पु० भूमिचम्पक ॥ अइ च 
सल्व्यापुष्पी-स्री० जाती ॥ चमेली 
सन्ध्याश्र-न० सुवणगेरिक ॥ der गेरू | 
सन्ध्याराग-न० [सन्दर || [सन्दर | 
सन्न-पु० agza ॥ चराजाका पड | 


| N 
सान्निपातज्वर-पु ० त्रिदोषज ज्वर || तीन दोषों 


जज IT i खा 


(वात पित्त कफ ) से मिळकर ज्वर होता है | 
सनपातनुत्‌-पु० नपालानम्त्र ॥ नंपालका न । 
सान्नरुद्धगुद-पु० शुह्यद्वारोद्भव रोग “विशेष || AR- 
द्धगुदरोग | 
सन्न्यास- Yo जटामांसी | सन्न्यासरोग | 
सपत्नार-पु० FAAI || वष्टबांत | 
सपीतक-पु० राजकोपातकी ॥ घियातोरई | 
adds- दस्तिघोधा | बडी तोरई | 
सप्तच्छद-पु० GHWT || सतोनाव्रक्ष । 
सप्तद्‌छ-पु० ?? 
सप्तथातु-पु० Aiea BATH AT ॥ रस, रक्त, 
मांस, मेदा, ARA, मज्जा, शुक्र | 
सप्तनामा-स्ल। ० आदित्यभक्ता ॥ हुलहुल्वृक्ष | 
सप्तपत्र-पु० BZA ॥ AUTA | 
सप्तपर्ण-पु० सप्तच्छदवक्ष ॥ छतिवन | सतौना । 
छतिवन | 
सप्रपणोख्य-पु० ?? 
सप्तरपणी-स्त्री ० छण्जाड ॥ 
सप्तभद्र-पु० शिरपिवक्ष || सिरसका पेड.) 


लञ्ज[वन्ती । 


सप्रळा-ज्जी० नवमल्लिका | BEATA । पाटला | 
गुंजा ॥ नेवारी | सातल्य | पाढर | AIA | 


सप्तशिरा-स्त्री ० AMAT ॥ पान] 

सप्ताचि: [:स्‌ ]-पु० ‹ चित्रकवृंक्ष ॥ चौतादृक्ष | 

सम्राश्व-पु० RRIA | आकका पेड | 

सप्ताह-पु० सप्तपणेब्रक्ष || ततिवन | 

समगान्वक्र-न ० उशार | खस | 

aai- HAZ । लज्जाळुलता | वला | 
वरादक्रान्ता ।। AMS ।:ळञ्जावन्ती। छुई 
स्िरेंटी | वराहक्रान्ता | 


šI 
मुइ 


समत्रय-न० मिछित;समभाग हरीतकीज्ुडगुड ॥ 
बराबर मिळे हुए रड, diz, गुड | 
समन्तदुग्धा-स्त्री ० ध्नुद्दीउृक्ष ॥ थहरका पेड | 
समष्ठिछ-पु ० क्षुप-विद्येब || कोकुआवृक्ष | 
समाष्टिळा, समटीला-खी ०गेडीर || गंडीरशाक | 
समालम्वी ( न्‌ )पु० HIT ॥| शरवाण | 
समाचान्‌ ( त्‌ )-प० तुन्नव्रक्ष | तुनका पेड | 
aagi- ० गोजिह्वा | गोभी । 
समित्ता-स्री गोधूमचुण || गहूका चून, मैदा । 


—— 


os 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


हि alata । (१६३) 


समोर-पु० Amga ॥ ARUJA | 
सर्मीरण-पु० AAA ॥ मस्ञावृद्ध | 
समुद्रकफ-पु० समुद्रफेन || समुद्रफेन । 
समुद्रकान्ता-स्त्री> प्रका || असवरग | 
समुद्रझेत-पु> न० स्त्रनामख्यात द्रव्य समुद्र: 


सरिका-स्री RIR ॥ ARTER । 
सरिवप-पु० सर्षप ॥ ठरो | 
सरोज-न ० पद्म ॥ कमल | 
सरोजन्म (न्‌ )-न० ?? 
सरोजिनी-ल्ली ० पद्मिनी ॥ कमलनी | 


फेन । ) सरोरुट्‌ ( हू )-न० ?? 
समुद्रळवरण-न० समुद्रजात wan ॥ समुद्र- |सरोरुह-न० ` 
नोन ब पांगा | सञ्ज-पु० शालवक्ष | सजरस | Taare ॥ साल” 


वक्ष । राठ | “Marae? | 
सज्जक-पु० पतिशाल | दाळ ॥ “'पियासाल?? | 

सालका पेड | 
सज्जगन्धा-छ्ली ० राला | रायसन । 
सज्जोनिय्यास-पु० राळ ॥ राल | 
सज्जेमाणि-पु० ?? 
सञ्जरस-पु० ?? 
सज्जि-ल्ली ० स्वाईजकाक्षार | सज्जी। 
सज्जिका-ल्ली ० ?? 
साञ्जकाक्षार-पु० ?? 
साश्जिक्षार-पु० ?? 
सञ्ज(-स्जी० 7? 
| सर्ज्जरख || राल | 
सपे-.पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
लपेकङ्कालिका-ली ° वृक्ष विद्वेष ॥ सपर्केकाली | 
सपककाली-स्ी० ? 
सपगन्धा-ल्ली ० दक्ष -विशेष ॥ नाकुलीकन्द्‌ | 
सपर्घातना-लल ० नाङुलीभेद N सपकंकालीमेद | 
सपद्ष्ट्र-पु० दन्त॑द्विक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
सपदष्रा-ज्जी० IARE | 
सर्पदीष्टका-त्री० AAA ॥ मेढाश्िङ्गी 1 
सपदण्डा-ल्ी० सहली ॥ सिंहली पीपछ | 
सपदण्डा-स्रा० गोरक्षीनाम क्षुद्रक्षुप ॥ गोरक्षा ॥ 
सपेद्न्ती-शी० नागदन्ती ॥ हाथीशुण्डा वृक्ष । 
सपेदमनी-ल्लो० बन्ध्याकरक्कोटकी ॥ बॉझखखता. | 
सर्पेतामा-छ्ली सरपकंकालिकामेद्‌ | 
सपेपुष्पी-छी० नागदन्तीक्षुप ॥ हायीझुण्डा | 
सपमाछा-ज्जी० सीकंकाळोभेद | 
सपलता-खी० नागवळी ॥ पान । 
सपेसहा-ल्वी० सर्पककालिका भद्‌ । 


समुद्रशोप-पु० हिज्जलब्रीज | agaa | 
समुद्रा-सटी । शमी ॥ कचूर । छोकरा | 
समुद्रान्त-न० जातिफल || जायफल | 
समुद्रान्ता-छी० guem । कार्पासी | प्रंका । 
। ववासा || जत्राता | कपास । असवरग| जवासा। 
|| सस्पाक-पु० MITT || अमलतासवृक्ष | 
सम्पुट-पु० कुरुवक ॥ रक्ताम्लानवृक्ष | 
सम्बरी-ल्री ० शतावरी । नूपिकपर्णी || आाताबर । 
मूपाकानी | 
संविदा-ख्री ० विजया ॥ भङ्ग | 
सोवदामञ्जरी-स्री० गञ्जा ॥ गाँजा । गाँजा | 
सीवदासार-पु०सविदानैय्यास ॥ चरस | 
सम्भव्य-पु० कपित्थ || केथका पेड | 
सरज-न० नवनीत | ÈIRA ॥ एक दिनका घी। 
सरण-न० AETS || लेहिका भेल | 
सरणा-स्त्री० प्रसारणी | त्रित्रत्‌ || पसरन i निलोत | 
सराणे, खरणी-स्री० प्रसारणी || पसरन | 
सरपात्रिका-छै।० TATA |] कमलके पत्ते । 
सरल-पु० स्वनामख्यात वक्ष | धूयसरल | 
सरलद्रव-पु० सरलदृक्षरस || परलका गाद | 
सरत्ा-छी० त्रिपुटा ॥ त्रिवारा । 
सरळङ्ग-पु० श्रोवेष्ट ॥ सरलका गांद | 
सश्सम्प्रत-त० ARIA || तिधारा | थहर | 
सरसा--श्ली० श्रेतत्रिवता || सफेद पनिलर | 
सरासेज-न० पद्म || कमल | 
सरसीरुह-न० ?? 
सरस्वती-त्जी ० ज्योतिष्मती | त्राह्मा | सोमलता ॥ 
मालकांगनी । त्रह्मीघास | सोमलता | 
सरा-ज्नी० प्रतारणा ॥ पक्रन | 
सराव-पु ० सराव ॥ एक a | 


[i or 
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सपाँख्य-पु० नागकेशर | मदिप्रकन्द्भेद ॥ नाग- 
केशर | मेंताकन्दभेद | 

सर्पाङ्गी-खी० ० सर्पकरकाळीमेद । संहलीनसिद्दली= 
पीपल | 

सपोदनी-स्लनी० माकुलीकन्द || नकुलकन्द | 

सर्पाधास-न० चन्दन ॥ चंदन | 

सर्पाक्ष-त० रुद्राक्ष ॥ SZIA । 

सपोक्षी-गन्धनाकुही | भुजक्कवातिनी | 
TARAI || FARA | कक्राँलिक्रा FT 
भाषा | सरहटी गंडनी | 

aÑ: [ सू ]-न० aa ॥ घ्री । 

सर्पिणी-त्री ० क्षुद्रक्षुप-विशेष || सपिणी- औषधी | 
फणिलता चन्द्रना थदेशीय भाषा । 

सर्पाष्ट-न० श्रीखण्डचन्दन || चन्दन | 

सर्पेप्ट-न ” 

सर्ब-पु० पारद ॥ पारा । 

सर्वगन्ध-त० गुडत्वक, एला, तेजपत्र, नागकेशर, 
कक्कोल, SIF, अगुरु, शिहुक ॥ दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, झीतळचीनी, 

लॉंग, अगर, शिलारस | 

|| aa- प्रियगत्रक्ष ॥ फूलप्रियंग | 

| सवग्रन्थि-प० पिप्पलीमूल ॥ पीपरामूल | 
खबग्रन्थिक-न ० ?? 

सबतःइुभा-ल्नी ° Haase ॥ फूलाप्रयंगु | 

सवतिक्ता-त्री ० काकमाची || मकोय | 

सर्वतोभद्र-पु० निम्त्र | गम्मारी | नीमका पेड | 
BENT | 

सवेतोभद्रा-स्री ० गस्मारीवृक्ष ॥ कुम्मेर | 

सर्वमूल्य-न० FISH ॥ कोडी । 

सबेरख-पु० धूनक | लवणरस || राळ | नोन | 

सर्वेरखोत्तम-पु० SIE | नमक | नोन | 

सवेर्वार्णका-स्री* गम्भारीदक्ष ॥ FAGA । 

सर्वसङ्गत-पु० प्रश्किधान्य || साटीधान | 

सवसंसगलबण-न० ओषरक || खारी नोन | 

सर्वसह-पु० GUE ॥ गूगल | 

सवासाद्वे-पु० श्रीफळ |) बेलका पेड | 

स4हित-न० मरिच ॥ मिरच ॥ मिरच | 

सवक्षार-पु ० ACHE || सावुन | 

सवानुकारिणी-ल्ली ० Were || शाल्वन | 


= दूर्वा | महाशतावरी । gal 


'सवानुभाति-स्री० श्वतत्रित्रता ॥ सफेद निखात | 


सवाषाधि-पु० आषाधवग- विशेष ॥ कुठ, SZI- 
(al, इळदी, AA, ARIUT, चन्दन, कपूर 
कचरी, लालचन्दन, कपूर और मोथा | 

सर्वोपधितण-पु० मुरादिओऔषधसमूह ॥ कपूर 
कचरी, जटामांसी, बच, कूठ, भूरिछरीला, हल 
दी, Teese, कचर, चम्पा, ओर मोथा | 

सषेप-पु० स्वनामख्यात सत्य ॥ सरसों | 

सलिळकुन्तल-पु० रवाळ ॥ RAR | 

सालिलज-न० पद्म ॥ कमल | 

सलक्री-छी० ISATA ॥ MSTA | 

सबह।(-्नी ० Agar ॥ निक्षोत | 

सबिता ( ऋ )-पु० अकेवृक्ष || आकका पेड | 

खशस्या--खी० नागदन्ती || द्वार्थीशुण्डा | 

सध्यसंवर-पु० ASJA ॥ MEIA । 

सस्यसंबरण-पु० अश्वकणीत्रक्ष ॥ सालमेंद | 

सहू-पु० WISIN ॥ रेहगमानोन । 

सहकार-पु० अतिशय सोरभयुक्त आम्र ॥ आते” 
सुगन्धयुक्त आम | 

सहचर-पु० Bio पीतशिण्टी | नौलझिण्डी | ag 
छिण्टी ॥ पीली कटतरेया । नीली कठसरेया। 
सफेद FIAI | 

सहचर-पु० झिटी ॥ पियावांसा | कटसंरेया | 

सहचरी-स्ली ० पोतझिण्टी ॥ पाली कटसंरेया | 

सहदेव-पु० बला ॥ RA | 

सहदेंवा-51 ० वला | दण्डोत्यछ । URATA | 
RA | दण्डोत्पळ | सरिवन । 

सहदेवी--छी० सपोक्षी । पीत दण्डोत्पल | वला- 
प्रभेद ॥ ates | गण्डनी ।पिले फूलका दण्डो. 
त्पला Bere | 

agta e FAT ॥ मुगवन | 

सहस्नकाण्डा-स्त्री० श्वतदूर्वा || सफेद दु । 

सहस्त्रपत्र-न० पभ || कमल | 

सहस्रमूली-स्जी० द्रवन्ती ॥ मूछाकानी | 


बडी दातावर | 
हस्त्रवेब-न ० BR | काज्जिक-विशेव ॥ AF | 


एक प्रकारकी कॉजी | 
सह्रवोवि-श्री० दिंगु ॥ दीज्ञ | 


; > र ANARI । 


azai [ न्‌ je :अम्ल्वेतस | कस्तूरी 
अम्ल्बैंत । कस्तूरी | 

agao अम्बष्टा ॥ मोईया | 

सहा-स्री> FIBA । मुद्रपणी | दण्डोत्पल | 
झुक्लझिण्टी । वला । सर्पेकङ्कालिका । राखा | 
स्वणेक्षीरी पोतदण्डोत्यळ | तरुणी पुष्प ॥ घी- 
कुवार | सुगवन । दण्डोत्यळ । सफेद फुलकी 
कटशेरेया | सपकङ्काठी ककहिया रासना | 
पाळ दूधकी कटेदरी | पैलि फूलका दण्डोलल | 
AAG | 

सहाचर-पु० पीतझिण्धी पीठी कटस्तरैया | 

सहार--पु० AATA || आमका पेड | 

सहास्रार-पु० वीराखाव | 

साकुछण्ड-पु० इक्ष-विशेष ॥ सकुरुण्डर गुजराती 
भाषा | 

खाक्तक-पु० यव || जो | 

सागरगामिनी-त्री० सूक्ष्मेत्र॥ छोटी इलायची | 

सागरोत्य-न० समुद्रलवण || समुद्र्नोन । पांगा | 

साचिवाटिका-ल्ली ० श्वतपुननवा ।। विषखपरा | 

सातला-ख्ली० वृक्ष विशेष || सातलात्रक्ष । थहरका 
भद । 

सादूनी-ल्री० कटुकी N कुटकी | 

साधुपुष्प-न ० स्थलपद्म ॥ स्थल कमल | 

साधुवृक्ष-पु० कदम्बवृक्ष | IGITA || कदमका 
पेड | aoza | 

साध्वी-ल्ली ० मेदा मेदा ओषधी | 

स्रानन्द-पु० शुच्छकरञ्ज्ञ ।। करञ्जमेद्‌ | 

साचुज-न० प्रपौण्डरीक | paa | 

सानुज-पु० grga ।। तुम्बुरु । 

सान्द्रपुष्प-पु० ANITA || ITTA | 

सान्ध्यकुसुमा-त्री० AARIA, कान्तापुष्प- 
वृक्ष | 

सानाय्य-न० घत ।। घी । 

सान्निपातिक-न० सन्निपातम्त्रररोग।तीनं दोषोंका 
मिला हुआ | ज्वर | 

साव्दी-स्त्री द्राक्षा-बिशेष || एक प्रकारक्री दाख | 

सामुद्र-(क) To समुद्रलवण | समुद्रफेन॥ प्रांगा | 
समुद्रफेन | 


न... 

सांवर-न० गडलबण || शामरनोन | | 

सांभरी-स्री० रक्तलोप्रवृक्ष ।। छाल लोघ | 

साम्राणिकईभ-न० जवादिनाम गन्धद्रव्य || जवा- 
दिकस्तूरी | 

साम्राणिज-न० महापारेवत ।। बडापारेवत | 

सारकपुङ्गखा-ज्री दारपुड्खा || सरफोका | 

सार-न० नवनीत | लोह ॥ नैनी घी । लोहा | 

सार-पु० वञ्जक्षार || मजा || aware ! मज्जा | 

सारक-पु० जयपाल || जमालगोय | 

सारखादिर-पु० दुष्खदिर ॥ gia | 

सारगन्ध-पु० चन्दन || चन्दन | 

सारघ-न० मधु '॥ sea | 

सारङ्ग-पु० IT | पद्म | शेख | चन्दन ||सोना। | 
कमल | शंख | चन्दन | 

सारज-न० नवनीत ॥ नेनी घी | 

सारण-पु० भद्रबला | आम्रातक | अतीसार रोग ॥ 
प्रधारणी। आम्बाडा । अतिसार रोग । 

साराणि, सारणी-ल्ली० प्रसारणी || पसरन | 

सारतरु-पु० कदलीबृक्ष ॥ FA । . 

सारदुम-पु० ARTA ॥ खरका पेड । 

सारपादप-पु० साराम्ल्वृक्ष || घामनिवृक्ष | 

angs- देवदाळी || धघरवेळ | सोनेया | 
वदाल | 

सारलौह-न० लौहसार ॥ इस्पात्‌ | 

सारस-न० TA ॥ कमल | j 

सारा-स्री० कृष्णभ्रित्रता । दुर्वा || काला निसोत | 
दूब । 

साराल-पु० तिल ॥ तिल । 

सारेणी-क्री० सहदेवी | कापाती । दुरालभा | 
कापला शिशापाप्रसारिणी । रक्तपुननवा ॥ सहदेई। 
कपास | Talay | PAAT | सरती वृक्ष | 
पसरन | सांठ | गदहपूनों | 

सारिवा-स्री० लता-विशेष । कृष्णसारिवा ॥ गोरी- 
आधाऊं | सरिवन | कलीसर | सालसा | करिया 
वासाऊं | 

सारी-श्ली० सप्तला || सातला | 

सारो्टिक-पु० विषभेद | 

साल-पु० स्वनामख्यातद्रक्ष | US || FIAT दक्ष | 
AA | US | 
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सिंहृळ-'न° रङ्ग । त्वच | पित्तल || राङ्ग । दाल" 
चीनी | पीतल | 
सिंहुछस्था-ल्ली० तैहलीइक्ष ॥ Rsd | 


ə 


सालन-पु० TNT |] राळ | 
सालनिय्योस-पु० ?? 
साळपणी-स्री० शाळपर्णा ॥ साळवन | सांखिन | 


सालपुष्प-न० AST ॥ पुण्डारया । 
AIG, स!ळरेष्ट-पु० सज्जरस ॥ राल। १ 
सावर-पु० ATU AAI 


साळय-पु० मधुरिका ॥ सोआ । 
सिंह-पु० रक्तशिग्रु ॥ लाळ ARAR पेड 
सिंहकेशर-पु ० वकुळ ॥ मौलसिरीका पेड 
सिंहतुण्ड-पु० सेहुण्डदृक्ष ॥ सेंड । AA | 
सिंहनादिका--ख्री० दुरालमा. |! धमासा | 
सिंहपर्णी-ल्ली० वाक ॥ अडवा aiar | 
सिहपुच्छिका-ल्ली ० चित्रपर्णिका ॥ विठवनमेद | 
सिंहपुच्छी-ल्ली चित्रपर्णिका । प्रश्निर्णी । 
माषपर्णी ॥ पिठवनमेद | पिठवन ॥ मषबन | 
| fagyedi—ate gai | मातपर्णा || पिठवन | 


मधवन | 
सिंहमुरत्री-ख्ी० AETA ॥ वाहा | 


हळागु छी-ली परिनरर्णी ॥ पिट्न | 
सिहलास्थान-पु० तालतटरा वृक्ष -बिशेष | 
सिंहविन्ना--ज्ली० माषपर्णी || AIGA । 
सिंद्राण-न० Sens || ASI मेळ | 
' सिंहान-न० लोहमल | 'नातिकामछ-|| लोहेका 
मळ | नाकका मैछ। 
सिंहास्य Jo वासक || अड्सा | 
सिंही-त्री ० वातीकी | कण्टकारी | वासक | 
बृहती। मुद्गपर्णी ATA | कटेरी । अडूसा । 
* कटाई | मुगाबन | 
सिंट्रीलता-त्री ० azi ॥ कटाई l 
सिक्थक-न ° HIRIE | Aea ॥ मोम | 
नीलका ऐड | 
सिंघण, सिघाण, सिघाणकऋ-न ० नातिका मळ ॥ 
नाकेका मल | i 
सिञ्चिता-ल्लो० दिप्यळी || पीपल | 
वित-न० रोप्य । मूलक । -वन्दन| रूपा । मूली। 
चन्दन | ८ 
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सितकण्टा, सित्तकण्टकारिका-स्री ० श्वेत : कण्ट. 
कारी || सफेद ETE | 

सितकर-पु० कपूर | कपूरविशेष || कपूर | भीभ+ 
सेनी कपूर | 

सितकर्णी-ल्ली० वासकवृक्ष || अडूसा | 

Nara Gays सफेद बुघुची । 

सितच्छत्रा-त्री० शतपुष्पा | diz | 


सितदर्भ पु० श्वेत कुश ॥ सफेदकुशा । 

सितदाप्य-श्वेतजीरक ॥ सफेर जीरा | 

खितदूर्वा-त्री Aagi सफेददूब । 

सितद्र-पु० मोरट-विश्चेष ॥ क्षीरमोरट । 

सि तघातु-पु० कठिनी ॥ खडियामिट्टी | 

खितपर्णी-ज्जी० अकपुष्पिका ।। दवियार |. 

सितपाटलिका-ल्री शुक्ळब्रणपुष्पपाटलातृक्ष ॥ 
सफेद पाढर | 

सितपुंखा-ख्री० श्वेतशरपुखा || सफेद सरफोका । 

सितपुष्प-न० केवसिस्स्तक ।। केवटी मोथा । 

सितपुष्प-पु० तगरपुष्यत्रक्ष । इवेतराहित | काह| 

तगरपुष्यत्क्ष || सफेद QETA । Ata | 


सितयुष्पा-स््री ० मल्लिका ॥ Versa । 

~ A A ` ~ ~ ~ 
सितपुष्पी-'खी० स्वेतापराजिता ॥ सफेद कोयला | 
सितमारिच-न० श्वेत alta ॥ सफेद [मिरच | 


राजमाप . | लोविया | चोरा | 
बर्ट! | 

सितवपास-ज्री० ० श्रेतपुननंवा ॥ RAAT | 

सितशायका-स्री ०  स्वेतदारपुंखा ` सफेद्र ale 
फोंका | 

सितशिम्वक-पु ° गोधूम | गेहूं । 

सितशिव- न° सँन्धवलवण || सेवानोन । 

सितशिशपा-जी० स्वेताशिशापाऱरक्ष ॥ सफेद- 
सासोक्रा वृक्ष | 

सितशूरू-पु० यव ॥ जौ । 

सितशूरन-पु० TAAL ॥ TATA । 

सितसपप-पु० TAIT ॥ सफेद सरसो | 

सितसार-पु० MSANE ॥ शान्तिशाक | 

सितसारक-पु० !? 

सिर्तासद्दी-स्वी ० श्वेकण्टकारी ॥ सफेद कटेरा l: 

faal—aie शकरा । मल्लिका । इवेतकण्टकारी | 
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वाकुची । विदारी । इत्रतदूवा । मद्य | चायमाणा| 
gaai | aaia | अपराजिता ॥ चाना । 
छिकापुष्पय्युक्ष । सफेद | कटहरी | बावची । 
विदारीकत्द | सफेद ST संदिरा | त्रायमान- 
अकपुष्यी | पार्वती कोयल । 
सितांद्रा-पु० कर्पूर ॥ कपूर । 
í 


रौ 
~ 


> 


raada- BRAS || कपूरका AS | 


४*. 


ताखग्ड-पु० मधुजातशाकरा ॥ ag% 

चीनी | 

सिताङ्ग-पु० Agaa ॥ सफेद रोहेडा- 
वृक्ष | 

सिदाजाजी-ल्ली० खेतजीरक ॥ जीरा । 

सितादि--पु० गुड ॥ गुड । 

सिताव्ज-न० SATA || सफेद कमल | 

घिताभ-पु० कर्पूर ॥ कपूर | 

सिताभा-ल्ली० तक्राह्वा ॥ पचांगुळीक्षुय | 

सिताध्र-पु० कपूर ॥ कपूर | 

सिताभ्रक-न > ?? 

सिताम्भोज-न० ATA || सफेद कमल | 

लिताउजक-पु० “agad 1 सफेद ठुल्पी | 

सिताक-पु ० श्वेतमन्दारकवृक्ष || सफेद मन्दार | 

सिताळतः-न्री० श्वतद्वों || सफेद gT । 

सिताछिक्रट भी-स्ली० श्वतकिणिदीदक्ष । Dee 
णिद्दी । 


~ 


सितावर-पु० शाक-विशेष || शिरिआरी। चोवातिया 


शाक | 

पघ्वितावरी-ली० वाकुची ॥ वावची । 

सिताह्वय-पु० aaar, ARZT [सफेद 
सेजिनका पेड । सफेद रादेडावक्ष । 

RANT छुनि।ण्णऊशाक |। चो गतियाशाक | 

सिंदेतर-पु० श्यामशालि || कुछत्थ || काली शाली 
घान | Hear | 

सितक्षु-पु+ खेतेक्षु 1) सफेद इंख । 

सिताद्धत्र-न० श्वतचन्दन ॥ सफेद चन्दन | 

सितोपल्-न० FEA | ge स्फटिक ।। खडिया । 
स्फटिकमाणि | 

सितोपला-खी० शर्करा | चीनी) ' 

सिद्ध-न० सैन्धवल्त्रण || Guava | 

सिद्ध-पु० Henge गुड || काला zea) गुड, 


| सिन्दुवारक-पु० 


|| ee 
- | तिन्धु्वग-न० `» 


सिद्धक-पु० सिन्दुवार | स.लवृक्ष || सिम्हाल gal 
सालका पड | 

सिद्धजल-न ० FAR | कांजी । 

सिद्धधातु-पु० पारद ॥ पारा । 

सिद्धएष्प-पु० करवीरवृक्ष ।। कनेरका पेड | 

सिद्धप्रयोजन-पु० गौरसपप || सफेद सरसों | 

सिद्धरस-पु० पारद ।। पारा । 

सिद्धस!ळल-न० काखिका ।। कांजी । 

सिद्वसाधन-पु० Mada || सफेद ससा | 

सिद्धा-त्री० कदे 1) ऋद्धिओषधी | 

सिद्धार्थ -पु+ इवेतशषय | वटीव्रक्ष ।। सफेद eel 

o नदावड | ु 

घिद्धि-छ्री ० ऋद्धि । वादि क्द्धिआपधा । 
वाद्धिऔषधी | 

सिध्म( न्‌ )-न० aada || eat । 

थिध्मा-खी० ?? 

सिघ्रका-खी० TAAN । 

घिन्दूक-पु० ZITA || Carers | 

RUS | AAT ॥ सम्हाळू | 


a 
निरण्डी | मउडी। 


> 


~ 


सिन्दुवारिका-ज्ी० 
सिन्द्र-पु० वक्षविशप। | 
सिन्दूर-न० रक्तवर्ण चूर्णद्रव्य-विशेष ॥ सिन्दूर | 
खैन्दुरकारण- न० सीसक ॥ सीधा | 
तिन्दुरपुष्पी-खी० ० पुष्यव्ृक्ष-विशेष ॥ Peg eat | 
सिन्दरी-खी ० धायकी । सिन्दूरपुष्पी || धायके फूछ। 
पित्दुरिपा | 
धिन्धु-पु० RTEA | Racer ॥ Bee 
za | सफेद सुद्दागा | 
सिन्धुक-पु० ANGA ॥ [संस्हाळगक्ष । 
सिन्धुकफ-पु० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन | 
सिन्धुकर-न JIEN ॥ सफेद सुद्दागा | 
सिन्धुज-न० सैंन्धवलछ॒वण ॥ सेंथानोन | 
सिन्धुजन्म- ( न्‌) न° ?? 
सिन्धुपुप्प-पु० डोख | दीख । 3 
सिन्धुमन्थज-न० रॅन्धबलबण ॥ सेंधानोन | 


ay 


) 


सिः्धुवार-पु* उिन्दुवार ॥ तिम्हाल । सदुआरी। 
निगुण्डी । 


(१९८ ) आयुर्वेदीयम . 


3 

सिन्धुवारक-पु० ” 

सिन्धुवारित-पुश ” 

सिन्धुवेषण-पु० गम्भारद्क्ष ॥ कुम्मेर | 

सिन्धूद्धव-त० सैन्थवळवण ॥ सेंघानोन । 

सिन्धूपळ-न० ?? 

सिम्बि-ली ० नखीनाम गन्धद्रव्य || नखगन्धद्रब्य। 

सिम्थिजा-स्री? शमीधान्य || ya, उडद, मोठ 
इत्यादि | 

प्रिम्बी-ल्ली ० निष्पावी || सेम | 

सिर-पु० पिप्पलीमूल ॥ पीपलामूल | 

सिल्लक्की-ख्जी० ० राल्लकीवृक्ष ॥ MSTA | 

सिहुण्ड-पु ० Egza ॥ सेहुण्डऱृक्ष l 

सिह-पु० गन्धद्रव्य-विशेष ॥ शिलारस | 

सिहुक-पु० ?? 

स्रिहकी-ल्ली० aA ॥ शालईवृक्ष | 


सिहमूमिका-ल्ली० ?? 


सीता-ल्ली मदिरा ॥ मद्य | 

सीतीलक-पु० सतीलक || मटर | 

सीत्य-न० धान्य ॥ धान । 

सीधु-पु० मद्य । मद्यभेद ॥ मदिरा । इसके cad 
बनाया हुआ-छिको। 

सीधुगन्ध-पु० बकुलपुष्पद्रक्ष ॥ मौलसिरीका पेड | 

सघिपुष्प-पुं० TAA | बकुल | BAA पेड | 
मौलसिरीका पेड | 

सीधुपुष्पी-त्री० धातकी || धायके फूल | 

साधरख-पु० AATA || आमका पड | 

सांधुसज्ञ-पु० IETA li मालासर[का[पड | 

सीमन्तक-न० सिन्दूर || AR । 

सीमिक, सीमीक-पु० दक्ष विशेष | 

सीर-पु० APIA || आकका पेड | 

सीस-न० सीतक || सीसा | 

सीसकऋ-न ० स्वनामख्यात धातु ॥ सीसा | 

सासपत्रक्र-न० ?? 

सीसोद्धध-त० !! 

साहुण्ड-पु० सहुण्डवुक्ष ॥ Jez | 

सुकण्टका-स्त्री० घृतकुमारी ॥ घीकुवार | 

सुकन्द-पु० FE || करोर । 


a eevee oe 
सुकन्दी ( न्‌ )-पु० झूरण ॥ जर्माकन्द्‌ । 
सुकणेक-पु० दस्तिकन्द ॥ हस्तिकन्द । 
सुर्काणका-ल्ली ० मूषिकपर्णी ॥ मूछाकानी | 
सुकर्णी-स्त्री ० इन्द्रवारणी ॥ इन्द्रायण | 
सुकाण्ड-पु० FAS ॥ करेला | 
सुकाण्डिका-स्त्री० काण्डीरलता ॥ काण्डवेल | 
सुकामा-स्त्री० त्रायमाणा |] त्रायमाण | 
gagao डोडीक्षुप ॥ डोंडी । 
सुकाष्ठक-न० देवकाष्ट ॥ देवदारु | 
सुकाष्ठा-त्ली ० काषए्टकदली ॥ वनकेला | 
झखुकुन्दुक-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 
सुकुन्दन-पु० वबर ॥ काली बबरी तुलसी | 
सुकुमार-पु० पुण्डेक्ष | वनचम्पक | Aq | श्या« 
माक || एक प्रकारकी SA । वनचम्पा । लाही। 
समाघास | 
सुकुमारक-न० पत्र ॥ तेजपात | 
सुकुमारक-पु० दा[लिधान्य || शालिधान | 
सुकुमारा-सत्री जाती । नवमालिका । पृक्का | 
मालती | कदली [AAS | नेवारी | असवरगा| 


मालती | केला | 
सुकुमारी-स्री० नवमालिका || नेवारी । 
शुकेशर-पु० बीजपूर ॥ विजोरा नीतू | 
सुकोळी-खरी० क्षीरकाकोली ॥ क्षीरकाकोली औपधी। 
सुकोशक-पु० कोशाम्र ॥ कोशम | 
सुख-न० शदे ॥ sre ओषधी | 
सुखङ्करी-क्ी० जोवन्ती ॥ जीवन्ती । 
सुखदरान-पु० दक्ष विशेष ॥ एक प्रकारका वृक्ष | 
सुखदरा-्री० aaka ॥ छौंकराद्रक्ष | 
सुखमोदा-खी० ASNT || WAT | 
सुख्वच्चक--पु० AGHA ॥ सज्जाखार | 
gaadl: (स)-पु० ” 
सुखबास-पु० फल-विशेष || तरबूज | 
सुखाशक-पु० राजतिनिश ॥ तरबूज | 
सुखोजिक-पु० सज्जिकाक्षार । सज्जीखार | 
सुगन्ध-न० क्षुद्रजीरक | गन्धतृण | नीलोत्पछ | 
चन्दन | ग्रान्थिपण ॥ छोटाजीरा-जीरा । गंधेज 
घास | नीलकमल | चन्दन | गठिबन | 


सुकन्दक-पु० पळण्डु। बाराहीकन्द | धरणी. कन्द |सुगन्ध-पु० THR | गन्धक | चणक | भूठृण | 


प्याज । गेंठी । धरणीकन्द :। 
9 


लाळ सेजिना | AIF | चने | शरवण | 
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E रक्तठुळल। | गन्धक | नागरद्ध।कक्का< सुम्रान्थ-पुं> चारक |l अटेउर | í 
टक | लाल Goal | MAIR | ARH | एक सुचञ्चुका-श्ो० मद्दाचञ्चुञ्चाक । वडा चवमा 
प्रकारका BAIS | शाक | 
सुगन्धतेळनिय्यांस-त० जबादिनाम गान्घद्रव्य || सुचम्मा-[ न्‌] qo SEREK ॥ मोजपत्रत्रश्न | 
जवादिकस्तूरी | gag: x स्‌ )-पु० STL | गूलर | 
> 2 A n ~ 
सुगन्छपत्रा-न्नी ० RAAZ || शंकरजटा | सुचित्रबीजा-त्री० विडङ्गा | बायव्िडङ्ग | 
सुगन्धभूटुण-त० गन्थतृण ॥ giaa | सुचित्रा-ल्ली ० चिर्भिटा | कचरिया | गुरुमीहु | 
grags. त्थलपद्मिनी | रास्ता । शटी | | खुजल-न० TA ॥ कमल | 
Bains || स्थळकमल | रायसन | छोटा | waz || गोपीचन्दन | 
कलर | इरपारेवडी । सुजीवन्ती-स्री> स्वणीीत्रन्ती || पीतवर्ण जीवन्ती | 
सुग॑न्धा-ल्ली० राखा | राठी । वन्ध्याककोटकी | सुजीवक-पु० पुत्रजीववृक्ष ॥ जियापोता,पिताजिया । 
-x fe हंसवदी e 
सद्रंजटा | शतपुष्पा । नाकुली | नवमालिका | ganen- ० हृंसवदी || लाल वर्ण लज्जाल | 
ह. UA तर 2 ` ~ 
स्वणयूथिका | प्रका । गगापत्री | सल्लकी । ate ४९६ हे. | व a 
चबा | अनन्ता | WAAL | तुल ॥ रायसन सुतकारी-ल्ली ० देवदारछलता || घबरवेल । बंदाल| 
कचरभद | कचर | बांझखखसा | झकरजटा | | छगल aar || मूाकानी | 
साफ | नकुलकन्द| नेवारी । पीली जूही|असवरग| सुता-ल्रा० दुराळ्मा ॥ धमासा | 
सुतिक्त-पुपप्यठ ।। पित्तपापडा | दुवनपापरा | 
WIA! | US TA | माघवाळता| गोरीआवा- Aen EM icra 
लांऊ-करियावासांऊ | चकोतरा नींबू | तुलषी | g चि के i : e~ ॥ ; 
MN 1 A [च्रायत 
सुगन्यामळक-न० सर्वाधधिगण | शुष्कामलक्री | 20४“ EON AR 
स॒गन्धि-ल्ली ० एलवब्राछुक | मुस्ता | कशेरु | TAE Po लात 
= Sii ETE P सुतीक्षण-प॒० शोभाज्ञन । श्वेतशिग्न ॥ सैजिनेका 
गन्धतग | धन्याक | पिपलीमूल ॥ एला । |` ~ सफेद सै जिनेका पे : 
PIRA > Fa en पेड | सफेद सौजिनेका पेड | 
भोथा | कशिरू | Aaaa | धनिया Ma- दीर = ah 
लामूल | सुती&णक-पु० मुष्ककत्रक्ष ।। मीखावृक्ष | 
७ . A A ~ 
ant कि तं at सुतुंग-पु० नारिकेलरक्ष ।। नारियलका पेड | 
सुर्गान्ध-पु० AZERIA म्युसुत्र CR |S is 
> अर कक सुतेजन-पु० धन्त्रनद्रक्ष ।। धामिनत्रक्ष । 
FAH ॥ सुगन्धयुक्त आम । तुम्बुख्का पड | उ रु X > त्वा 
बनवर्बरी Teer | सुतेजा (4 )-पु० आदित्यभक्ता || ae A 
> a — ZEAE as | 
सुगाम्यिक-न० कहार | पुष्करमूल | गौरधुवर्ण । [BIST सरा ॥ T 


TO gE ` PRTA दग्धिका-स््री> दग्धानामकतरक्ष || दग्धावृक्ष | 
gai | Se ॥ सफेद कमोदिनी | पोहकरमूल | g 
8: सुदण्ड-पु० वेत्र ।। चैत । 


g 
A ७ ९ चेत्रकू ~ त्र जान 
सक चित्रकूटदेशे GS शाक । माचापत्र | areare ite ak दण्ड a 
सुदभा-ह्ली ० इक्षुदर्मा ।। इक्षुदभतण | 
सुद्शन-पु० -जम्बूवृक्ष ॥ जामुनका पेड | 
सुद्शना-ल्ली ० सुद्रांन Ta ।। सुदृशन | 
सुदछ-पु० मोरटलता || क्षीरमारेट । 
सुदळा-ह्ली> az । तरुणी || aaa | साल- 
वन । सत्रती । 
घुदीधिधम्प्री-ज्री० अशनपर्णी ॥ पटशन | 
सुदीधेफलिक्रा-क्जी० वार्त्ताकु विशेष || एक प्रका- 
रके वेंगन | 


सुगन्धिक-पु० HANS | तुरुष्क | agp ॥ 
बडे धान | शिलारस | गन्धक | 
सुगाव्वकुसुम-पु० पीत करवीर ।। पाछीकनेर | 
सुगान्धिकुछुमा-ल्ली० पुक्का || असवरग | 
सुगन्धित्रिफछा-स्री जातीफल १ पूगपाळ २ 
OIF ॥ जायफल, सुपारी, छोड़ | 
सुर्गान्धिनी-त्री ० आरामगशीतला || आरामशीतला | 
सुगन्धिमूळ-न० उशीर ॥ खत | 


CE OS a आय अम्मा ti 
a 
` 
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(२०० ) 


agia- 


pe RT SI OENES E कश्या 


CEA OP 
न 
° | सुपत्रिका-स्री० जतुकाछता ॥ जवुका । 


द्वीघा-ख्रो ० चीनाकर्कटी ।। चीना ककडी । 
gai. अमत | मू । स्नुद्दी । हर्रातका। आम 
लकी | मधु । शाल्पणा | Tsar || चुप्नदार | 
रे हुण्डवृक्ष | VS | आमला | सहृत | शाळअन। 
[शलाय | 
सुधांशुतेछ-न RR तेल ॥ कपूरका तेल | 
सुधांशुरत्न-न ० मोक्तिक ॥ मोती | 
सुवापय:( सू )-पुं० स्तुदीक्षीर ॥ सेहुडका दूध | 
सुधाभूछी-छ्ली ० कन्द-विशेष || साल्वमिश्रों | 
सुवामोद्‌क-न० यवासशकरा || शीरखित्त | 
सधामेादकज-पु० नवराजोद्धव खण्ड ॥ शीराले- 
स्तकी खांड | 
सुधावासा-सख्ी० त्रपुषी ॥ खीरा | 
सुधासूति-पु० पद्म ।। कमल | 
सघाश्रजा-ल्ी० ० रुदन्तीरक्ष। अलिजि हवि 1 ॥ रुदन्ता 
वृक्ष । Ash ऊपरकी एक छोटी जीव | 
सुधूम्य-पु० स्वादुनाम गन्बद्रव्य || ATIR | 
सधोद्भवा-ल्ली ० हर्रातकी ।। हरड । 
gaah. amia गोरोचना ।| गोरो चन। 
सुनालक-पु० APIA ॥ अगस्तइक्ष | 
सनाधिका-ल्ली काकनासा ॥ कांआठोडी | 
सुनिय्यासा-खौ ० FATT || ।जज्ञानेया । 
सुनिषण्ण, सुनिषण्णक-न ० Yo द्याक-विशष I 
चोपातियाशाक । शिरआरीझाक । 
सुर्नाछ-न० छामज्जकतृण ॥ लामज्जकतुण | 
सुनीछ-पु० दाडिम ॥ अनारका पेड | 
सुर्नीछक-पु० नील भृङ्गराज ॥ नीला AFT । 
सुनीला-ी० अतसी । विष्णुक्रान्ता । जरडी 
तृण ॥ अत | नीली कोयल | जरडी तृण | 
सुन्दर-पु० वृक्षनविशेप ॥ सुन्दरी | 
सुन्दरी-खी ० हरिद्रा । तराविशेष | इलदी । 
एक प्रकारका दक्ष | मकोय | 
सुपक्क-पु० सगन्धाम्र ॥ सुगल्धयुक्त आम | 
खुपत्र-न० तेजपत्र ॥ तेजपात | 
सुपत्र-पु० ARATA | पालिताहतृण ॥ 
ARTA | पल्लि्राहतृण | 
सुपत्रक-पु० शिग्रु ॥ सैंजिनेऽ त्रश्च । 
सुपत्रा-ल्ली ० रुद्रजटा | शतावरी | AH । शाल- 


° 


gasaio शवेतचिल्ली ॥ फेर चिल्लीशाक | 
सुपद्मा-त्ली ० वचा || वच | 


सुपर्ण-न० कृतमालकत्रक्ष || छोटी जातका, AAT- 
araga | 
सुपणके-पु० आरग्वधदक्ष | सतच्छदवृक्ष ॥ 


अमलतास | सतिवन | 
सुपणोख्य-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
सुपर्णिका-ल्ली स्त्रणजीवन्ती। शालर्णी | 
11 रेणुका। वाकुची ॥ पत्मि जीवन्ती' 
शरिवन । पत्ञाशीलता | वायची । 
सुपर्वा [ न्‌ |-पु० बैश ॥ बांस | 
सुरवा-त्री० श्वेतदूवी ॥ सफेद दुव 
दूत्र । 
सुताक्ष्य-त० AEST ॥ विरिय्रासंचरनोन | 
सुपाइवे-पु० “SALA ॥ पाखरका पेड । 
सुपाइ्रक-एु० गद्दभांडवृक्ष || गजइटु । पारिस- 
पीपल | 
Oras ello जीवन्ती । ज्योतिष्मती 
माल्काज्ञनी । 
सुपीत-न० WAL || गाजर । 
सुउुट-पु० कोलकन्द | Roye ॥ तूकरकन्द | 
वष्णुकन्द | 
GIATA. जतुका ॥ जतुकालता | 
सुपुष्करा-जी० स्थछझिती ॥ स्थलकमल | 
सुपुप्प-त० ZIF | प्रपोंडरीक । आहुल्य | IS ॥ 
लेग । पुडरिया | तरवट काइमीर देशकी भाषा। 
सदतूत | 
सुपुष्प- पु० MIA । 
तरुणी ॥ फरहदइक्ष | ।पेरसका पेड | 
वृक्ष । ESZA | राजसेवती | 


शिरीष । ate | राज- 
इलदिया 


सुप्राष्पिका-ल्ली ० पाटला ॥ पाढरतरक्च | 

सुयुष्पी-त्री ० श्वतापराजेता | ITH | शत- 
पुष्पा | मिश्रेया । द्रोणपुष्पी | कदली || सफेद- 
कोयल । विधारा । सोक | सोआ | गूमा | 
केला | 


पणी । पालकच ॥ राङ्करजटा | शतावर।छोंक - |I AAR ॥ AST नावू i 


रावृक्ष | WIT | ETA शाक । 


सुप्रतिभा-खी० HRU ॥ मद्य । 
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. आषाधिकोष | (२०९) 


| qo ARJA I अगास्तयात्क्ष | 
सुप्रतिष्ठित-पु SERIA ॥ गूलरका पेड | 
giao बाकी || वापची | 

सुप्रसन्नक्र-पु० ऊष्णाजेक ॥ काळी छुल्ती | 
सुप्रखरा-स्त्री ० प्रसारणीलता ॥ पसरन | 

सुफल-न० बादाम ॥ बादाम | 

सुफलछ-पु० कार्णकार | दाडिम | वदर । मुद्रा । 
कपित्थ | जम्त्रीर || कणेर-अमलतास Te | 
अनार | बेर । मूंग | केथ | 'जंम्मीरी | 
सुफला-स्त्री० इन्द्रवारुणी | कृ्‌ष्माण्डी | काइमरी। 
कदली | कपिलद्राक्ष ॥ इन्द्रायण | पेठा | कु" 
दडा | कुस्भेर । केला | अंगुर पारसीमाषा । 
सुफन-न० «arta । समुद्रफेन | 

सुबन्ध-पु० तिल || तिळ | 

सुसग-पु० टंकण | चम्पकपुष्पत्रक्ष || रक्ताम्ठान | 
AARIA || सुद्दागा चम्पापुष्प | लाल अम्लॉ- 
नवृक्ष | अशोकपुष्पत्रक्ष | 

सुभग-न० NST ॥ ARTIS | 

सुभगा-स्जी० कॅवातिंका | गाल्पर्णी | हरिद्रा | 
नीलदूर्वा | gear | [प्रयंगु | कस्तूरी । gad 
कदली | बनमल्ली || केवतिका माळवे प्रसिद्ध | 
शाल्वन | सरिवन | हळदी | हरा दूब। वुलसी। 
फूलाप्रियंगु । कघ्तरी | पीला केळा । मोदयन्ती | 
सुभगाहया-स्त्री० हरिद्रा ॥ हळदी । 

सुभङ्ग-पु० नारिकेलब्रक्ष ॥ नारियलका पेड | 
सुभद्रक-पु० विल्त्रक्ष ॥ वेलका पेड | 

सुभद्रा-ल्ली ० श्यामछता | घृतमडा । काशरी- 
FA ॥ सारिवन | कालीसर | बायसोली [SAT | 
सुभद्राणो--त्री ° त्रायन्ती ॥ त्रायमान | 

सुभाजजन-पु० MAAZA ॥ सैंजिनेका पेड | 
सुभिक्षा-ख्ी» धावुपुपिका ॥ धावके फूल | 
सुभीरक-पु० WATTS || ढाकवृक्ष | 

सुभीतिक-पु० AA ॥ बेलका पेड | 
gangi- वायसोडी ॥ माकडहाता वङ्ग 
पा | 

सुमदन-पु० ABTA || आमका पेड | 
सुमधुर-पु॒० जवशाक्र | जीवशाक "| 

सुमन-पु० गोधूम । ae ॥ गेहू बत्तरा | 
सुमनपीत्रका-स्री ० जातीपत्री ॥ जावित्री । 


| जाताफल ॥ MARZ.) 
सुमन:फल-पु० कपित्यवृक्ष || HATA | 
gaa- ० जातीपुष्पव्रक्ष ॥ चमेलीका वृक्ष | 
सुमनाः [ स्‌ त्री> मालती । जाती । शत 
पत्री ॥ मालतीपुष्पलता | चमेलीपुष्पव्रृक्ष | सेव- 
तीपुष्पत्रक्ष । 

gaa (a )-पु० PAra | निम्वद्रक्ष । मः 
URE । गोधूम ॥ दुर्गधकरेज | नीमका पेड। 
वडी करंज । गेहूं । 

सुमुख-पु० गाकमेद । सिताज्ञक्र । वनवर्वरिका || 
एक प्रकारका शाक | सफेद तुलती | वनतुलधी| 
सुमाष्टि-पु० Ragga || कुचला | 
सुमूळ-पु० Aag | सफेद सैंजिना | 
सुधूछक-न ० TWA || गाजर | 
सुमूला-त्री» शालपर्णा | TAG ॥ साचिन । 
पिठवन l 

सुमेखल-पु० मुझ ॥ मूज | 
gaa: [ a ]-न०, ज्योतष्मती||मालकांगनी | 
सुरक्कता-ख्ली० गुडूची ॥ गिलोय | 
सुरक्तक-पु० MATH | स्वणगेरिक || कोशनाम | 
पीला गरू | 

सुरङ्गञन° पतङ्ग । RUS ॥ पतङ्गकी लकडी 
RFW | 

सुरङ्ग-पु० ARTA ॥ नारङ्गीका पेड | 
सुरङ्गद-न० पतङ्ग ॥ पतङ्गकाठ | 
सुरन्नधातु-पु० गैरिक ॥ श | 
सुरङ्गा-ल्री० कैवर्सिका ॥ कैवार्सका । माल्ये- 
प्रसिद्धलता | 

सुरक्षिका-स्त्री? Far चुरनहार | 
सुरङ्गा-क्ली० काकनासा | रक्तशोभाज्ञन ॥ कोआ- 
ठोडी | लाळ साजिनेका पेड | 
सुरज:फल-पु० पनसत्रक्ष ॥ कटहर । 
सुरजम्वीर-पु० भधुककटी || चकोंतरानीबवू । 
सुरञन-पु० गुवाकबृक्ष || सुपारीका पेड । 
सुरदारु-न० देवदारु ॥ देवदार | 
सुरदुन्दुभि-स्री> तुलसी ॥ तुलसी | 
सुरद्रभ-पु० देवनल | देवदारु ॥ बडा नरसळ | 
देवदारु | 

|सुरधूप-पु० राल ॥ राछ। 


२६ १ 


(२०२) gyda- . a 
i. 


प 
सुरनाळ-पु० देवनळ ॥ वडा AWE | सुरभिवल्कल-न० रुडत्वक ॥ दालचिनी l 
सुरनिगन्ध-न० पत्रक ॥ तेजपात | सुरभिस्नवा-खी० झाह्लकीरक्ष || META । 
सुरपणे-न० औषधि-विशेष ॥ माचीपत्र | gei- ?? 
सुरपार्णिक-पु० सुरपुन्नाग || पुन्नागवरक्षभेद-छवि- |एरभौरसा-छी० 7? 

| सुरभूरुह-पु० देवदार ॥ देवदार ! 

l सुरपर्णिक्रा-ल्ली० पुत्नागद्क्ष ॥ सुरस्रात्तिका-स्री० तबरी ॥ गोवीचन्द्न | 

| "सुरपर्ण-क्जी० पलाशीलता || पलाशीलता | सुरमेदा-स्री० agzi ॥ महामेदा औषधी । 

| F सुरवुन्ताग-पु० पुन्नागत्रक्ष विशेष || छबियानाफूल- |सुरलता-स्री० मद्दाज्योतिष्पती || बडी मालका 

| बङ्गभाषा । ड्थानी | 


सुरवह्भा-ल्ली० Wazi ॥ सफेद दूब | 

gaf- तुळसी ॥ तुळधी । 

सुरशाक्र-पु० शाकविशेष ॥ पोदीना | 

सुरश्रष्ठा-ल्ली० ब्राह्मी || त्रह्मी घास | 

सुरस-न० बोल | त्वच | गन्घटूण । gear || 
बोल गन्धद्र॒व्य दालचिनी | सुरगंधधातत gza 

सुरस-पु० सिन्धुवाखूक्ष | मोचरस || सह्मालवृक्ष | 
arate | 

सुरखम्भवा-न्नी आदित्यभक्ता ॥।_हुरटुरे | 

। देवसर्थप || निञ्मरधरतो | 

सरस Ñe तुलसी | RZA राखा । मिश्रेया 

3 त्राह्मी । महाशतावरी । निशुण्डी ॥ तुलसी । 
काली ASAT | रासना । सोआ | त्राह्मीधास | * 


सुरप्रिय-न० वृक्ष विशेष ॥ कत्रावचीनी देशान्तरीय 
भाषा | 
सुरप्रिय-पु० अगस्त्यपुष्पवक्ष ॥ अगस्तियावक्ष | 


र्‌ 
~ 


यानाफूल बङ्गभाषा N 
केला । 

सुराभि-न० सुवण | गन्धक्र | सोना | गन्धक | 

सुरेमि-पु० qR AFTA |दामीवृक्ष . 


हथियाबक्ष | 
गन्धतण | THETA | कणयुगळ | RAFFA | 
TAPS | US| रास्ता | HSH || AFTA | 


| 
| 
| 
| 
| 
|... 
| A ~ जाती 3 ° > ~ 
E. सुराप्रिया-स्रो> जाती । स्वर्णरम्भा | चमेली । पछि 
| 
l 
| 
सुराभि-क्री० शब्लकीबृक्ष | सुरा | रुद्रजटा । AF- 


जायफळका। पेड । छोँकरात्रक्ष | सुगन्वतश | 
मोलापिरीका पेड | कगगृगळ | FZATA | ÀZ- 
फारसी | 
G A ९ ~ ~ 

| मोलिक्रा । तुलसी । ववरतुलसी । पाचीलता ।। 


केथ । राळ | रासना कुन्दुरुसुगधिद्रव्य॒लेवान- 
९ ली ae IWA 
AFEA] कपूरकचरा | शकरजटा । नेवारी | 


एलपी | बनठुळसी |" पञ्चे?! 


बडी TAAL | निशुण्डी। सम्दाल | 
सुरसी-ख्ी ०: इक्ष विशेष | 
सुरा-खी० मदिरा ॥ मद्य | 
सुराकर- go AKOTA ॥ नार्यिलका पेड | 
सुराजक-पु० अङ्गराज ॥ भंगरा | 
सुराहे-न० हरिचन्दन| स्वर्ण ॥ हरिचन्दन ।सोना| 


| सुराभेका-ल्ली० स्वणकदली || चम्मैकेला | 
सुराभेळुसुप्र-न० शतपत्री ॥ सेवती | सुराष्ट्रअ-न० तुबरिका ॥ गोपीचन्दन । 
सुरभिगन्ध-न० चातुर्जातक || दालचीनी | इला- | सुराष्ट्रज-पु० FIT | विषभेंद ॥ कार्लामूंग | 
यची | नागकेशर | तेजपात | विप्रभेद्‌ | 
सुरमित्रिफळा-स्री> सुगन्धत्रिकला ॥ जायफल | [सुराप्ट्रजा-ल्ली ० तुबरी ॥ गोपीचन्दन | 
सुपारि | लोंग । सुराह-पु० देवदारु । हारिद्रुवृक्ष | मस्वकदृक्ष || 
० || सुरमित्वक्‌,[ च ]-न० वृहदेला ॥ वडीईलायची| | देवदारू | हलदुआवृक्ष | मरुआग्रक्ष | 
सुराभिदारु-पु० सरलवृक्ष ॥ धूपसरळ | सुरुज्ञ-पु० शोभाज्ञनत्रक्ष ॥ सेंजिनका पेड | 
° | सुरभिपत्रा-श्ी० जम्वृत्रक्ष | राजजम्धु || जामुन- |सुरुज्ञी-ल्ली ० रक्तशोभाञ्जन॥ ढाल सॅज़िनेका पेड। 
का पेड । राजजामुन | सुरूपा-ख्ी० asri | AFT ॥ शालवन | 
| सुरभिफल-पु० FoI- | भारङ्गी । 
> hao PS PE Se 
> 
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सुरेज्या-स्त्री ० तुलसी ॥ तुळती | 

सुरेम-न० रंग ॥ रांग | 

gargo रामव्र्ष ॥ राममस॒पारी। 

सुरेष्ट-न< फळ-विरोप || आळू JAR | 

सुरेष्ट-पु० RARA | सुरपुन्नाग | AZIA ॥ 
a374 | सुरपुन्नागत्रक्न | UZTA | 

सरेष्टक-पु० ATA || UBIA | 


~ 


graio त्राह्मी ॥ त्रह्मीचास | 


सुरोत्तर-पु० चन्दन ॥ चन्दन | 

सुलभा-त्री० माषपर्णा । JAJAN || RIAT | 
तमाखु | 

JAANA काकजबा | मही | 

सुछोमा-स्त्री० ताम्रवल्ली | मांसच्छदा | 

सुलोहक-त ० Naz ॥ पीतल | 

सुवक्र-पु० बनबर्बरिका ॥ वनवर्वरी | 

सुवचक-पु ० ARIRAN || सञ्जील्व।र | 

सुत्रच॑ळा--न्जी2 अतसी । सूर्यमुललीपुष्व । आदित्य" 
भक्ता | स्तरज्जिकाक्षार | अश्वगन्धा || अल्ली | 
सूरजमुखीके फूल | हुलहुलग्रक्ष | सन्जीखोर अ- 
शवगन्ध | 

सुवचिका-ज्ञी ० त३जिकाक्षार | यवक्षार | जतुका | 
सञ्जीखार्‌ ॥ जवाखार | जतुकालता | 

सुर्वाञ्चक-पु० स्वर्जिकाक्षार || सज्जीखार | 

gassi ( स्‌ )-श्वर्जिकाक्षार।| सञ्जीस्वार। सुवर्ण। 

सुवर्ण-न० धावु-विशेष RRAZ | स्वणगैरिका। 
नागकेशर || सोना | हरिचन्दन | पीछा गेरू | 
नागकेशर | 

सुबर्ण-पु० न० कर्षपरिमाण || दो तोळे । 

सुवर्ण-पु० AYIA । कणगुग्गुठ॥ AÑ पेड। 
कणगूगल | 

सुवणक-न० Fas || पीतल | 

सुवर्णक-पु० आरग्वधत्रक्ष ।। आमलतास वृक्ष | 

सुवणकदलछी-सखी ० कदली-विशप || पीला केला | 
चम्प केला | 

सुबर्णगैरिक-न ० गैरिक-विशेष ॥ पीला गेरू । 

सुवर्णनाकुळी-ली० महाज्योतिष्मती || बडीमालकां- 


गना | 
सुवणेपुष्प-पु० राजतरुणी ॥ सेवतीमेद्‌ | कूजाका 
फूला | 
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सुवणेयूथी-स्त्री> पातवण यूथिका ॥ पीली aa | 

सुवणेवणी-ल्जी० हरिद्रा ॥ ewer । 

ga- कृष्णागरू | वाय्त्रालक | स्वरणक्षीरो | || 
हरिद्रा ॥ काली अगर | वराला | पीछे दूधकी | 
PZA | हलदी | 

सुवणोख्य-पु० नागकेशर । धुस्तूखक्ष || नागके- 
शर घत्तरका पेड | 

सुवर्णी-त्रीश आखुकर्णी ॥ मूसाकानी | 

सुवाद्लि, सुवछी-खी० सोमराजी ॥ वायची | 

सुवन्तक-पु० वासन्ता ॥ वान्तीपुष्पळत्त। | 

gageo AMISH । पुष्पद्रक्ष। रास्ना | गोधा- 
पंदीलता | एलापर्णी | ठुछती । प्रतकुमारी | 
सर्पाक्षी | गलकीत्रक्ष । त्रित्रता। रुद्रजटा | गन्ध 
नाकुलीनामकन्द | तालमूली | REZIA | 
श्वतवणेत्रित्रतू ॥ निशुण्डीमेद्‌ | रासना aar 
काँटाअमरु वंगमाषा । तुलक्ष | धिगुबार | 
सरहूटी aega | AQAA । शकरजटा | 
नाकुलीकन्द | FAS | IRJA | TH | 
[नसांत | 

सुवीज-पु० खसखत || खसखस, पोस्तक दाने | 

सुवीरक-न ० सौवीराञ्जन ॥ श्रतगर्म्मा | 

सुवोराम्ल-न० काज्जिक || कांजी । 

सुवीय्य-न० वदरीफल ॥ वेर | 

gisi वनकापासी || AENT | 

सुत्रत्त-पु० RT ॥ ,जर्माकन्द । 

सुत्रत्ता-खी० रातपत्री | काकलीद्राक्षा ॥ गुलाब | 
कितामिस | 

सुवेगा-स्री महाज्योतिष्मती|| वडी माल्कांगनी | 

सुवेश-पु० Wag ॥ सफेद fa | 

सुशस्य-पु० खदिर ॥ खैरका पड | 

सुशवी-ल्ली कारवेल्ल । कृष्णजीरक ॥ करेला । 
कालाजीरा | 

सुशाक-न० ART ॥ अद्रख | 

सुशाक-पु० तण्डुछीय | agam । भिण्डा || 
चौलाईका झाक | चेवुना चञ्चुझाक । निण्डी| 

सुणिखा-स्रो> मयूरशिखाक्षुप ॥ मोरासेखा । 

साशित-न० पीतचन्दन | पीलाचन्द्न | 

सुर्शीत-पु० SATATa || छोटा पाखरबृक्ष । 


॥ 


(२०४) | 


ET दाळ 


5 

सुशीतल-न० ग; AIT । श्वेतचन्दन । त्रपुष ॥ 
सुगघघास \ a he चन्दन । खीरा । 

सुशीता-स्री० शत पत्री ॥ गुलाव | सेबती। ५ 

सुशीविका-ल्री वाराहीकन्द || गैंठी | चमका- 
UZE | 

सुश्रीका-त्री ० शव वृक्ष ॥ शालइइक्ष । 

सुषवी-छी ०कारवे्ल 1 ऋष्णजीरक । थुद्रकार AG 
« जिरक ॥ करेला । , काला जीरा | छोटा RE 
करेली | जोरा | 

gga- नाडी-विशेध | 

सुषेण-पु०करमर्द्दकबृक्व । वेतसत्रक्ष ॥ करोदा- 
वृक्ष | वेतत्रक्ष | 

सुपेणिका-खरी० कृष्णत्रिद्वता || aA पनिलर | 


सुषेणी-क्री० त्रित्रत्‌ ।! Raa | 


स॒सवी-न्नी० सुसवी || करेला | 

सुसार-पु० रक्तखदिर ॥। लाल खेर | 
सुसिकता-स्त्री- शर्करा 1) चीनी | 

सुस्ना-ल्ली० शमीधान्यमेद |) खितारी | 
सूक-पु० SUS |] कमल | 

सूकरी-ल्ली० वराहक्रान्ता || वराहक्रान्ताक्षुप | 
सूचिकामुख-न० शङ्ख ।। शेख । 
सूचिपत्रक-पु०- सितावरशाक |) शिरिआरीशाक | 
सचिपुष्प-पु० केतकपुष्पवृक्ष || केवरापुष्परक्ष | 
सूचिशाढी-पु० GATS ॥ धान्वभेद | 
सूर्चीदछ-पु० Barat ।। शिरिआरीशाक | 
सूर्चापत्रा-स्त्री> गण्डदूर्वा {। गाँडरदुव | 
सूचीपुष्प-पु० केतकीपुप्पत्रक्ष ।। केतकी | 
सूचीमुख-न० हरिक ।। हीरा । 
सूर्चामुख-पु० AIFA ।। सफेदकुशा | 
सूच्यग्रस्थूछठक-पु० TAAT | FAIT || 
एक प्रकारके तृण । कुशा । 


¢ 


सच्याह्ृ-पु० सितावर ॥ सिरिआरोद्याक | 
A-Y. न० पारद्‌ ॥ पारा | 

सूतक=पु० Ac ?? 

gada ( ज्ञ )-8० ? 

सूतिकरोग-पु० नवप्रसूता | ल्लीरोग-विशेष | 
सूतकट-न० गुडत्वकू ॥ दालचीनी | 
सूतपुष्प-पु० कार्पास || कपास | 


eee 


आयुवेदाय- = 


è 


oh 
सूद-पु० SASS ॥ STATA | 
सूनु-पु०अकेत्रक्ष || आकका पेड | 
सूप-पु० व्यञ्न-विशेप || दाल । यूष । 
सूपधूपन-न ० RT ॥ द्वारी | 
सूपपर्णी-स्त्री ZI || सुगवन | 
सूतश्रष्ठ पुः सुद्ध) मूग ¦ 

सूपाङ्ग-न° दिंगु ॥ हींग | 

सूम-न० aie ॥ दूष | 

सूर-पु० ARIA ॥ आकका पेड | 
सूरण-पु० ALT || जर्माकन्द्‌ | 
सूरी-ख््री ० राजसर्षप ॥ राई | 

सूर्प-पु० कुम्मपरिमाण ॥ ६४ सेर | 
सूपपत्र-पु ° रक्ष-विशेष | 


c o 
सूख्य-पु० अकर्ण] ARIF ॥ छाल आकका Tal 
आकका Tat | 


सूय्यकान्त-पु २ स्फटिक । स्वनामख्यात मणि | 
पुष्पवरक्ष-विशेष | सूरय्यावत्तवरुक्ष || RERA | 
सूर्यकान्तमाण | अतत सीक्षाफार्थि | axa 
DJIA | हुळहुलदृक्ष | 

सूय्यैकान्ति-ल्ली० पुष्प-विशष | 

सूयर्यपत्र-पु० आदित्यपत्र ॥ अर्कपत्रवृक्ष | 

सूय्थभक्त-पु०्वन्धूकपुष्पद्गक्ष || दुपह्रियाका वृक्ष |. 

सूय्यभक्तक्र-पु० ?? 

सूय्येभक्ता-स्ली ० आदित्यभक्ताक्षुप ॥ हुलहुछ | 

सूययेमाणि-पु० सूर्व्यकान्तमाणि | स्वनामख्यतपुष्प, 
वृक्ष || आतशी सीसा फा० । सूय्यमणि पुष्पवृक्ष। 

सूय्येलता-आदित्यभक्ता हुरहुर । हुलहुल | 

सूयर्थवद्ठी-छी० अर्कपुष्पिकात्रक्ष ॥ दवियारदेद्या, 
न्तरीय भाषा | | 

सूय्येसंज्ञ-न० FHA ॥ केशर | | 

सू्र्या-्री० इन्द्रवारुणी | इंद्रायण | 

सूय्योवत्त-पु० Aa AAs | MMA । 

सूथ्यावत्ती-स्त्री ० आदित्यभक्ता || ZEZ | 

सूय्याह्व-न० ताम्रा ॥ तांबा। 

सृय्योह्र-पु० ARIA ॥ आकका TA | 

सक्ष्य-पु० माप || उडदअन्न | 

सृक्ष्म-पु० कतकदक्ष ।। RERA | 

सूक्ष्मकृष्णफला-स्त्री> मध्यम जम्वूवृक्ष ॥ जामुन- 
मंद । 
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न० मूलक || मूलक । मूळी । 

सेटु-पु० फल-विशेष ॥ तरबूज | 

सेतु,खतुक-पु० वरुणवृक्ष |) IAZA | 

सेतुभदी ( न्‌ )-पु० दन्तीत्रक्ष || टन्तीगक्ष | 

स्रेतुउक्ष-पु० वरुणत्रक्ष ॥ ALANA | 

सेम॑न्ती-स्त्री > पुष्प-विशेष ॥ सवती । 

सेलु-पु० JAA || लिसोडावृक्ष | 

सेव-न० सेविफल ॥ सेव। 

सेवकालु-पु०नियाभङ्कादरक्ष | दुग्बपेया axe | 

सेवती-स्री० gza- विशेष ॥ सेवती | 

सेवि-न० फल-विशेष ॥ Hal 

सेवित-न० ?? 

सेव्य-न ० वीरणमूल || खस | 

खेव्य-पु० अश्वत्थव्रक्ष RIAA ॥ पी५लक 
पेड | समुद्रफल | 

सेव्या-स्त्रो ०वन्दाढक्ष ॥ वन्दा । बांदा | 

सेहुण्ड-पु० स्नुद्दीत्रक्ष || सेंड शहर | 

सेंहळी-त्री> तिहीपप्पली ॥ सिंहली पीपल | 

सेकतेष्ट-न०- आद्रक अद्रख | 

सेन्धव-न० Yo स्वनामख्यात लवण || संघानोन | 

सैन्धी-खी० तालादिरसनिव्यांतत ॥ ताडी | 

सैमन्तिक-न० सिन्दूर ॥ सिन्दर | 

सेराय-पु० झिण्टी ॥ कटसरेय। | 


हि aaa | पोस्तके दाने | 
सूक्ष्मतण्डुछा-त्त्री ० पिप्पली | पीपल | 

सृक्षमपत्र-पुन्धन्याक । वनजरिक | देवसर्षप | 
लघुवदर | सुरपण | वनवयेरी । लोद्वतेक्षु । 
कुक्कुरद्रु | कण्टलत्रक्ष ॥ AAA | बनर्जारा | 
निजरतर्सो | छोटा वेर । माचीपत्र | बनबर्वरी । 
ठुलसी | लोहितवर्ण Fa 1ककरोंदा । AJIA । 
सृक्ष्मपात्रिका-छी० शतपुष्पा | शतावरी | लघु 
राह्मी ।क्षुद्रोपोदकी | टुरालमा । आकाशमांसी। 
सॉफ | शतावर ।छोटी ब्रह्मा घास । छोटा पोई- 
का शाक | धमासा | सूक्ष्म जटामांसी । 
सूक्ष्मपर्ण-सत्री० जीणफंजी | डोडी । विधारा- 
भेद | डोडीक्षुप | 

सृक्ष्मपर्णी-स्त्री ० रामदूर्ताड्िक्ष ॥ रामतुलसी | 
asata- वनपिप्पली | वनपीपर | 
सूक्ष्मपुष्पी-स्त्री० यवतिक्ता || यवेची | ्यालिनी | 
देशान्तरीय भावा | 

सृक्ष्मफल-पु० HHL ॥ AUJA | 
सृक्ष्मफछा-स्त्री HASH || मुड आमला | 
सुक्ष्मबद्री-ल्ली ० WAT ॥ झडबेर | 

सुक्ष्ममूला-स्री> जयन्तीद्रक्ष Haga | वला- 
मोटा-दे० शेवरी Ae | 

gergo aAA । AGH ॥ ताम्रवल्ली 
यह चित्रकूयदशमें होती हे | जतुकालता यह 
माल्चम दाता = | 

सूक्षमवोज-पु« खसखस || पोस्तके दाने | 

सूद्मशाख-पु० AARIA ॥ जालववूर 
वृक्ष | 

सूक्ष्मशालि-पु० घान्य-विशेष ॥ एक प्रकारका 
घान | 
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सैवाल-न० Aag |) शिवार | 
सोनह-पु० लन ॥ लहशन | 
सोभाञ्जन-पु० गोमाजनदृक्ष || सेंजिनेका पेड | 
सोम-न० कांजिक ॥ कांजी | 

सोम-पु० कपूर । सोमवल्छी॥ कपूर | सोमलता | 
सोमज-न० दुग्ध ॥ दूध | 

सामपत्र-पु० तृण-बिशेष | 

सोसवन्धु-पु० कुमुद ॥ कमोदनी । 
सोमयोनि-न० चन्दन विशेष ॥शीतलचन्दनादे | 
सोमराजिका-- स्त्री*सोमराजी ॥ वायची | 
सोमराजी ( न्‌ )-पु० २? 
सोमराजी-स्री० ? 

सोमराट्‌ ( जञ )-पुः " 


सृक्षमा-ल्ली० यूथिका । क्षुद्रेळा | करुणी ॥ जूही | 
गुजराती इलायची | ककर खिरुणी-को० 
GEASl-—Alo श्वेतळा ॥ सफेद इळायची | 
Bi-Jo केरव | पद्म ॥ कुमुद | कमल | 
BHAU-Slo Alsat: प्रान्तमाग | 
सजिकाक्षार-पु० स्वर्जिकाक्षार || सजीखार | 
स्णिका-स्त्री> लाला || लार । थूक । 
at-a गभदात्री क्षुप ।। गभेदा | 


a 
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सामळता-स्त्री० स्वनामख्पात लता ॥ सोमलता | 
सॉमळतिका-ल्ली० ?? 
सोमवल्क-पु० श्वेतखदिर | कट्फल । EW । 
रीठा करञ्ज | पपरियाकत्था | कायफर | कंजुआ। 
रीठाकरज्ञ । 
सोमवछरी-खी० 
ब्राह्माघास | 
सोमवालिका-स्त्री ० सोमराजी || वावची । 
सोमवल्ली-स्त्री० गुड़ची | सोमलता । सोमराजी | 
पाताछगरुडी | त्राह्मी | सुद्शना ॥ गिलोय | 
| ब्रह्मी घास | 


सामलता | ब्राह्मा ॥ सांमलता| 


सोमछता | बावची | छिरीदटा 
सुदर्शन | 
सामउक्ष-पु० कटूफलवृक्ष । age ॥ काय- 
PE | सफेद खेर, पापाडयाकत्था | 
सोमशकल।-ख्नी ० शशाण्डछी | एक प्रकारकी 
ककडी | 
सोमसंज्ञ-न० कर्पूर|| कपूर । 
सोससार-पु० श्वेतखद्रि || सफेद खेर | 
सोमाख्य-न० रक्तकेरव ॥ SEAT | 
सोगन्ध-न० कत्तृण ।। रोहिससोधिया।गंधेजघास। 


वि यान सोमरोग-पु० ज्लीरोग-विशेष | 


साँगंधिक-न० कत्तृण | FBX | नीलोत्पल १ 
गंधेजघास | इवेतकुमृद | नीलकमल | सोवच्चेछ-न० सुवच्चलदेशसम्भूत लवण | स्वर 
सोगधिका-स्री> FAUT | PARAL || ARASI काला नोन | सज्जी- 
साण्डी-ख? पि' "पछी tl पीपल | खार । 
साध-उु० न० रॉप्य ॥ रूपा | ganea Hag ॥ फूलाप्रियंगु | 
साँध-पु० दुग्धपाबाण ॥ शिरगोला ay तथा |सोवीर-न० वदर | काञ्जिक। स्ोतोज्जन।सोवीराञ्जन! 
k मराठी भाया | सन्धान-विशेष || बेर | कांजी । काला BEAT | 
सोपण-न० मरकत | ठुण्डी | मरकतमाणि वा सफेद BRAT | सोवार कांजा | 
पन्ना | ताठ | सोवरिक-न० काज्ञिक-विशेष ॥ सोधार | कांजी | 
सरोपर्णी-्री2 पाताछगरुडी ॥ छिरहिटा | सावरिक-पु० बदरवृक्ष ॥ बेरीका पेड | 
सोभद्रय-पु० विमतिक वहेडा | सोबीरसार--न० AAA || काला झुम्मा | 
सौमाग्य-न० सिन्दुर | टेकण || RR g- [सावीराजन-न० अञ्जनप्रभेद ॥ सफेद शुर्म्मां 
am | कम्द्‌-पु० पारद्‌ || पारा | 
खौभाजन-पु० शोभाज्ञनत्रक्ष ॥ सेंजिनेका. पेड | |स्कन्दांशक-पु> ?? 
गोमनसा-स्री० जातीपत्री ॥ जावित्री । स्कन्धतरू-पु० ARESTA || नारियलका पेड | 
रोमनस्यायनी-स्री० माळतमुष्पकालका || माल- |स्कन्धफल-पु० TURIA] SEFIA || नार 
तीके फूलको कली | यळका पेड | गूलरका पेड | 
सौ मेरुकं-न० सुवर्णक ॥ सोना | _ |स्कत्ववन्धना-ज्जी० मधुरिका ॥ सोआ | 
fd 


a 


आयुर्वदीय- - 


सोम्यधातु-३० कफ || कफ 

सांम्या-स्रा< महन्द्रवारर्णी | रुद्रजट। | HZA- 
तिष्मता| माइषवहड। ITA | Ate IW ।त्राह्मी। 
राटी | मल्लिक ॥ वडी इन्द्रफला | ETAZ | 
वडामाळकांगनी | छिरदिद्यो | अरुची । शाल- 
वन | ब्रह्मी घात | कचूर महिकापुष्प | 

a-yo gaa || 

सारज-पु ० ?? 

सा।रभ-न ० HHA | बाळ || केशर | वाल | 

सार/ष्ट-न० कास्य [FIST | 

साराष्ट्रक-प० कुन्दुरु || कुन्दुरु सुगन्धद्रव्य | 

सोराष्ट्रा-खी० Tawi ॥ गोपीचन्दन | 

साराष्ट्रक-न० AJAR || एक प्रकारका dq | 

साराहष्ट्रक-स्रा ० साराष्री ॥ गापाचन्दन | 

सोराष्ट्री-स्री० ताराष्ट्रदेशीय सुगन्धिय।त्तिका।|सोर- 
टका THe! अथातू गाताचन्दन | 

सा!र-पु० AAJA | आदत्यभक्ता ॥विजयस|र। 
हलहल | 


रेय-पु० शुक्कझिण्टीक्षुप||सकेद्‌ फूलकी कटसश्या। 
रे 


तुम्युरुशक्ष । 


यक-पु० ?? 


साम्य-पु० SZAT FA || गूलर | 
साम्यगन्धा-स्त्रीश ० शतपत्री || सेवती | गुल्ब | 
ar 

a 
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ह. ॥ कक्कर 
’ औषाधिकोष ।. i 


स्कन्घरुद-पु० IZTA || बढका पेड | 


| [ न्‌] -पु० Aera I Rara 
स्थिरफलछा-ज्जी० कृष्माण्डी | पेठा | कोहडा | 
स्थिर 'गा-स्त्री० नीळी्रक्ष ॥ नौलका पेड | 
RAU- o दास्द्वारद्रा ॥ दासहलदा | 
स्थिरसाधनक-पु० सिन्धुवारवृक्ष ॥ सिल्लालप्रक्ष | 
स्थिरसार-पु० RTA ॥ AJITA | 
स्थरा-ल्ली ० शालपर्णी | काकोली | शाह्मलीवृक्ष| 
शालवन | ARAZIA | सेमलक्रा पेड 
स्थिरांभिप-पु० RASTA । एक प्रकारका ताड | 
स्थिरायु [ स्‌ ]-पु०्याल्मलीत्रक्च || सेमलका पेड। 
स्थूर-पु० FAT ॥ कटहर | 
स्थूलक Jo तृण-विशेष | 

स्थूलकंगु-पु० वरकधान्य | चीनाधान | 
JPN- o स्थू्जीरक ॥ FE | 
स्थुछऊण्टक-पु ० जालवठबूर || जालब्रबूर | 
स्थरठकण्टकिक!-ज्ी० AAJA ॥ सेमल- 
का पेड | ` ;, 

स्थुछकण्टा-ल्ली० वृहृती कटाई | 
स्थूळकन्द-पु० THETA । झूरण | हृत्तिकल्द | 
माणकन्द || लालल्ह्शन | जगीकन्द । ga । 
कन्द | मानकन्द | 
स्थूळचेचु-पु० मददाचंचुशाक | वडाचेबुना | 
स्थूलजारक-पु० जीरकमेद्‌ ॥ कलजी | 
स्श्रूलताळ-पु० RAS || एक प्रकारका ताड | 
स्थूछत्वचा-ल्ली ० काइमरी ॥ कुम्मेर | 
स्थूलदण्ड-पु० देवनल || बडा नरक्षल | 
है 4 

स्थूलदभ-पु० BS ॥ मूज | 
स्थूछद्ला-छी० वृतकुमारी ॥ AET | 
स्थूलनाळ-पु० देबनल || बडा नरसल | 
स्थूलपट्ट-पु० FUE || कपास | 
स्थूलपुष्प-पु ० अगस्त्यव्रक्ष ॥ AATA | 
स्थूलपुष्पा-स्री० पर्वतजात अपराजिता || पहाडी 
अपराजिता अथोत्‌ कोइल | 
स्थूलपुष्पी-खो० यवार्तक्ता ॥ AR । 
स्थूलफळ-पु० शाल्मलीत्रक्ष ॥ सेमलका पेड | 
स्थूलफला-छ० शणपुष्पी ॥ शणहुळी। वनसन | 
स्थूलसारेच-न० कक्कोल || केकोल | 
SAAC Aho अपामार्ग || चिरचिटा | 
स्थूछमूछ-न० चाणफ्यमूळ ॥ छाटी मूली | 


स्तन यिव्लु-पु> मुस्तक ॥ मोथा | 
स्तनितफल-पु० विकण्टकत्रक्न ॥ गज्जीफळ | 
स्तन्य-न० दुग्ध || दूध 

स्तस्भकरि-पु० धान्य || घान | 

MAIÀ ( न्‌ )-पु० शोमाञ्जनबृक्ष॥ सेजिनका 


ह्लीप्रिय-पु० AATA ॥ आमका पेड | 
AAA- US || पान | 
जीरोग-पु० स्रीजातीयरोग विशेष || प्रदरादि | 
न aalza ओर |) वनझरन | 
स्थळकमल--न० स्थलपद्य || ÚRFI वृक्ष | 
स्थलकुमुद-पु« FATA | कनेरका पेड | 
स्थरूपद्मय-न ० ध्वनामख्यातपुष्प । प्रपौण्डरीक || 
स्थलकमल, गेंदा, गुलाब, सेवती, गुल्दावदी, 
मालाविरी इत्यादि ( पुण्डारिया । 
स्थरूपद्य-पु० साणक ॥ मानकन्द | 
स्थलपञ्चिनी-्त्री azal वेट्तामर-देशान्तरी- 
यभाषा | 
म्थळमञ्जरी-ल्ली० अपामार्ग || चिरचिरा | 
स्थळश्रन्गट-पु गोक्षुरक || गोखुरू | 
स्थळश्रङ्गाटक-पु० 7? 
स्थलेरुहा-स््री ० घृतकुमारी ॥ थीकुर्वार | 
स्थविर-न० शेल्य || पत्थरका फूल । भूरिठरीला | 
स्थविरा-स्त्री० महाश्राबाणिका ॥ बडी गोरखमुण्डी | 
स्थानचञ्चला-त्री० वर्वरी्रश्च || वनतुलसी | 
स्थापनी-स्त्री० पाटा || पाढ । 
Esee पाटळात्रक्ष ॥ UST | 
स्थालीइक्ष-पु० तरुप्रमेद || बेलियापपिल | 
स्थावरादि-ल्ली ० वत्सनामविष [। वत्सनाभविव | 
स्थिर-पु० waza ।। ATA । 
स्थिरगन्ध-पु ० चम्पकवृक्ष ॥ चम्पावृक्ष | 
स्थिरगन्धा -जी० पाटला । केतकी ॥ पाडर | 
केतकी | 
स्थिरच्छद-पु ° भूज्ज॑पत्रइक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष ; 
स्थिरजा विता-स्त्री ० शाल्मलीवृक्ष | सेमलका पेड। 
स्थिरपत्र-पु० RAS | एक प्रकारका ताड | 
स्थरपुष्य--3 ० चम्पक्वृक्ष | THETA || चम्पाइक्ष। 
मालासराका पंड | 


( 202") आायुर्वदाय- , 
यःच, EI ET ST PIE पर य उ उ 7 
asaming. ब्राह्मणयष्टिका ॥ मारज्गी। ` |स्तुक्‌ ( ह्‌ ) adaa n सहुण्डवक्ष । ° 

स्थूलवल्कल-पु० WAA || छाल लोध | स्नुकूळद-पु? क्षीरकंचुर्कावृद्ष ॥ क्षीरीराद्भक्ष । 
थूळवृक्षफळ-पु० ।लिग्धापण्डीतक | बडा स्जुपा-त्र० TAIT ॥ VESTA | 

भेनफल भद | Tae 4 

स्थलनरेदेहा-ल्लो० गजपिप्पली || गजपीपर | स्तुददि-खी० ig hgh Mie A 

स्थरळसर-पु० शर-विशेष EIER | SZR ate उहुण्डवृक्ष ॥ 2871 सहुण्डरक्ष | 


नेहफल-पु० तिळ ॥ तिल 
स्थछशालि-पु० शालिधान्यभद ॥ मोटे धान |... |RSS To तिल ॥ तल । 


। स्नेहरंग-पु० ?? 
| स्थूछस्कन्ध-पु० SFA || TS | 


A A ` fos a A 
स्रेहबती-स्री ० मेदा ॥ मेदा औप्रधी । 
— गजपिप्पली रवारु | Tage | x R < 
हक a Lo sa ee Agaa- o ० अनुवातनबस्ति ॥ तेळपिचकारी 
I Z डं ट्ट 


पेहविड्ध-न ० देवदारु || देवदार | 
स्थळांशा-स्री गन्धपत्रा || घनमें दोनेवाली झाटी। त हे ग्र a $ a oom 
स्थछाम्र-पु० agaaga ॥ वडे । आम मालदमे | MEA Ie मना सद U 2 ee 
>) ld R स्नेहक्षार-पु० क्षारविशेष || साबुन | 


1 जि आम । के ¢ ` 
|| - स्थ्रळेरण्ड-पु० FIJA ॥ बडा अडका “०,५५१ कक i jsi : & 
| DE aissi लज्जालु ।। लज्जावन्ती।छुइमुइ । 
| वी FE ।॥ बडी इलायची | EEA शतमूडी I TAA | 
| i es) SEYRET आप एका खो” पुक्ता ॥.असवरग |... A 
{ VAR, CU सर alta स्प्शा-क्लो० भुजंगघातेनी ॥ ककाढा वगद्शायभाषा 
भद ।। गाठबन | गाटत्रनभद अर्थीतू थुनर सझी-ल्री० कण्टकारी ॥ कटेहरी । 
Rl स्पह्व-पु० मातुलगक \| ब्रिजारानाबू | 
५6 ge SUSY A स्फटिक्र-पु० सय्थकान्तमाणे | स्वनामख्यात मागे । 
Hgo ० वायुवाहिनी नाडी ॥ जिससे अङ्ग | cant ॥ आतसी शीसा-फारखीभापा । फटि- 
प्रत्यज्ञके जोड AA रहते दे, बह नाडी अथवा a हरी. d 
a = स्फटिका-ल्ली० स्फटिकारि ॥ फटकरी | 
| REIT स्फाटिकाद्रिभिद्‌-पु® कपूर ॥ कपूर | 
| रग्ध-पु० रक्तरडव्रक्च | Alea |] लाल वाति o 
शी अण्डका पेड | धूपसरक। erk TREN अतवर्ण बाणिकद्रव्य-निशेष ॥ 
स्रिग्वतण्डुछू-पु० परष्टिशालि ॥ साटीघान | cae. : 
सिदार पु० सरछब्रक्ष । देवदार ॥ सरल. | टिप 
वृक्ष | देवदार | स्फटी-सत्री० if 4 
~ लिग्धपत्रक-पु० मज्जरतृण । qaaa ।युच्छक- [स्फाटक-न० स्फाटिक ॥ GF । 
रञ्ज | स्फाटिक-न० ?? 
PATATA- e पु> बदरी। WEZA) काइमरी॥ स्फाटिकोपल-पु० '? 
बेरी | पाळगका शाक | खम्मारी! खुमेर । स्फोटीक-न० '' 
ˆ || लिर्घापेण्डतिक-पु० मदनवश्ष-विद्येत् ॥ भेनफल [स्फिक (aero कटिप्रोथ ॥ कमरके ajaa! 
वृक्ष भेद । पिण्ड | 
o स्निग्धफला-न्रा ० वाळकी || ASH नामवाठी ।स्फिग्चातक-पु० कटफछ ॥ कायफल | 
ककड | स्फुटवन्धनी-खी० ० पाराबतपदी ॥ मालकांगनी । 
ख्िग्धा-्री० मेदा ॥ मेदाआवधी | AA THATS ॥ फूट । 
. = a PR 
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स्फूज्जक-पु० AEFIA || dara | 

स्फोटक-पु० रोग-विशेष || फोडा | 

रफोटबीजक-पु० भल्लातक ॥ मिलवेका za | 

स्मरवृद्धिसंज्ञ-पु० कामवृद्धिक्षुप | कामजकर्णाठक- 
देशीय भाषा | 

स्मराम्र-पु० राजाम्र ॥ श्रेष्ठ आम | 

स्मराखव-पु० मधमेद्‌ | 

स्यन्दनदुम-पु० तिनिशद्रक्ष || ior | 

स्थन्दनि-खी० ?? 

स्यमीका-स्री० नीलिका | 

स्योनाक-पु० इयोनाक ॥ अरछ ।टेंटू । 

स्रैसिनीफल-पु० शिरीषवृक्ष.]। सिरसका पेड | 

स्रंसी ( न्‌ )-पु० पीछुवृक्ष ॥ RIA l 

स्रवन्ती-स्री० औषधि भद ॥ 

aaie FA ॥ चुरनहार | 

स्रावक-न ० मरिच ॥ RRA । 

स्रावनी-खी० AE ॥ ऋषद्विऔषधी | 

स्थाविका-स्त्री» सप्रेपिका | 

खुगदारु-न० व्यात्रपादबृक्ष || विकङ्कतदक्ष | 

खुन्चा-स्री स्वञ्जिकाक्षार ॥ सज्जीखार | 

म्रता-ख्ी ० हिंगुपत्री ॥ हीङ्गपत्री | 

स्रवा-ल्ली ०.राह्लकीत्रक्ष । मूर्वालता ॥ शालईब्रक्ष | 
JAEN | 

स्रवावृक्ष-पुष बिर्केकतव्रृक्ष || कण्टाई । 

स्रोतोजन-न ० यमुनानदीसरेतो भवक्षणवणा्न ॥ 
काळा झुम्मां | 

स्वगुप्रा-ल्ली ० शूकदिम्वी | लञ्जाठु ॥ कोछ । 
ल$्जावती | 

स्वच्छ-न० मुक्ता । 
मोती | निम्मेलरस | 

स्वच्छपत्र-न० अभ्रक || अभ्रक | 

स्वच्छमाणि-पु० स्फटिक || फटिकमणि | 

स्वच्छा-ल्ली श्वेतदूर्वा ॥ सफेद दूब | 

स्वधाप्रिय-न ० कृष्णतिळ ।। काले तिल | 


विमळानामक उपरस ॥ 


स्वनिताह्ृय-पु० तांडुडीयशाक ॥ चौलाइका 
शाक | 
स्थापडा-छौ० पिण्डखज्ज़री | पिण्डखज़र | 


स्वप्नऊतू-न ० सुनिषण्णक || शिरीआरी शाक | 


aig ~ m हक ना क 
स्वयगुप्रा-खी IAAF || Has | 


स्वयभुवा-खी० ० धूम्रपत्रा || तमाखु । | 
यम्भू-स्जी ° माप्रपर्णीलता | लिंगिनीलता ॥ 
मपवन | TAIRA | 

स्वरभंग, स्वरभेद्‌-पु० स्वनामख्यातरोग ||): कण्ठमें 
एक प्रकारका होता हे। - "- .-- 7 | 

स्वरस-पु० शिलापिष्टद्रव्यरत || de 

स्वराळु-पु० बचा ॥ बच | "क 

3 स्वज्जिकाक्षार | थवक्षार |] स्ज्जीखार | , 
जवाखार | 

स्वाज्जकाक्षार-पु ARARAT ॥ 5ज्जीखार | 

स्वाज्जक्षार-५० ?? 

TSH (न्‌ )-पु० !? 

स्वणे-न० सुबंण ¦ yest | गोरसुवणशाक | 
नागकेशर ॥ साना । धत्तरा । गोरसुवणेशाक | 
नागकेशर | 


स्वणकण-पु० कणगुग्गुछ || कणगूगल | 
स्थणकेतकी -ज्ली० दरिद्रावर्णकेतकीपुष्।। पाले फूल- 
की केतकी | 
स्वणगेरिक-न० सुबर्णगेरिक ॥ पीला गेरू | 
स्वणेज-न० रंग ॥ राग | 
स्वणजीवन्ती-खी० वृक्ष विशेष ॥ स्वणजीवन्ती | 
स्वणेदी-ख्री ० इश्चिकाली ॥ PAFIS | 
स्वणेटु-पु० आरग्बधत्रक्ष ॥ अमलतासका पेड | 
स्वणपात्रेका-स्त्री देमपत्री ॥ सनाप | 
स्वणेपाचक-पु० THT ॥ सुहागा | 
स्वणंपारेवत-न ० महापारेवत ॥ बडा परिवत | 
स्वणपुप्प-पु८ AAA । .चम्पकत्रक्ष | 
JEFA ।। भमलतासका पेड | चम्पात्रक्ष | 
बब्बर | कीकरत्रक्ष । 
स्व्र्णपुष्पा-खी ० कलिकारी । स्वणुली । सातला ॥ 
, कलिहारीतरक्ष | हेमपुष्पी ,सातलाबक्ष । 
स्वणपुष्पी-त्ली० आरग्बध । स्वर्णकेतकी ॥ अम- 
लतासका पेड | पीले फूलकी केतकी । 
स्वणेफला-स्री ० पीतरम्भा ।। पीला केला | 
स्वणभङ्गार-प० स्वणभंगराज ॥ पीला भगरा | 
स्वणमाक्षिक-न० खनामख्यात sg | 
सोनामाखी | 


न RN RE |. 
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भायुर्वेदीय- k; 


“क ÉE EET, 


स्वणयूथा-खो० पतिवण यू[थका ॥ पीली जही | 

angaa ज्योतिष्मती || मालकांगनी | 

स्वणवणा-स्त्री० हारंद्रा || हलदी । 

स्वर्णवल्कछ-पु० इ्थोनाकत्रक्ष ॥ शोनापाठा | 

` अरछु। येर । 

स्बर्णबष्ली-ख्ी० लत!-बिशेत्र ॥ ada | 

स्व्ृणशफालिका-ह्ली ० आरखधदक्ष । पतिरोफा- 
हिका ॥ अमछतासब्क्ष | पीली शफालिका । 

स्वणक्षीरी-ज्ी ० औषधि विशेष || एक प्रकारकी 
कटेह्री । 

स्वणाग-पु० आरग्ववद्रक्ष | अमठतात | 

Ne महीझरादिदेशे प्रसिद्ध AAA | 

स्थर्णारि-न० गन्धक्र || गन्धक | 

स्वर्णुळी-ल्ली० क्षुप-विशेष | हेमपुष्पी || yet | 

स्वस्पर्केश री [ न्‌ ] पु० कोविदारब्रक्ष {| Fa- 
ARTA | 

स्बल्पकेशा ( न्‌.) पु० भूतकेशतृण | 

स्वल्पपत्रक-पु० गौरशाक ॥ मौवामेद्‌ | 

स्वल्पपत्रनिशां-स्त्री azada हरिद्रावत्‌ 
वृक्ष-विद्येप | 5 

स्वस्पफला-ओ ० हपुप्राभद || हाऊवेरभेद | 

स्वास्तक=पु० न» सितावरश्चाक ॥ ARARE] 

स्वास्तक-पु० लशुन || व्हान | 

स्वादु-पु० मधुरर | गुड । जीवक । सुगन्धि- 
द्रव्य-विशेष।|मीठारस । गुड | जीवक औपधी | 
अगुरुतार | 

स्वादु-ती ° द्राक्षा ॥ दाल | 

स्वादुकण्टक-पु० विकळुतत्रश्न | गोक्षुर । बिक 

ण्टकरक्ष ॥कण्टाई | त्रिकुतत्रश्न | गोखुरू | विक- 
एटक, गज्जीफळ | 

agaa- विदारी ॥ बिदारीकन्द | 

स्वादुका-स्री> नागदन्ती || दाथीयुण्डवृक्ष | 

स्वादुखण्ड -पु० गुड ॥ गुड | 

स्वावुगन्धा-छी ० भूमिकृष्मांड । रक्तशोमाञ्जन ॥ 
विदारीकन्द । खाल्सोजिनका पेड | 

स्वादुजम्बीर-पु० EFA यजम्बीर|| एक प्रका- 
रका 'जम्मारी-मीठा नींबू । 

स्वादुपर्णा-ल्री० दुग्धिक्रा । ga | 


~ 


रेबादुपादिका-श्ली ० काकमाची || मकोय । 


स्वादुपिण्डा-स्त्री पिण्डखड्जुरी | पिण्डखैज़ूर | 
स्वादुपुष्प-पु० कटभी ॥ कटभी । 
स्वादुफल-न० AGUAS ॥ बेर | 
स्वादुफला-स्री> कोलिद्राक्षा ॥ बेर । दाख | 
स्वादुमज्जा ( न्‌ )-पु० पव्वतज' पीछद्क्ष ॥ अ= 
खरोटट्रक्ष | 
स्वादुमां सी-ज्ी काकोली ॥ काकोली,आपधी 
स्वादुमूछ-न ० गज्जर | गाजर । 
स्वाटुरसा--हछी० काकोली । आप्रातककल | 
मदिरा | शतावरी । द्राक्षा ॥| काकोली ऑपधी। 
अम्त्राडा | मदिरा | दातावर | दाख | 
स्वादुळता-स्री» बिदारी ॥ विळाराकन्द | 
स्वादशद्ध-न ० सँन्धवलवण | समुद्रलवण || 
सघानान | पागा | 
स्वाद्वम्छ-पु० दाडिमञ्रक्ष ॥ अनारका पेड | 
aki- द्राक्षा ॥ दाख । 
स्त्रायम्भुवा-्री० ब्राह्मा ॥ AIAG | 
स्वेद-पु० धर्म्मकारकक्रिया-विशेष | 
EIT ( न्‌ )-पु० पूतिद्रूम | 
इति श्रीजझञालिग्रामब्यकृतञ्चालिग्रामोपघबाव्द्स[- 
गरे सकाराक्षरे द्रात्रिवास्ततरक्गः ॥ 
ह्‌. 
हसदाहन--न ATR ॥ अगर | 
पढा-छ।० MAIA | TUGRA || 
FARRA लज्जा | 
हसप!द-न० KIS ॥ (FACT | 
हंसपादिका-सख्री ० हंसपदी || लाळ TAREIS | 
ईसपादो- Slo हंसपदी-विरष N 
हंखमापा-सरी माषपर्णी ॥ मपवन | 
हंसलोमश-न० कासीस || कसीस | 
हंस््लाहक-न० पित्तल || पीतल | 
हेसवती-स्री ० हसपदी | छाल रंगका लज्जाळु | 
हसबीज-न ० दसाडिम्ब || हसका अण्डा | 
साझप्रि-न lens ॥ सिङ्गरफ । 
हंसामिख्य-न ० रूप्य ॥ रूपा | 
हज्लिका-स््री ० माझी ॥ भार्गी | 
हटपर्णी-न० शैबाल ॥ शिवार | 
हड्ााविलासिनी-खी ० गन्धद्रव्य-निशेषं | हरिद्रा ॥ 
नखीगन्धद्रञ्य | हल्दी | 


---22>> 
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Ss औषधिकोष्‌ । 


r बी == 
हठपर्णी-स्री ° Zale || शिवार । aage aR । मैँग । 4 
हठाळ-स्री ० कुम्मिका || जलकुम्मी | इरित्‌--न० दरिद्रा ॥ इळदी | 

हठी-ली ” y हरित-न० स्थोणेयक | थुनेर | i 
हनीछ-पु० केतकी ।। केतकी । हारित-पु० मन्थाकतृण | मन्थाकतृण | 
zg- दट्टविलालिनी ॥ नखी । हरितपत्रिका-स््री पाची ॥ पाचीलत! । 
हपुषा-स्त्री० TAZA: ॥ ह।ऊवेर | दरितशाक-पु Pag ॥ सैजिनेका पेड | 
agate” aktat—ato दूर्वा । जयन्ती । हरिद्रा। कपिल्द्राक्षा । 
हृयकातरा-ख्री० अश्वकातरात्रक्ष॥चोडाका Wal | पाची Aeg || दूव । Basa | इलदी । 
हन तरिका जा कपिलरङ्गकी दाख | पाचीलता । हरीदब 1 
हयगन्ध-न० काचलवण | कचिया नोन | हरिताछ-न० स्वनामख्यातपीतवणधाठु ॥ हरताल. । 
हृय़गन्वा-सत्री> AATA | अजमोदा il असः |हरिताछक-न० ?? 

गन्ध | अजमोद | हरितालिका-ल्ली ० Zat || दूव । 
gaggi- ० माषपर्णी || मपवन । हरिताली-ली० ?? 
हृयभ्रिय-पु० यव ॥ जो | FR 
हयाप्रिया-त्री० अश्वगन्धा | खज्जूरी ॥ असगन्ध | | इरेत्पणे-न० मूलक ॥ मूडी । « 

ड हरिदश्व-पु० ARIA || आक्का पेंड | 
हथमसार-पु० BAA ॥ कनेरका पेड | हारिदर्भ-पु० हरिदणकुरा ॥ EIA | 
हयमारक-पु० ?? दवरिद्गभे-पु> ” ont 
हयमारण-पु० अश्वत्यव्रक्ष ॥ पीपछका पेड | हरिद्रव-पु०६नागकेशरचूण ॥ नागकेशरका चूरन | 
हयवाइनशंकर-पु० रक्तकाआ्वनपुष्पशुक्ष| कचनार | हरिद्रा-स्री ° स्वनामख्यात औषाधि । हेलदी | 

a4 हरिद्राद्वय-न० दरिद्रा, दारुददरिद्रा ॥ ददी, 
gao अश्वगन्धा || असगन्ध | ofa 
हयानन्दू-पु० मुद्ग ॥ मूंग | हरिद्राभ-पु० Taare | पियासाल्वङ्देशीयमाषा | 
हयारि-पु० करवीरवृक्ष || FAGA | हरिद्रु-पु० दारुहरिद्रा । इक्ष-विशेष ॥ दारइलदी । 
gamae ABAMIA ॥ Wega | ee 


हयेष्ट-पु० यव ॥ जौ | हारेद्षाज-न० मुनिफळ ॥ पिस्ता | 
हरण-त० स्वर्ण | शुक्र || कपद्दक | siga | | हरिन्नाम (न्‌ )-पु० मुह ॥ मूँग । 
सोना | वीर्य | कोडी । गरम जळ | हरिन्नेत्र-न० Bars || सफेदकमल | 
हरिन्माणे-पु० मरकतमाणि ॥ TAT । 
हरिन्मुद्-पु० ARIZ ॥ दरामूग । 
हरिपंण-न० मूलक ॥ मूली | 
हरिप्रिय-न० कृष्णचन्दन | अगुरु | SAN ॥ 
BAIT | अगर खस | 


हरतेज: (स्‌ )-न० पारद ॥ पारा | 
हरवीज-न० ?? 
EGU- द्राक्षा ॥ दाख | 
हरिक्रान्ता-ल्ली ० विष्णुकरान्ता || कोइल | 
हरिचन्दुन-पु० न° चन्दन-विशेष ॥ हारिचन्दन | 
हरिचन्द्न-न० कुंकुम | पद्मकेशर||केदारं |कमल« |हरिप्रिय-पु० कदम्वत्रक्ष । पतिभुज्ञराज | विष्णुः 
केशर | Hee | REGA | बन्धूकवृक्ष | रोख || FA- 
हरिणाक्षी-ल्री०इट्बिलािनीनाम गन्घद्रव्य/नखी। | मका पेड | पीला आङ्गरा । विष्णुकन्द | 
इरिणी-ली”० wiser । स्वरणयू्थी ॥ मजीठ । पोली Ra । दुपहरियाका पेड | शेख | 
जूही । होरीप्रया-ल्ी० तुल्सी ॥ तुलधी | 


> 


` 
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हरिवालुक-न० एल्बालक ॥ एलुआ | द्दास्तिकर्-पु० महाकरज्ञ || वडी कर | 
हरिभद्र-न ० ?? हस्तिकणक-पु० किंशुकभेद || हस्तिकणपलास | 
हरिमन्थ-पु० गणकारिका । चणक || अरुणी । |हेस्तिकणद्छ-पु० ?? 
चने | हस्तिक्रोलि-पुः वदरीमेद ॥ पोडा बेर | 


हरिमन्थक-पुः चणक ॥ चने | ्दस्तिधोषा-ल्ली० बृढ्द्वोपा | वडी तोर्‌ई | 
हरिमन्थज-प्‌० ANF क्रष्णमुद्ग || Ad | हस्तिघोषातकी-खी० > 

[लीमूग । aaao- ° मदाकरञ्ज ॥ बडी करञ्ज | 
हरिवल्लभा-ख्रो० जया | तुलती ॥ ७ i 
हरिबोज--न० AS || इरताल | हास्तदुन्त-पु० 2 
BUidHI-Glo स्वनामख्यातत्रृक्ष ॥ इरड,हर, हड) उ i 7 
हरेणु-ल्ली> रेणुकानामक maza ॥ रेणुका । [SETIA GAG ॥ ओष्मकालकी ककडी | 
हरणु, हरणुक-पु० सतीछ ॥ मटर | या catered WR 
हर्षायलु-न० स्वर्ण ॥ सोना | RSI CRA Il POE 
gaat. सोमळताभेद ॥ सावा ingia |देस्तिपाणका-स्री> राजकाषातकी॥विवातोरई । 
हास्तिपणि-न्नी० कर्कटी ॥ ककेडी | 


भाषा । ~ 
F हास्तराहणक-पु० महाकरज्ञ ॥ वडी करज्ञ | 

छ यतम उविदाभज्षऐ || मग) गाजा, | (स्तलोध्रक-पु० छो ॥ लोघ । 

गांझा । Bo कदली || केल 

हास्तविषाणी-स्री> कदली || केला | 

gaa- ० हरिद्रा ॥ ददी । _ |इस्तिडुण्डा, हास्तशुण्डी-स्री> क्षुप-विशेष ॥ 
हलराक्ष-त० आइुस्य ॥ तरवट? काएमार- थीशुण्डा | 

दर्शाया भाषा | हस्तिश्यासाक-पु० सस्प-विशेष || दृथियातमो | 
हेळाहूल-पु० विषभेद ॥ एक प्रकारका विष | हल-न० Mees || हालाहल विष | 
हलिनी-ख्ी० लांगालकीचृक्ष ॥ कालिहारी | giza- AA | धुस्तूर ॥ साना | धत्तरा | 
इलिप्रिय-पु० कदम्बद्क्ष ॥ कदमका पेड | हायन-पु० शालिधान्यभद | अभिशिखादृक्ष ॥ 
हाळाप्रया-त्रा० HRU || मद्य । एक प्रक्रारक घान | काळदारा | 
हला-त्र० कालेकारांत्रक्ष ॥ PEZTA | हारक-पु० MAIA ॥ ARITA | 
हळीन-पु० शाकवृक्ष || ANATA । हारहारा-ज्ली ० कपिलद्राक्षा।।अगूर यर्वानकाभाषा | 
हलीमक-पु० राग-विश्चष | हारहृर-न० मद्य || मदिरा । 
हृल्लक--न० रक्तकहार ॥ लाल कुमुद्‌ | हारहूरा-स्रो० द्राक्ष ॥ दाख । 
ala: (a )-न० घत ॥ थी। हारिद्र-पु० कदम्ब्रत्रक्ष | विपभेद || कदमका पेड। 
हावगन्धा-ख्ी० Aza ॥ wats | हारिद्रविष | 
हविमन्थ-पु० गाणकारिकात्रक्ष || अरणी | हारद्रफल-न० फल-विशेष | 
हावष्य-न ० घृत || घा | angga कांलङ्गशुण्टा ॥ aaas | 
हसन्ता-त्रीश मलिकातवशेप ॥ एक प्रकारका हाथ्य-पु० विभीतकवृक्ष || बहेडा वृक्ष | 

मोतिया | हाळहल, हालह्दाल-न ० विषमेद |. एक प्रकारका 
हृत्तिकण-पु० एरण्ड ॥ पलाशमद | हॉस्तकन्द | विष | 

THOS || अण्डका पड | दृस्तिकर्ण-पल्मभेद्‌ | |ह्दाळा-त्री० मद्य | ताछादिनिय्यास ॥ मदिरा।ताडी 

हस्तिकम्द | छाल अण्ड | हालहूल-न० go विषभेद | मद्य || ZER 


हास्तकन्द-पु० वहत्कन्द-विशेप ॥ हस्तिकन्द | , | परिप । मदिरा | 


a 
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हालाइली-छ्जी > मदिरा ॥ मद्य | शराव, पारसी | हिमतेंळ-न० कर्पूरतेल ॥ कपूरका तेल 


मवि | Ragan- क्षीरिणी ।। कांचनक्षीरी | 
हाहइल-न ० दालाहलचित्र || विप | हिमद्रुम-पु*महानिम्त्र || बकायननीम | 
हालद्वाल--न० विष | एंकर्मातिका जहर । हिमवालुक्र-पु> कर्पूर | कपूर । 


BALA काकादनी । जटामांसी | गवेघुका ॥ 
ARMENIA | व.लछड, जटामां ती।गरहेडुआ | 

हिक्का-्री० रोग-विशेष ॥ हुचकी । 

हिंगु-त ० निय्योस-विशेष । बंशमत्री g वेश- 
पत्री । 


| 9 

हिमशकेरा-स्रो> यावनालशर्करा ॥ शीराखस्त । 
हिमहासक-पु० RASIAN प्रकारका ताड | 
द्दिमा-स्री० सुक्ष्मेला | रेणुका । भद्रमुस्ता | नाग- 
रमुस्ता । पक्का । चणिका ॥ छोटी इलायची | 
रेणुका गन्धद्रब्य | भद्रमोथा | नागरमोथा | 
असवरग | चाणिकातृण | 

हिप्रांशु-पु० FIT || कपूर । 
हिमांशुभिख्य-त० रोप्य ॥ रूपा । 
हिमाद्विजा-स््री ० क्षीरिणी ॥ पीलेदूधकी कटेरी | 
काञ्चनक्षारा | 

हिमानी-ज्ञी० दिमसंहति | यवनालशकरा ॥ बुर 
घार | शीरखिस्त | 

हिमाराति-पु० RIFA ARTA ॥ चीता- 
रक्ष । आकवृक्ष | 

हिमालय-पु०अुक्लखदिर IRURA । 
हिमालया-स्त्री ० भूम्यामलकी ॥ मुईआमला | 
हिमाव्ज-न ० उत्पल ।। कुमुद | 
द्विमावती-त्री० स्तर्णक्षीश। FEIT ॥ काश्च 
नंक्षीरी | चाक-ऊटकटीोरा भेद । 
Rag, हिभाहृय-पु० कपूर ॥ कपूर | 
हिमाश्रया-स्री> स्वर्णजीबन्ती | 
हिभोत्तरा-स्री> कपिद्राक्षा ॥ भूरे रंगकी दाख | 
हिमात्पन्ना-क्री० यावनाली ॥ शीरांखस्तभेद । 
हिमोद्गवा-स्त्री० राटी ॥ अंबियाहलदी । 
हिरण-न० स्वण | वराटक ॥ सोना । कोडी | 
हिरण्य-न० स्वण । ae । रोप्य ॥ सोना 
qa | रूपा | 

हिरण्यद्रु-द्रव्य-विशेष ॥ रेवतचीनी ga 
चित्‌भाषा | 

हिरण्येरताः ( स )-पु० RIFIN ॥ | 
Za | 

द्विलमोचि-ल्लो० हिलमोचिका ॥ हुलहुरूशाक | 
|हिलमोचिका-स्त्री ०?? 


हिगुनाडिका-ल्री० नाडीह्णु ॥ नाडीहिंग । 

हिंगुनिय्योस-पु० AATA | हिंगुरत ॥ नीमका 
पेड । mar रस । 

हिंगुपत्र-पु० इंगुदीवृक्ष ॥ Nz | 

हिंगुपन्नी-स्त्री ० वाष्पीका ॥ शैगपत्री | 

हिंगुपन्नी-स्त्री० वंशपत्री ॥ वेशपत्री । 

दिंगुल-पु० न० स्वनामख्यात रागद्रव्य-विशेष || 
EIZ, इंगुलूनसंगरफ | 

E-go ?? 

दिंगुलिका-ल्ली० कण्टकारी ॥ कटेहरी । 

हिंगुळी -ख्जी» वात्ताकी । वदती ॥ वैंगन ! भटक 
Zar | 

दिंगुछु-पु० ao RIZ || सिगरफ | 

हिंगुशिराटिका-स्त्री > वंशपत्री || gair । 

हंगूछ-न० HAYS || महुआढु | 

दि, हिज्जल-पु० जलप्तमीपस्थब्रेक्ष-विक्षप ॥ तालके 
किनारेका तरुवर | समुद्रफछ | 

हिण्डीर-पु० समुद्रफेन | UAE ॥ समुद्रपोन | 
ana | 

Raadio औबधि-विशेष । 

हिन्ताङ-पु० स्वनामख्यात TA ॥ एक प्रकारका 
ताड | 

हिम-न० चन्दन } पञ्चक । रंग। मुक्ता ।नवनीत॥ 
चन्दन । पद्माख । रांग | मोती । नेनी । 

'हेम-पु«चन्दनवृक्ष । कपूर॥ चन्दनत्रक्ष । कपूर । 

हिमक-पु०विकंकततरृक्ष || कण्टाई | विकंकततरक्ष | 

हिमकर-पु० कपूर ॥ कपूर | 


आओषाधिकोष) २ (2235 
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हिळमोची-न्रा० ?? ° 
हिन्ताळ-पु० ददिन्तालत्रक्ष ॥ एक प्रकारका ताड | 
होर-पु० न० हीरक ॥ होरा | 
हीरा-स्रो० काइमरी ॥ कुम्मेर । 
हीरक-पु० स्वनामख्यात रत्न ॥ हीरा | 
ह्ीलुक-न० गोंडी मद्य ॥ गुडकी मादिरा | 
हुतभुक ( ज) -चित्रक्रक्ष । चीतावृक्ष | 
हृच्छुल-न० ह्ृदयजात शूलरोग | 
हृत्पाषाण-न० मनःशिला || मनसिल | 

हृद्मन्थ-पु- ZZAN | 
हृद्य-न० PaF ॥ दालचीनी | 
हृद्यगन्ध-न ० क्षुद्रजीरक | aads ॥ छोटाजीरा | 

चोदारकोडा | 
हृद्यगन्ध-पु ० विल्ववृक्ष || War पेड | 
zamam ० जाती || चमेली | 
हृद्यगन्धि-ल्ली० क्षुद्रजीरक ॥ छोटा जीरा | 
हृद्या-स्री वृद्धिनामौषाधि | वृद्धि | 
हृद्रोग-पु० छृदृयस्थरोग-विशेष | 

` हृद्रोगवेरी (न्‌ )-पु० अज्जुनवृक्ष ॥ कोह्वृक्ष । 
हुङ्कास-पु० RR | उपस्थितवमनत्व || हुचकी । 

Saale | 

'हम-न० सुवर्ण || सोना | 
'हम-पु० मापकपरिमाण || एकमापा | 
हेम ( न्‌ )-न० स्त्री | JAL | नागकेशर |! 

सोना | धतरा | नांगकेशर | 
हेमकन्दृळ-पु० प्रवाळ || Har | 
हवमकान्ति-स्रो> दारुदरिद्रा || दारदलदी । 
हेमाकेजल्क-न ० नागकेशर || नागकेशर | 
हेमकेतकी-स्री० स्वणकतकी ॥ पीली केतकी । 
हेमगन्धिनी-छ्ली ० रेणुकाज्य गन्धद्रब्य ॥ रेणुका | 

Bayo किकिराततरृक्ष | 
हेमतार-न० तुत्थ ॥ वूतिया | 
हेमदुग्ध, देमदुग्धक-पु० STAG || गूलरका 

पड | 

द्वेमदुग्धा-छ्ली ० स्वणेक्षीरी । पोळे दूधकी कटेहरी। 
हेमदुग्धी ( न्‌ \-पु० यशोदुम्बरत्रक्ष ॥ TRE 

पेड | 

हेमढुग्धो-ल्ली ० MAMA || काञ्चनक्षीरी | 
देमद्युति-स्री० धस्त्रवीज || धत्तेरके बीज ! 


आयुर्वेदीय- i 7 


हेमन्तनाथ-पु० कपित्यत्रक्ष || Bara he 
हेमपत्री-स््री स्वर्णपत्री ।। सनाय | 
हेमपुष्प-न० अद्योकपुष्प | जवापुष्प || ANETA । 
गुडहल | 
द्वेमपुष्प-पु ० ARISTA || चम्पाद्रक्ष | 
हेमपुष्पक-पु० ARTETA । लोध्र ।। चम्पावृक्ष । 
लोध | 
हेमपुष्पिका-सत्रो० स्वणेयूथिका ॥ पीली जुही | 
हेमपुष्पी-सत्री० मञ्जिष्ठा | स्वणजीवन्ती । इन्द्रवा- 
रुणा । ayer | मुली | कण्टकारी।। मजीठ। 
पीली जीवन्ती॥ इन्द्रायण | UMATA ।मसली। 
कठेदरा | x 
हेमफला-ख्ी० स्वर्णकदली || पीला केला | 
हेमयूथिका-ख्री० स्वर्णययूथिका ॥ पोली Te । 
हेमरागिणी-ल्ली ० हरिद्रा ॥ हलदी | 
हेमळता-स्री० स्वणजीवन्दी ।। स्वणेजीवन्ती । 
हेमवळ-न० मौक्तिक ॥ मोती | 
हेमबीज-न० वीज-विशेष || बिहदाना फारतीभापा| 
हेमाशेखा-स्त्री> स्वणक्षीरी । ऊँटकटीलाभेद । 
देमसार-न० तुत्थ | aÑ ॥ तृतिया | सोना । 
हेमक्षीरी-स्त्री० स्वणेक्षीरी ॥ पीले दूधकी कटेहरी | 
हेमांग-पु० चम्पकत्रक्न || चम्पात्रक्ष । 
हेमाद्विजरण-पु० स्वर्णक्षीरो ॥ काञ्चनक्षीश | 
हेमाह-पु० वनचम्पक | J ।।वनचम्पा।घत्तरा। 
हेमाद्दा-स्री ० स्वणेजीवन्सा ।। स्वर्णजीवन्ती । 
हेलाञ्ची-ख्ी० हिलमोचिका || हुल्हुलशाक | 
हेम-पु० भूनिम्त्र || चिरायता | 
दवेमन्तिक-न० शालिधान्य ॥ शाल्धिन, हंधराज | 
हैमवत-पु० विषभेद्‌ । एक प्रकारका बिष । 
हैमवती-स्री > दरीतकी | स्वणेक्षीरी | श्वेतवचा । 
रेणुका | कपिलद्राक्षा | अतसी | agzi ॥ 
ZE पीले दूधकी कटेहरी। सफेद वच।रेणुका | 
क्रिक्षमसमद | अलसी | चोक-सत्यानासी कटे 
हरी | 
Sa-a ० पीतयूथिका ।। पीली. जुद्दी । 
gmi ?? 
हैयेगवीन-न ० सद्योजात घत | नवनीत || एक 
दिनका थी | नेनी मक्खन | 


y 


, ANART । (२१५) 


rm EEE IEEE 
होमधान्य-न० तिल ।| तिल | क्ष॒तोद्र-पु ०उदररोग-विशेष | 
होम्य-त० Ha ll ची । क्षत्र-न० तगर || ATC | 
हम्यधान्य-न० तिल 1 तिळ । क्षत्रवृक्ष-पु० YALA || मुचकुन्द | 
हृस्व-न० गारसुवर्णशशाक। पुष्पक्रातीस|| pz (क्षपा-त्री० दरिद्रा || हल्दी | 
प्रसिद्धशाक । पुष्पकसीस | क्षुपाकर-पु०कर्पूर || कपूर | 
gaga- श्वेतकुश || सफेद FA | क्षपापति-पु० ?? 
हृस्वगर्भ-पु० कुश ! कुशा | क्षमादंश-पु० शिग्रु ॥ ७जिनेका पेड | 
gataaga. गांगेरुकी।| Tsar गंगेरन | |क्षय-पु० यक्ष्मरोग || क्षयरोग | 
हस्वजम्चु-पु० क्षुद्रजम्बू || छोटी जामुन । क्षुयतरु-पु० त्थालीत्रक्ष ॥ बोलियापीपछ | 
हृस्वतण्डुळ-पु० राजान ॥ आन्ध्रदेशमै पदा दोने- |क्षयथु-पु०्कासरोग ॥ खांसीरोग | 
घाले शालिघान | क्षयनाशेनी-ज्जी० जीवन्ती | डोडी | 
हस्वदभ-पु० Wage ॥ सकेद कुशा | क्ष्व-पु० राजिकामंद | । राजिका ॥ asta | 
हस्त्रदा-ल्ली० शल्लकी || गालईत्रक्ष | राई । 
हस्वपत्रक-पु० गिरेजमधू कर्ष "॥|पहाडी मोआ | क्षवक-पु० अपामा | राजिका ॥ चिरविरा | 
हस्वपुक्ष-पु० FAZA | ॥ छोटा पाखर | राइ | 
हृस्वफला-ल्लीं काकजम्बू ॥ भुईजामुन | क्षिवक्ृत्‌ू-न० छिक्कनी ॥ नाकाठिकनी | 
छोटीजामुन | aag- सुत, रोग | 
हस्वमूल-पु० Vig lee शेख | aadi- gei ॥ गोमा, गूमा | 
हृस्वा-स्त्री ० काकजम्बू | नागत्रला । मुद्रपर्णी ॥ AAR- ० TAH || एक प्रकारकी कटाई | 
भुईजामुन | गुलसकरी | मुगत्रन | iD विड़ल्वण | यवक्षार || बिरिया सञ्चर्‌- 
हृस्वाम्रि-पु० AFIA ॥ आकका वृक्ष | नॉन | जवाखार | 
| ॥ जीउक भोषधि | 'आार-पु०५ रस-विशेष । लवण | कांच | भस्म | z 
हादिना-ल्ली ० शल्लकी ॥ शालईवृक्ष । गुड | टङ्कण । ASRA | यवक्षार || क्षार, 
हिवर-न० AAT ॥ स॒गन्धबाला, नेत्रवाला । रस | नोन । कांच | छाई | गुड । सुहागा । 
हीकु-पु० जतुक | ATI सज्जीखार | जवाखार | 
ई्रीबर-त ० वाळक || सुगन्धवाला | नेत्रवाला | क्षारत्रय-न० यवक्षार, स्त्रार्जिक्राक्षार | टंकण || 
हीवेल होबेलक-न० ?? जवाखार ( सोरा ), सज्जीखार gam | 
हादिनी-ल्ली ० शल्लर्कात्रक्ष | serra | क्षारद्वय-न० यवक्षार-स्वर्जिकाक्षार ॥ जवाखार- 
ह्वीकु-पुच्जतु AY Il सजी | 
इति श्रीशालिग्रामबेइयक्ृतश।लिग्र।माष धशब्द स|[- क्षारदला-स्री> चिल्लीशाक || ela । a 
गेरे हकाराक्षेर त्रयंत्रिशस्तरज्ञ: ॥ ३३ ॥ क्षारदशक-न० दशविध क्षार || alsa १ मठी २ 
क्ष. ढाक ३ चूक ४ चीता ५ अदरखह्नीम७ | 
क्रणदा-न्नी० हरिद्रा ॥ हळद | CARRS क Me i 
क्षतकास-पु० :कासरोग-विशेष || खाँसी | ds cL < y 
क्षतन्न-पु०क्षुप-विक्षेप ॥ ककरोंदा | सरस? ना 
AIRA लाक्षा ॥ लाख | ध्ारपत्रक-पु० १ 5 
| क्षतबिध्वंसी ( न्‌ )-पु० उद्धदारकवुस्ञा।विधारा। [RAEI Se अप्रामागे ॥ चिरचिटा | 
| क्षतहर--न० ATK ।। अगर | ध्षारमत्तिका-ल्ली ० खारी मिट्टी | 
k = i 
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क्षारखवण-न० ZINAAT ॥ खारा नॉन | 

क्षाखक्ष-पु० JARTA ॥ MAFA | 

ध्वाखृक्षगण-पु० ATAN | कदला | पलाश | 
Ra | सुष्कक । मूलक | आद्रक | चित्रक ॥ 
चिरचिटा | केला । ढाक | संजिना । मांसा | 
मूळी | अदरख | चीता | 

क्षारश्रेष्ठ-पु० TATA | ZARATA || ढाक 
Ta | MAITA | 

क्षारमेळक-पु० सवक्षार || साबुन | 

क्षाराच्छ-न० समुद्रलवण ॥ पांगा | 

क्षाराष्टक-त० अष्टप्रकारक्षार ॥ पलास-ढाक १ 
Saar २ चिराचिटा ३ जौ ४ इमठी ५ आक६ 
तिलॉकी नाळ ७ Assit खार८ | 

ana o -रोचनानाम गन्धद्रव्य।| गोरोचग | 

क्षितिबद्री-स्जी० भूवदरी ॥ झडवर | 

छितिक्षम-पु० TAZA ॥ ATA | 

क्षिप्रपाकी ( न )-पु० गर्दभाण्डवृक्ष ॥ पारस- 
पापल | 

क्षीर-न० दुग्ध | सरलद्रव ॥ दूध | सरलका Ae | 

क्षीरक-पु० क्षीरमोरटलता ॥ गोरटाः? । 

क्षारकळ्चुझा-स्रा AAT ॥ क्षीरक>्चुकी | 

क्षारकन्ड-पु० क्षीरविदारी:॥ दूघविदारा | 

क्षीरकन्दा-ल्ली० क्षांखल्ला ॥ विदाराकन्द | 

जञीरकाकोलिका-ल्ी० क्षीरकाकोली ॥ क्षीरका- 
कोळी औषधी | 

क्षीरकाकोली(-स्री० अप्टवगप्रधिद्ध .स्वनामख्यात 
औषध ॥ क्षीरविदारी । 

क्षीरकःण्डक-पु० ARTA | ARTA ॥ JE 
TA | ASTA | 

क्षीरकाए!-ल्ली० वट्तरक्ष | नदीबट | 


क्षीरज-न० gA ॥ दही | 
क्षीरदल-पु० भर्कट्रक्ष ॥ आकबृक्ष | 
क्षीरद्रम-पु० AACA || पापछका पड | 
क्षीरनाश“पु० शाखोट्ट्रक्ष ॥ सिहोडाउक्ष | 
क्षीरपर्णा ( न्‌ )-पु० ARIA | AFTA | 
क्षीरमारट-पु० लतामेद्‌ ।। मोरटालता | 
क्षरवली-स्री> क्षीराबदारी | विदारा ॥ gae 
विदारी | बिदाराकन्द | 


दीय : 


क्षारविदारिका-स्त्रो> ?? 
क्षीरविदारी-स्री ० HEAT || दुधबिदारी | 
क्षीरविषाणिका-स्त्री> TAF -। क्षीरका- 
कोली ॥ वृश्चिकाली । क्षीरकाकोली । 
क्षारवृक्ष-पु० उड्म्बखृत । umga. ॥ 
गूलरका पेड | खिरनीका पेड | 
क्षीरशकरा-स्री ० दुग्धोत्पन्ना दाकरा ॥ 
क्षारशीप-पु० श्रीबास ॥ सरलका गोंद | 
क्षीरशुक्ता-स्त्री क्षीरविदारी । ध्षारकाकोली ॥ 
दूधविदारी । क्षीरकाकोली । | 
क्षीरशुक्क-पु० जलकण्टक । राजादनी ॥ सिर 
qe ANA | 
क्षीरशुछा-स्री ° भूमिकूष्माण्ड || विदारीकन्द | 
क्षीररस-पु० ASI || मलाई-विशेष । 
क्षारसन्तानिक-स्त्रा> दुग्धीवकारविशेष | 
क्षीरक्षव-पु० दुग्धपाघाण ॥ “ शिरगोला !! । 
क्षीरा-त्री>काकोळी ॥ काकोली औषधि । 
क्षीराब्घिज-न० समुद्र लवण | मुक्ता ॥ पांगा । 
मोती । 
क्षीराविका-स्री० क्षीरावी ॥ दृधियाओऔषधि । 
क्षीरावी-ल्री ० क्षीरकाकोली । दुग्धिका ॥ aie 
काकोली | दुद्धि ओबाधे । & 
क्षीराह्-पु० सरलब्रक्ष ॥ धूपसरल | 
क्षीरिका-स्री aaa खिरनी-हिन्दी ॥। क्षार 
खजर बङ्गभाषा | दिण्डखजुर कोवित्‌ भाषा । 
क्षीरिणी-खी० काञ्चनक्षीरी | वराहक्रान्ता | Fl- 
इमरी । दुग्धिका । कुटारसबनी ॥ ऊंटकटीला । 
वराहक्रान्ता । कुम्मेर । दूधियात्रक्ष | अर्कपुष्पी | 
क्षारिवृक्ष-पु० ANA ARRIA || बड १ 
Text २ पीपल ३ पारिसपॉपळ ४ पाखर | ५ 
क्षीरो [ a He ARREA | त्नुहाइक्ष। दाग्ध- 
का ARTA । राजादनी । दुग्धपाषाणइश्ष | 
सोमलता | वटवृक्ष । VATA । स्यालीद्वक्ष ॥ 
खिरनीवृक्ष । तेहुण्डवरक्ष gaza । आक- 
का वृक्ष | uaaa । शिरगोला मराठी- 
भाषा | सोमलता | ATTA | Was | 
बेलिया पपिळ । 
क्रीरी-ख्री० ATTA ॥ AS, गूलर, WIS, पारख 


कु 
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पारिसपीपल | % fi 
क्षारीश-पु ० क्षीरकञ्चुकी ॥ क्षीरसागर उडीधा- 
भाप्रा । 
क्रुण-पु० अरिष्टतरृक्ष रोठा | 
gaat ० aa ll छाक | 
क्षुत-न० >? 
क्षुतक-पु राजका ॥ राइ | 
क्रुताभिजनन-५० कृष्णसर्षप ॥ काली स | TEI 
क्षुतकरा-स्त्रा ० भमज ज्ञघातनां। HAIGH वङ्ग भाषा। 
क्षद-पु० तण्डुल्यादिचूण AASR चन | 
क्षुद्र-प० Se ॥ ASK | 
क्षुद्रकंटकारिका-त्नी> अम्निदमनी ॥ a- 
दमनी | 
क्षद्रकण्टकी-स्त्रो> Jedi ॥ कटाई । 
ganar- ० कारवेल-विशेष || करेली । 
क्लुद्रकारालिका-स्त्री क्षुद्रकारतेष्ली ।। करेली । 
्रुद्र्कुलश-पु० वंक्रान्तमाण ॥ वक्रान्तमाण | 
क्षद्रकुष्ठ-न ० स्वल्पकुष्ठरोग || छोटा कोढ | 


~ 


्रुद्रगोक्षुरक-पु० गोक्षुरमेद ॥ छोटे गोखुरू | 
क्रद्रचोळी-ल्नी ० चिविल्लिकाक्षुप || चिविल्लिका | 


कषुद्रचञ्चु-स्त्री० क्षुप-विशेष || चञ्चुशाक | 
क्नुद्रचन्दन-न० रक्तचन्दन || लाल चन्दन | 
छद्रार्चिभिटा-ल्ली गोपालकरकैटी ॥ गोपाल. 
काकडी | 
क्लुद्रजाताफर्ू-न० BASH || आमला | 
BEACH -पु० स्वल्पजीरक ॥ छोटा जीरा | 
्रुद्रजीवा-स्री ० जीवन्ती ॥ जीवन्ती | 
छुद्रतुळखा alco अज्जक || वनतुलती | 
AGUGUI-Ale स्वल्पदुरालभा ॥ छोटा घ- 
भासा | 
azaga अभिदमनी ॥ अम्निदमनी | 
क्षुद्रधाची-ल्लो FHT || काठ आमढा- 
देशान्तरीय भागा | 
क्लुद्रपत्रा-ल्ली० चांगेरी ॥ आम्बिलाना | 
ल्लुद्र॒पत्री-स्त्री० वचा ॥ बच | 
क्रुद्रपनस-पु० SHA || ASe | 
क्षुद्रपर्ण-पु० अर्जक || वनतुल्सीमद | 
क्षद्रपापाणमदा-ल््री ० क्षुद्रपाषणभेदी || छोटा 
पाखानभद | 


— 
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क्षद्रपिप्पल्ली-ल्ली ० वनपिप्पली ॥ वनपीपल | 


a 
क्षद्रफलक-पु० जावनवृक्ष || जावनद्वक्ष | 
क्षद्रफला-स्त्री> भूमिजम्वू | इन्द्रवारुणी | गोपी- 
SERA | कण्टकारी | अम्निदमनी l छोटी- 
जामुन | इन्द्रायण | गोपालकाकडी । कटेरी | 
anzai | 
क्षद्रमुस्ता-स्त्री> केशरू || कशेरू | 
क्षद्ररोग-पु« अजगल्लिकादिरोगसमूह | 
क्षद्रवंशा-स्री > वराहक्रान्ता || वराहक्रान्ता । 
्षद्रबर्की-स्री ० मोल्याती | TEAS | 
क्षद्रवा्ताकी-क्लो ० बृहती ।। कटाई । 
क्षद्रशंख-पु० स्वल्प जाती शाख ।।छोटी जातकी 
दाख | 
क्षद्रशकरा-स्त्री० यावनालशकरा || शीराखस्त | 
श्रुद्र्शीष-पु० ARRATIA ।। मोरशिखा | 
क्षद्र॒शाक्त-त्रा० जल्शाक्ते ॥ जलका साप | 
छुद्रश्‍यामा-स्त्री> कटभी || कटमीवृक्ष | 
क्षद्रक्रेष्मान्तक-पु० भूकबुदारक | SHST | 
श्रता-सतरी० भूमिकूष्माण्ड || विदारीकन्द | 
द्रसहा-स्त्री ० BAI ।। सुगवन | 
क्षसुवर्ण-न ० FAS || पातळ | 


x 


द्र 
Az- o कण्टकारिका | चांगेरिका | गवंधुका | 
क्षुद्रचञ्चुशाक || कटेरी । आम्बलोना । 
गरहेड॒आ | छाटा चन्चज्ञाक | 
द्राभ्नेमन्थ-पु० दशमूलप्रातद्धवृक्ष-विशेष ॥ 
छोटी अरणी | 
क्षद्रान्त्र-न० उद्रस्थितनाडी विशेष | 
द्रापामाग-पु० अपामाग || लाल चिरचिटा | 
_मछऋ-न ० आमलक || काठआमला | 
क्षद्रामलकसंज्ञ-पु० BHAA || ककफल | 
5. 


arabe 
xy 


क्ष द्राम्पनसर-पु० लकुच || वडट्र | 
क्षद्राम्ठा-स्री० अम्ललोणका | शश।ण्डुली 
अम्बिलोना | एक प्रकारकी ककडी | 


क्षुद्रेंगुदी-स्री> यवास ॥ जवासा | 
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क्षद्रेवोरू-पु > गोपालककेटी ॥ गोपालकाकडी | 


क्षुद्रादुस्बारव्का-स्रो> काकोदुम्वारेका || HEAT 
क्षद्रोपोदकनाम्री-ख्री० मूलपोती || पोइशाकभेद | 
क्षद्रोपादकी-स्ली० स्वल्पपूतिका ॥ छोटा पोइका 


शाक | | 
क्षघाकुशल-पु० विल्वान्तरव्रक्ष ॥ ASAT | 
क्षुधाभिजनन-पु० राजिका ॥ राई । 
क्रुपाल-पु० ag || पानीआाळु | 
क्लुपडोडमुष्टि-पु० विष पुष्टिक्षुप || डोडीक्षप 


ga. अतसी | शण | नीलिका | BARE ॥ 


अलसी | सन | नीलिका वृक्ष | एक बेल | 


क्षर-पु० कोकिलाक्ष गोक्षुर । महापिण्डीतक। दार|| 
रामसर | 


तालमखाना | गोखुरू । पेडिरात्रक्ष । 
काण्ड | सरपता । 


क्षरक-पु० AEFIA | कोकिलाक्षवृक्ष | गोक्षुर | 
तिलकपुष्पवृक्ष । तालमखाना | 


भूतांकुश 
गोखुरु | भूतराज कुत्रेचितू भाषा । 
क्ुरपत्र-पु० शर ॥ रामसर | 
क्षरपात्रेका-छी० MERINE || पालगका शाक | 
क्षरांग-पु० गोक्षर ॥ गोखुद्ध | 
भ्ररिका-ख्री० पालेक्यशाक | पालगका झाक | 
क्ारकापत्र-पु० शर ॥ रामसर | 
क्षुरिणी-सत्री० वराहक्रान्ता ॥ वराहक्रान्ता । 
Aero Aaa ॥ छोटा aa} 
कषेत्रककेटी-स्री० वाळकी ॥ एक प्रकारकी 
HHS | 
क्षेत्राचार्भिटा-सत्री ० चिर्भिटा | कर्कटी ॥ कच- 
रिया | ककडी | 
RAM-A o श्वतकण्टकारी | शशाण्डुढी । गोमू- 
त्रिका | शिव्विका । चाणिका ॥ छफेद कटेरी | 


एक प्रकारका ककडी। गोमूत्रतृग | शिल्पका- 


तृण | चणिक्रा | 
| पर्पट ॥ दवनपापरा | 


आयुर्वेदीय ओषाधेकोष | 


क्षेत्रदूती-खी० श्वेत केटकारी ॥ सफेद कटेरी | 
शक्षेत्ररुद्दा-ला ० वालकी ।। एक प्रकारकी ककडी | 
क्षेत्रसम्भव-पु० चचुक्षप । मिंडाक्षुप ।।-चडना । 
मिडो | 
क्षेत्रसम्भूत-पु० कुन्दरतण || कुन्द्रा | 
AMASRA ० भूम्यामलकी || Ye आमला' | 
क्षेत्रक्षु-पु० यावनाल || जुआर | मक्का | 
क्षेम-पु० चोरनामक WAZA । चण्डानामोषधि || 
मटेउर | चण्डा | 
क्षेमक-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य || 'भटेउर | 
क्षेमफला, AATHSI—Alo SEATS || 
गूलरका पेड | 
क्षोणीध्वज-न० Yo ASI || पत्थरका फूल | 
भरिछर्राला | 
तौद्र-न० मधु || aga | 
Jo चम्पकद्वृक्ष || चम्पादृक्ष | 
क्षाद्रज-न० शिक्थक |) मोम | 
द्र्धातु-पु० माक्षक || सानामाखी | रूपामाखी | 
ताद्र्थाय-पु० जलम धूकत्रक्ष || जमलहुआत्वक्ष | 
AZAZ- प्रमेहरोग विशेष | 
क्षोभक-पु० चोरनामक गन्धद्रब्य || भटेउर | 
क्षामद्र-प॒० ब्रह्मदारु ।। सहतत | 
Aaa अतती || अलसी | 
क्षामान-पु० वृक्ष बवेशोष || सराभेफल | 
क्ष्बेड-न० घोषापुष्प |] तोरइके फूल | 
क्ष्बड-पु० कर्णरोग-विदोष | विष । पीतघोषालता|| 
एक प्रकारका कानका रोग । विष | पाले फूलकी 
तोर्‌ई | 
क्ष्वडा-स्त्री> काषातका ॥ तोरई | 
इति श्रामाथुरवश्यवशाद्धवकाव कुलकुमुदक ला नी चि 
CSMA”? वैद्यकृते 'शालग्रामायधशव्द्‌ 
ame Ra भाषानुवाद बिर्भूषत क्षकारा- 
क्षरे agaaa: सम्पूर्णः ॥३४ II 


दते आयुर्वेदीय औषधि कषे समाप्त । 


० Se 
>> Sn >>>. 
५2 
७ 
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त्रिशती-१० वैधवलभभट्टाविराचेत संस्कृतटीका तथा आपाटीकासदित | इसमें सव riri 
प्रधान, ज्वर आर सनिपातका उत्तम २ अनेक प्रकारकी चिकित्सा लिली = ओर 
वैद्यक ग्रन्थ द्वोनेपरभी ्रन्थकत्तां झाङ्गघरने इसमें अपनी कविताशीक्तका पूणे परिचय 


दिया दे | दोनों टोकाएँ "एकसे एक बढकर तरलता ब प्रमाणोंते विभाषेत हैं iio ene 
द्रव्यगुण-बडा | श्रीयुत To ज्वालाप्रसादमिश्रङ्गत भाषाटीकासहित,.. ... -.. ... १-० 
नपुसक्रामृताणव--माषाटीकाठमेत | इसमें-नपुंसकोंकों नानाप्रकारके तैल, लेप, घत, बाजी 
करण, औषधि सर्वोत्तम लिखी गई हे झा Sa aan ME 


बृहान्नेघण्टुरत्नाकर-मूल ५० दत्तराम चौबेक्कत संकलित और भाषाटीकासमेत | इधमें- 
शारीराध्याय, यन्त्राध्याय, शल्लावेचारणाध्याय, योगसूत्राव्याय अष्टाविधशस्त्रकर्माथ्याय, 

तथा दसरा भाग-क्षारपाकात्रीवि, अग्निकम, दोषघातुमल वृद्धिदोषवणेन, EF- 
दिनचयों, रात्रिचयो, तथा नाडीदपेण्यादिवणेन भलीमांति किया गया दै | 


प्रथम भाग, ahs मा a ase dt Se ४-८ 
बृहन्निघण्टुरत्नाकर-द्विर्ताय भाग ont 5 है wes as ५-० 
2 भाग । (विविध रोगोंकी चिकित्साका संग्रह ) net ६-० 
वृहन्लिघण्डुरत्नाकर-चौथा भाग | ( चिकित्साखण्ड ) te me Pe V= 
बहन्निघण्डुरत्नाकर--पञ्चम भाग । (रोगोंका कर्मविपाक) ... ine RR GO 
हृहन्तिवण्डुरस्नाकर-प्रडमाग | ( रोगोंका चिकित्साभाग ) ... s 56 ६-० 


हन्निघण्टुरतनाकर-सप्तम अष्टम भाग | छाला शाल्ग्राम संकलित अर्थातू “ झालप्राम 
निघण्टुभूषण ?? अनेक देशदेशान्तरीय सस्कृत, Regt, Ter, मराठी, गाजरी 
द्राविडी, तेलेगी, ओत्कली, इंग्लिश, Sea, फारती, अरबी आदि भाषाओंमें सर्व 


ओऔषधियोंके नाव ओर gia बर्णन ओषधियोंके चित्रोसमेत ... > >>> 
वृह्वान्निघण्टुरत्नाकर-संपूणे आंठों भाग, T we Sse 26: 80७ 
योगशतक-भाषार्टकासमेत | इसमे सो ARN रोगॉपर MÄR क्काथादि वर्णन 

किया गयाहे ... टु जक र nee Tad ००० ४०-3७ 
योगमद्दोदाथि-वैद्यकरत्नमण्डार-द्विन्दी भाषामें | इसम छोकोपकारार्थ-सुश्चत, चरक, बाग्भट 

भावप्रकाश, शांगधर, हारीतादिक weary संग्रह कियागयांदै ... ... RR 1002, 
रसरत्नसमुचय-मूलमात्र... ... “ore aoa) 0०0 ००6 नर 
रसरत्नसमच्च य-गुजर साषाटीका ध मत | इसके अक्षर देवनागरी ओर भाषा मात्र गुज- 

राती दै | यद रसभस्म आदि सिद्धिका अद्वितीय ग्रन्थ ह... ... ... ००० दिन? 
रसेन्द्रभासक्रर-पं० श्रीलक्ष्मीनारायणात्मज Go शिवप्रसाद शमेकूत प्रमा नाम भाषा 

टीकासमेत pa me aiai Sets a ae १-८ 


रसरन्नाकर-सिद्धिनाथध्रणीत | समस्त रसग्रन्थोका शिरोमूषण लालाशालिप्रामकृत भाषार्टाका 
सहित | इत ग्रन्थमें पारा? गन्धक, हरताल, तांता, ख्या, हीरा, sald, सफेद 
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(२२०) जाहिरात | 
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नाम की० go आद i 


अभ्रक, मनशील, खपरिया, नालायोथा तथा झिलाजीतादि रसोकी झोचनबिधि तथा 
उनके रुण ओर प्रत्येक रोगोंकी चिकित्साका वर्णन है । वेद्योपयागी यह ग्रन्थ - 


DAT) ayn 


निद्दात उमदा आर हमेसा पास रखने योग्य है, es उ ८-० 
वेद्यरद्दस्य--पं० दत्तराम चौबेकृत भाषाटीका समेत | इसमें संपूर्ण रोगोंकी चिकित्सा भली E: 
प्रकार वार्णत है. am 3 I ४-० हः 
वैद्यकपरि भाषा प्रदी प--भाषाटीका समेत वेद्याधियांगी औषधियोंकी योजनामै ताळ, माप और 
हु बदला अर्थात्‌ प्रातीनीधि तथा वर्ग चूणे आर्दकांका योजनाका बणन भली प्रकार हे १--४ 
वद्यरनन-प० ज्वालाप्रवादजा HARA भाषाटाका FAI FAH सव रागाकां चिकत्सा उत्तम 
प्रकारे वणन कागइ हूँ nee ठ ic mete १-८ 
वेयवल्लभ-दास्तिराचकृत भाषाटीका समेत इसमे: अनुमत्री सर्वोत्तम चिकित्सा वार्णत है ०-८ 
वेद्यसवस्व-भाषाटीका धमेत, ae क्त x is ६- 
रसायनविधि-माषा-पेद्यञ्चाल्ली पण्डित गोराशकरजी त्रियाठीद्वारा संग्रहीत ... wee ०-१२ 
राजबल्लभानेवण्टु-पटियालाराज्यान्तगंत टकतालप्रामनिवाधी agigiars वेद्यपंचानन 
« ġo रामप्रसाद वैंद्रोगाध्याय विरचित माषादीपिका नामकी भाषाटीकातदित ००० TIYA 
रामविनाद-दिन्दीभाषामें-संपूण रोगोंकी औषधि प्राचीन ग्रेथोंके अनुसार निदान, लक्षण 
आर उत्पात्ति लिखी हे è EP ae १-४८ 
बच्ञसेन-मिषक्शिरोमणि-ल्व्यशालग्रामजीक्ृत माबाटीका समेत | ( चिकित्सा वंगसेने 
च ) वैद्यक सम्बन्धी समस्त विषयोंके सिवाय यह ग्रन्थ चिकित्सामे प्रधानहै gaa 
FSR दसरा ग्रन्थ ARE | इस CHA ग्रन्थे पढनेत वेद्रराज QATI इतका 
| बाह्यांग भी याने जिल्दपर सानेके अक्षर चकाचोघ कर Tae | इस ब्रहदुन्थका दाम मा 
| थोडा Taiz vi P eee रे 
वरिसिंदाबळकि त-ज्याोतिःशात्रादि कमेविपाक चिर्कित्सा ऐसी उत्तम प्रकारसे कीगई हे कि, 
PUPS इस देखतेही प्रसन्न होंगे... M5 so >... ... २-० 
वैक सार-भाषाटीकासभेत यह छोटावा अथ AC लिये परम लामदायक है A ०-६ 
चबैद्यमनात्खव-भाधार्म ( नैनपुकवेद्यक ) oe oy के fn eb oe 
वधावतस-( लघ॒ुनिधठ ) ... ॐ SF $ es sey eee 
हक मतप्रकाश ~ 550 ८ 000 ० = ९5१२ 
हसराजनिदान-भाषाटीकासमत | इसमे रोगांकी पहिचान, नाडीपरीक्षा, साध्य ATEARI 
ज्ञान इत्यादि अनेक विषय वर्णित है, es we et t १-८ 
भु ज्ञानभैषज्यमंजरी-भाषाटीकासमत | इसम प्रस्येक रोगोपर एक २ औषधिका वेदान्तमतानु= 
सार वणन कियागथा है | येथ छोटा दै कितु मिषग्वरोके देखने योग्य है, or ३- 


पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


— = 


` क. o ना ताच = “लक्ष्मी वे इडेश्वर''स्टीस्‌ प्रेत 
श्रांवेडूटेश्वर!स्टीम्‌ प्रेस-बम्बई. कल्याश-बम्बः. 
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